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प्राचीन काल सें श्राय जाति विद्या घौर सभ्यता में सर्वच पद पा चुकीधी ्ौर एशिया खड 
री आर्यो की सभ्यनाका मूल स्थान धा जांसि बहुधा दुनिया भर में धमे, विदा शओौर सभ्यता का 
प्रचार इश्ा. एशिया भ भारते, इरान ओर अभमीरिय्यावाल्ते तथा आक्षिक मं पिसरवाले बड़ी 
उन्नन दशा को प्ुचे थे, परतु परिवतेनशील समथ किमी फो सवेदा एक दशा नें नहीं रहने देना 
अनेक राष्डरविप्लच रोते रोते उरान, असीरिञ्या ओर भिसरवाले तो अपने प्राचीन साहित्य खादक 
उत्तराधिकारी न रदे परंतु भारनवपे के खाये रोगो ने वैसी दी नेक च्ापत्तियां सहने पर मी अपनी 
प्राचीन सभ्यता के गोरवर्षी अपने प्राचीन सादित्यको वहुत ङु ववा रक््खा चोर विंदा के सवधम 
सरे भूषडल के लोग थोडे वुल उनके ऋणी दै 


रेस प्राचीन गं (रववालि भारतवपे का उसस्माना फे यहां चाने के पिले का शु खलावद्ध हतिदास, 
जिसे आधुनिक्त काल के विद्धान्‌ वास्तविक उत्िदाख कट्‌ सक्र, नही मिलना. भारतवषंवड़ारी 
विष्तीणे देश रै, जां पर प्राचीन कालसेदही एकदीराजा का राज्य नहीं रहा किंतु समय सप्र 
पर अनेकः स्वत॑च राञ्यों का उद्य सौर अस्त रोता रहा; विदेशियो के अनेक अक्रमणो द प्राचीन 
नगर नष्ट रोते श्रौर उनपर नये चसते गये श्रौरसल्मानों के समयमे तो राजपूलाने के बडे अश को लोड 
कर) सारतवपे के वद्धा सव हिंदू राज्य अस्तो गये इतना ही नीं कितु वहत से प्राचीन नगर, 
मदिर, भठ श्यादि धपेस्थान तथा प्राचीन पुस्तकालय नष्ट कर दिये गये रपेसी दशाम हस विशाल 
देश के शृखलावद्ध प्राचीन इतिहास का मिलना सवेधा असमव दै, परंतु यद निर्विवाद्‌ दै क्रि यहा 
वाते इतिहास विद्या के प्रेमी अवश्य ये यौर समय समय पर इनिषश्ास से सवथ रखनेवल्ि अनेक 
श्रय “कां लिखे गये ये वैदिक सादित्य आर्या की भाचीन दन्ता का विस्तृत हाल प्रकट करता है. 
रामायण में रघुवंश का श्रौर महामारत में छुरुचंश का विस्वरल इतिहास एवं उस समय की इस देश 
की दशा तथा लोगे के श्राचार विचार आदि का वैन मिलता है मरस्य, वायु, विष्णु श्नौर 
मागवत श्चादि पुराणो में खये थौर चद्रवंशी राजाचों की प्राचीन काल से लगा कर भारत क्रे युद्ध 
के पीले की कहे शताग्द्थों तकृ की वंशावक्लिषा, कितने एक राजां का छद कुहु व्रतत एवं नंद, 
मौय, शयंग, कारव श्रौर चाधवंशी राजाश्नों की नामावक्ियां तथा पत्यक राजा के राजत्वकाल के 
वषौकी संख्या तकर मिलती दै. अधो के पीठे के समयमे नी यनेक पेतिरासिक पुस्तक सिति णये 
ये जिनमें से वाणएमष्टरचित (दहषेचरित'; वाक्तपतिराज का (गञउडवक्ो'; पश्चगुत्त(पस्मिलोपकीत 
नवसादसांकचरित '; विर्दण का_‹ विक्रमांकदेवचरित '; संध्वाकरनेदिरचित ‹रापचसति?; कर्हण 
तथा जोनराज की (राजतरंगिणी  देमचद्ररचित द्याश्नयक्ाश्यर" तथा ' ङुमारपालचरित "; लथानक 
<जयरथ ) का "परध्वीराजदिजय'; सोमेरवर की. (कीर्तिकोषुदी `; अरिसिहरचित ` सुकरृतसकीतैन 
जयसिदसरि का ` दं्ीरमदमदैन देन '; मेरुतुग का " प्रषधवचिः क्ण प्रषधवितामणि राजशेखर का ‹चतुविशतिप्रवध ; व्चद्र- 
शरमद्रस्थिएीत (प्रभावकचरित ' ; गंगादवीारचित (कपरायचरितम्‌ "(स पुराविजयम्‌ ) , जयर्सिहखरि, चारि 
खरख्ंदरणणि तथ। जिनम्‌डनोपाध्याय कं भिन्न भिस तीन ' कुमारपालचरित ”; जिनद्षगसि का वस्तुपाल- 
रित ; मयचद्रस्रिपणीत. “दंमीरमहाकाय्य '; अआआानद्गष्ट का .*षर्लालचरिति ; गंगाधर पाडतरनित 
-मडलीकमर्‌ाकाठय "; राजनाथ का ^ च्रच्युतराजाभ्युदयकाव्य ° ; तथा ^ सूषकर्धशम्‌ ' चादि कई प्रथ अव 
तक मिल चुके हं अर नये मिलते जाते रँ इनके खरतिरक्त हिंदी, खजशती अर कारि भाषां 
भ लिखे हए करई ेतिदासिक पुस्तक मिले रै, परंतु ये सव पुस्तक मी इस विरतीएी देश पर राज्य करनेवाले 
श्रनेक राजवंशों मे से धोद का कुद इतिष्टास पकट करते हैँ इनमे डी छटि यह है ¡कष वभा 
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सवतो का तो अमाव शी दे, शौर ये शद्ध इतिहास की टष्िसे नदीं कितु काम्यसूप में अतिशयोक्ति 
से लिखे गयेदहें 

बुद्ध के समय से इधर का इतिहास जानने फे लिये ध्मवुद्धि से अनेक राजवंशियों र 
नादः रष क चनवाये हुए बहुत से स्तूप, मंदिर, फा, तालाव, वावड़ी चादि पर लगाये हए एवं 
स्तम चौर सूनियों के श्रासर्नो पर खदे हए अनेक लेख, जो खुसल्पानों से वचने पाये, तथा मदिर 
मरुश्चादिके श्रपण की हई च्रथवा ब्राह्मणादि कोदी है भूमि के दानपत्र एवं अनेक राजानो के 
सिके जो साप्रतकाल मे पत्य इतिष्टास के सुर्य साधन माने जाते है, बहूतायत के साथ उपलब्ध 
होने से उनके दारा बहुत कुलु पाचीन इतिहास मालूम हो सकता धा; परंतु उनकी चनौर किङ्गीति 
््टिन दी चौर समय के साथ किपियों मे परिवर्तन रोते रहने से प्राचीन लिपियों का पढना भी 
लोग भूल गये जिससे इतिहास के ये अमूरय साधन दर एक परदेश म, कहीं अधिक कहीं कम, उप- 
स्थित रोने पर भी निरूपथोभी टो गये 

देहली के स्रतांन परीरोजशाह तुग्रलक ने श्शोक के लेखवाले दो स्तम ला कर देहली में 
खड़े करवायै (उनपर के लेखों का श्ाशय जानने के लिये सुर्तान ने वहत से विदढानों को एकत्र 
किया परतु वे ठन लेखो को न पदृ सके, पेखा भी करते दँ कि वादशा अक्यर को भी उन लेखों का राशय 
जानने की वहत कु जिश्ञासा रदी परंतु उस समय एक भी मिढान्‌ रेखा न था क्रि उनको पदृ कर 
घादशाह्‌ की जिज्ञासा पणेकर सकता) प्राचीन लिपियों का पदृनां भ्रूल जाने के कारण जव करी ठेवा प्राचीन 
लेखे मिल खाता ३ कि जिसके अन्तर पठे नहीं जाते तो उसको देरव कर लोग अनेक कल्पना करते 
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ह. कोरे उसके रचरो को देवता्यो के च्क्तर वतलाते है, कोह गढे हुए धन का धीजक कहते चौर कोर 
उसको सिद्धिदायक यंच षतलाते है. हस अज्ञान के कारण प्राचीन वस्तुं की कुष्ट मीकद्रन र्ट 
एतना ही नटीं किंतु द्रे ए मदिरो यादि के शिलालख तोड़ पोड़ कर करीं मामूली पत्थरों की तरह 
सुनाई के काम मे लाये गये; करी उनकी सग, मसाला चादि पीसने की सिलापं वना गै: श्नौर कही 
नये मदिर, भकान आदि की सीहियां, हषे चादि घनाने में भी वे काम मेंलाये गये जिसफे अनेक 
उदाष्रण मिले रै, कङ्‌ प्रा्ीन ता्नपच् ताये के भाव वेचि जा कर उनके यरतन चनाये गये सोने 
प्वादी के श्रसंस्य प्िष्ठे गलायेजा कर उनके जेवर बने श्रौर चय तक चयनते जति है. तये के धाचीन 
सिके तो चच तक सालाना भनौ गलाये जाते हे. 

विष्या की अवनति के साय हमारे यषां के प्राधीन इतिष्ास कीं थची सची सामग्री कां यह्‌ 
दशा छु. भा्वीन रेतिष्टासिक पुरतकों का मिलना नी सवे साधारण के लिये कटिन हो गया जिस 
से धयः १७५ वर्ध॑ ही परि्ञे तक इस देश फे खुसल्मानों के पूवे के इनिहास फी यह दशा थी कि विक्रम, 
चापारावल, भोज, सिद्धराज जयसिंह, प्रथ्वीराज, जयच॑द्‌, रावल समरसी ( समरसिह ) भादि 
सिद्ध राजायं फे नाममाच्च पुने में छते थे परंतु यदह कोहं नहीं जानताथा क्ति वे कय ह्ुए ओौर 
दमे पर्टिले उन वशोमे कोन कौनसे राजा हए भोज का चरित्र लिखन्रेवाले -यल्लाल पंडित को 
(खी यदह मालुम न था क्ति सुज ( वाचपत्तिराज ) सिराज ( सिधुल ) का यद्रा माहे था चनौर उसके 
मारे जाने पर किघुराज को राञ्य मिला था, क्यों कि (भोजगप्रयन्ध? मं सिधु ( सिंधुराज ) के मरने 
पर उसके घटे भार संज का राजा होना लिखा है) जय मोज का इतिहास लिखनेवाले को 
सी मोलके वंशे इतिरास का सामान्यज्ञान मीन चा तथ सवे साधारण में देतिहासिक ज्ञानघ्की 
क्या छधस्था होनी चाहिये यह सहज ही अनुमान हो सकला हे. (पेखी दशा में षड्वा ८ मारा ), 
जागों भादि ने रालाभोंकीषे स की १४ वीं शतान्दी के प्ये की वंशावलियां गढंत कर सका मन- 
मानि नाम उनमें दं कर दिये भौर घे पुस्तक 'मी इतिहास के सचे साघन भौर भमुक्य समम 
ला कर बष्टुल शप्त रक्ते जाने लगे ) 


च्‌ 
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इस देश पर सकोर ध््ेडी का राञ्य होने पर देश भर में फिर शांति का प्रचार हुश्मा, कल- 
कला सकर यंग्रेजी की राजधानी वना यर विया का खथ, जो कर शताष्दियों से श्रस्त सा हो रदा 
धा, फिर उव्य हया. परिचभी शैली से अग्रेजी की पढ़ा शरू होने के साय संस्कत यौर देशी 
भाषां की पढ़ाहे भी होने लगी. (करई श्ग्रेजो ने केवल विद्यानुराग मे संस्कत पढ़ना शुरू किया 
श्मौर सर विलियम्‌ जोन्स ने शङ्कुतल नाटक का अग्रज अनुवाद किया जिससे कविङ्कलणुर कालि- 
दास को यूरोपके सर्वोत्तम कवि शेक्सपिच्चर का पद्‌ मिला इतना ही नहीं किंतु दुय का संस्छृत 
सारित्य कितनी उच कोटिका रहै यह्‌ दुनिया को मालूम हा ओौर क्रमशः यूरोप में भी संस्कत का 
पठनपाठन शुरू हा) 

स. १७८ मं सर विलिखम्‌ जोन्स के यत्न से एशिया के इतिहास, शिल्प, साहित्य आादि 
के शोध फे लिये कलकन्ते में ^ एशियाटिक्‌ सोखाइदी .वंगाज्ञ' नाम का समाज स्थापित्त हा. तव से 
ही भारतवषे के प्राचीन इतिदास की खोज का प्रारंभ हा मानना चाहिये कई शप्र मौर देशी 
विद्वानों ने समाज का उद्देश सफल करने को लेख लिखे जो ई स. १७८द में † एशि्चाटिन्‌ रिसर्चस' 
( एशि्यासंवंधी शोध ) नामक ग्रंथमाला की पदिली जिल्द में प्रकाशित हए योर ई. स १७६७ 
तक उक्त ग्र॑धमाला की ५ जिद प्रकट हुई, ६. स. १७६८ मे उनका नया संस्करण चोरी से 
दी ईग्लंड में छापा गया. उनकी मांग यहां तक वडी क्षि पांच छः यरसोंमें दरी उनके दो चौर 
ससछरण छुप गये नौर एम, ए रवोम्‌ नामक विदान्‌ ने "रिसर्चेज्‌ एशिचघ्ाटिकस्‌' नाम से उनका फेच 
श्नुवाद्‌ भी लाप डाला जिसकी वहुत ऊ प्रशंसा हहे ई स. १८३२६ तक उक्त ग्रथमाला की २० 
जिद दप गै फिर उसका द्ुपना तो वंद हो गया परंतु ई स १८३२ से (जनल श्राफ दी एशि्रा- 
टिक्‌ सोखाहदी फ्‌ वंगाल ' नामक उक्त समाज का सामयिक पश्च निकलना प्रारंभ हुश्रा जो अव तकः 
सात्तर भै की वदी सेवा कर रहा है 

इस पकार उक्त समाज के दारा एशिच्रा के प्राचीन शोध की शरोर यृरोपमें भी विढानोंका 
ध्यान गया खौर है स १८२३ के मायै मे लंडन नगर मे उसी उद्देश से “रायल -एरिश्रारिकः सोखा- 
दी ' नामक समाज स्थापित इश्च शौर उसकी शालां यंव श्चौर सीलोन सें भी स्थापित ह॑ पेसे 
ही समय समय पर फान्स, जमेनी, इटली आदि यूरोप के अन्य देशों तथा अमेरिका, जापान आदि 
में भी एशिध्यास्षवधी भिन्न भिन्न विषयों के शोध के लिये समाज स्थापित दुए जिनके जमैलों ८ साम- 
यिक पुरलको › म भारतवषे के भाचीन शोधसंवंधी विषयों पर नेक लेख प्रकर हुए श्रौर होति दी 
जा ररे रै. यूरोप के कई विद्वानों ने चीनी, तिन्वती, पाली, अरबी आदि भाषां पठ्‌ कर उनमें से 
जो ऊ सामध्री मारतवषे फे परायन इतिहास पर प्रकाश डालनेवाली थी वष्ट एकल्ित्त कर बहुत 
कुद प्रकासित की 

एरिध्राटिक्‌ सोसाइश बंगाल के दवारा कायं रंभ रोते ही कई षिढान्‌ छपनी अपनी रुचि 
के श्रलुसार भिन्न भिन्न विषयों के शोघ में लगे किंत्तने एक विद्वानों ने यहां के पेतिहासिक शोघ में 
लग कर प्राचीन शिलाक्तेख, दानपच्र श्चौर सिक्षों का टटोलना शुरू किया इस प्रकार भारत्तवषै की 
भराचीन लिषियों पर विद्वानों की दष पड, मारतवषे जसे विशाल देश में केखनरैली के परवाह ने सेवको 
की भिन्न रवि के चनुसखार भिन्न भिन्न मागे दृण किये ये जिससे पाचीन ब्रामी किपि से यस, कुटिल, 
नागरी, शारदा, बंगला, पथिमी, मन्यपदेशी, तेला-कनड़ी, ग्रंथ, कलग ताभिच् श्चादि श्रनेक. भिपिचां 
निकली भीर समय समय पर उनके कहे रूपांत्र ते. गये जिससे सारे देश जी प्राचीन लिपियों का पटना 
किन हो गया घा; परंतु चाल्य वििन्स, पंडित राघाकात यमौ, कनल जेम् याड ॐ शरु यति जान 
+ किट बी जी ्विगटन्‌ स -- 4 - न~ 
चंद, ठक्टिर यी जी रबिगढन., बाल्टर इलिध्चय्‌, डा. मिल, डषल्यू एं थन्‌, जेम्स्‌ विन्ते शादि 
विदानो ने त्राह, यौर उससे निकली. हद उपयक लिपि को ड़ परिश्रम से पड़ _कर उनी. चसौ. 
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सवतो कात्तोञ्जनावही है, श्नौर ये शद्ध इतिहास की दृष्टि से नहीं किंतु कान्यरूप में श्तिशयोक्ि 
से लिखे ग्येदहं 

बुद्ध के समय से इधर का इतिहास जानमे फे लिये धमेवुद्धि से अनेक राजवशियों श्रौर 
धनाद्य पुरुषां के बनवाये हुए यहुत से स्तूपः, मंदिर, फा, तालाव, वावड़ी श्यादि पर लगाये हुए एवं 
स्तंभो श्चीर सूनियों के आसनो पर खदे इए अनेक लेख, जो खसल्मानों से वचने पाये, तथा मदिरं 
मठ शादि के च्रपेए दीं हह श्रथवा ब्राह्मणादि को दी हरै भरमि के दानपन्न एवं यनेक राजां के 
सिकः जो सप्रतकाल में त्य इतिहास के खुख्य साधन माने जाने रह, बहुतायत के साथ उपलज्ध 
होने से उनके दारा बहुत कु प्राचीन इतिहास मालुम हो सकता था; परंतु उनकी योर किश्गीने 
दष्टिन दी नौर समय के साथ लिपिथों मे परिवतैन होते रहने से पराचीन लिपियों का पद्ना जी 
लोग श्रूल गये जिससे इतिहास के ये असूर्य साधन हर एक पदेश मे, करीं अधिक कहीं कम, उप- 
स्थित रोने पर भी निरूपथोमी टो गये 

देहली के सरतान प़ीरोतशाह तुग्रलक ने अशोक के लेखवाले दो स्तम लाकर देहसी में 
खदधे करवाये (उनपर के लेखों का श्राशय जानने के लिये सुल्तान ने बहत से विद्वानों को एकत्र 
किया परंतु वे उन लेखो को न पद सके. एेसा भी कते हैँ कि बादशाह अक्र को भी उन लेखों का आशय 
जानने की वहत कुदं जिज्ञासा रही परंतु उस समय एक भी यिद्वान्‌ रेषा न था कि उनको पट्‌ कर 
वादशाह्‌ की जिन्ञासा पणे कर सकता) प्राचीन लिपिो का पढ़ना भूल जाने के कारण जच कर्ही ठेसा प्राचीन 
लेख मिल च्राता हे कि जिसके अन्तर पदे नहीं जाते तो उसको देख कर लोग यनेक कल्पना फरते 
है. कोह उसके अन्तरो को देवता्यो के अन्तर बतलाति है, कोई गढ़ हए धन का बीजक करते चौर कोई 
उसको सिद्धि दायक यच बतलाते है. इस घन्ञान के कारण प्राचीन वस्तुं की कुष भी कद्र न री 
एतना ही नहीं किंतु टे हए मदिरो रादि के शिलालख तोड़ फोड़ करं कटी मामूली पत्थरों की तरह 
नाई के काम मे लये गये; करटौ उनकी भग, मसाला चादि पीसने की सिलापएं वना गर : भोर करीं 
नये मंदिर, मकान खादि की सीदियां, द्वषने चादि घनाने में भी वे काम भे लाये गये जिसके प्रनेक 
उदाहरण भिते है. कड प्रादवान ताम्नपच्न तांबे के माव वेचे जा कर उनके रतन बनाये गये सोने 
वादी के श्रसंस्य सिषे गलायेजा कर उनके वर बने श्चौर चय त्क वनते जाति. तांधे के पराचीन 
सिक्ते तो सव तक सालाना नौं गलाये जाते है. 

विश्या की अवनति के साथ हमारे चहां के प्राचीन इतिष्टास की धची सची सामग्री की यह्‌ 
द्शा हु. भाव्वीन रेतिहासिक पुस्तकों का मिलना भी स्वे साधारण के किये कठिन हो गया जिख- 
से रीयः १७५ वर्ध ही परिले तक इस देश कफे खुसल्मानों के पूवे के इनिहास फी यर्‌ दशा थी किं विक्रम, 
यापारावल, भोज, सिद्धराज जयसिंह, पृथ्वीराज, जयश्चेद, रावल समरसी ( समरसिंह ) आदि 
परसिद्ध राजाच के नाममाच्न सुनने में ्चाते ये परंतु य कोह नहीं जनताया क्ति वे कथय हुए ओर 
उनके परिले उन वंशो कोन कौनसे राजा ्टुए भोज का चरिच्च लिखनेवाले वट्लाल पंडित-को 
(खी यह्‌ मालुभ न था कि श्चुज ( वाक्पतिराज ) सिघुराज ( सिंघुल ) का बड़ा माहे था श्चौर उसके 
मारे जाने षर सिघुराज को रास्थ मिला था, क्यों फि ' भोजगप्रयन्धः? में सिधुन ( सिंधुराज ) के भरने 
पर उसके छोटे भाहि खज का राजा शोमा लिस्ठा है) जय भोज का इतिहास लिखनेवाले को 
सी भोनलके शके इतिहास का सामान्य ङ्ञान मीन था तथ सर्वै साधारण में ठेतिहासिक ज्षानच्की 
क्या ्षवरथा होनी ्वाहिये यह सहज ही अनुमान हो सकला है. (रखी दशा मे षड्वों ( मारा), 
जागोंभादिने रालार््मोकी स की १४ वीं शतान्दी के पूय की वंशावलियां गत कर सेको मन- 
माने नाम उनमें दस कर दिये श्नोर षे पुस्तक भी हतिहास के सधे साघन भौर असुक्य सममे 
छा कर बहुत शुप्त रक्खे जाने लगे ) 


ष 
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इस देश पर सकौर समगेजी का राज्य होते पर देश भर में फिर शांति का प्रचार हुमा, कल- 
क्ता सकर शंगरेजी की राजधानी बना मौर विद्या का खय, जो कई शताष्दियों से श्रस्त सा रो रदा 
था, फिर उदय दा. परिचभी शेली से अग्रेडी की पद़ाहे शरू होने फे साथ संस्कृत आर देशी 
माषा्ों की पदा भी होने लगी. (कहै रेज ने केवल वियानुराग मे संस्कत पढ़ना शुरू क्रिया 
नौर सर्‌ विलियम्‌ जोन्स्‌ ने शाङुतल नाटक का ग्री अज्लुवाद्‌ किया जिससे कविक्रुलयुख कालि- 
दास कौ यूरौप के सर्वोत्तम कवि रेक्सपिच्र का पद्‌ मिला इतना ही नहीं किंतु रियो का संस्छृत 
सादित्य कितनी उच फोटि का है यह दुनिया को मालूम डा रौर करमशः यूरोप में भी सस्त का 
पठनपाटन शरू हया) 

स. १७८४ मेँ सर विलियम्‌ जोन्स के यत्न से एशिया के इतिहास, शिरप, सा्ित्य च्चादि 
फे शोध फे लिये कलकन्ते मं “एशियाटिक्‌ सोसाइदी बंगाल" नाम का समाज स्थापित हुश्च. तव से 
ही मारतवचषे के प्राचीन इतिहास की खोज कां प्रारंम हुश्रा मानना चाहिये करई अंग्रेज ओौर देशी 
विद्वानों ने समाज का उद्देश सफल करने को लेख लिखे जो ₹ईै स. १७८८ में ‹ एशिश्चाटिन्‌ रिसर्चेस ' 
( एशिश्यासंवंधी शोध ) नामक ग्र॑थमाला की परिली जिच्द्‌ मे प्रकारित इए अर है. स १७६७ 
तक उक्त ग्र॑यमाला की ५ जिद्दं पकट हई. ई. स. शद म उनका नया संस्करण चोरी से 
दी इग्लड मं छापा गया. उनकी मांग यहां तक चरी कि पांच द्धः वरसोंमें री उनके दो रौर 
संस्करण छुप गये ओर पेम. ए तवाम्‌ नामक विदान्‌ ने "रिसर्चेज्‌ एशिख्ाटिकस्‌ ' नाम से उनका फेच 
अलुवाद्‌ नी छाप डाला जिसकी बहुत षुं प्रशंसा है ३ स. १८३६ तक उक्त भ्र॑थमाला की २० 
जिषे लुप गहं फिर उसका दपना तो वंद हो गयापरतु रै स ८३२ से "जर्नल राम्‌ दी एशिच्रा- 
टिक सोसाइरी ्चौफ्‌ वंगाल ' नामक उक्त समाज का सामयिक पन्न निकलना परारुंम ह्या जो घ तक 
सार वभे की बड़ी सेवा कर रहा है } 

इस रकार उक्त समाज के दारा एरिच्रा के प्राचीन शोध की श्रोर यूरोपमें भी विानोंका 
ध्यान गया मौर है स_१८२३ के माचै मे लंढन नगर मे उसी उदेण से 'रोयल एिश्यारिकः सोखा- 
इदी' नामक समाज स्थापित हा च्रौर्‌ उसकी शार यंय नौर सीकोन मे भी स्थापित्‌ दै रेमे 
ही समय समय पर फान्स, जमेनी, इटली चादि यूरोप के अन्य देशों तथा अमेरिका, जापान रादि 
में भी एशिश्रास्तचघी भिन्न भिन्न विषयों के शोध के सिये समाज स्थापित हुए जिनके जमल ८ साभ- 
यिक पुरतकों ) मं 'मारतवषे के ध्राचीन शोधसंव॑धी विषयों पर श्चनेक लेख प्रकर हुए श्रौर होति ही 
जारे रै. यूरोप के कई विदानो ने चीनी, तिन्वती, पाली, अरवी आदि माषापं पद्‌ कर उनमें से 
जो कुल सामभ्री भारततवषे फे प्रा्ीन इतिहास पर प्रकाश डालनेवाली थी वह एकचित कर व्टुत 
कुलु प्रकाशित की 

एशिध्चाटिक्‌ सोसाहकश बंगाल के दवारा काये धारम होते ही करई षिदान्‌ शरपनी अपनी रुचि 
के ्रजुसार भिन्न भिन्न विषयों के शोष में लगे कितने एक धिद्धानों ने यहां के देतिरासिफ शोध में 
लग कर प्राचीन रिलालेख, दानपन्न श्वौर सिक्ों का टरोलना शुरू किया ऽस प्रकार भारलवषै की 
भराष्पीनं लिपियं पर विद्वानों की दृष्टि पड़. मारतवषै जैसे विशाल देश में लेलनरैली के धवाह जे लेखकों 


"न~~ -~-~~--- ~~ ~ 


की भिन्न सवि के अलुसार भिन्न भिन्न माग ग्रहृण किये पे जिससे पराचीन ्ादी ्िपि से युस, कुटिल, 


~~~ ~~ ---~ ~= ~~~ 


नागरी, शारदा, बगला, पश्चिमी, मध्यदेश, तेलुख-कनड़ी, श्रध, कलिग ताभि मादि श्रनेक्. सिपियां 


~ ~~~ 


निकली शौर समय समय पर उनके कट रूपांतर ्टोते शये जिससे सरे देश. की पराचीन लिपियों का पना 


कठिन हो गया या; परंतु चाल्से विक्िन्स, पंडित राघाकांत शमौ, कर्मल जेम्स गोड क्षे शुर यति _सान- 
# वर्विगरटन्‌ 2 --------->८---~-------~-- "र 
चवर, कटर थी जी यर्विगटन्‌, वोर्टर इलिच्द्‌ डा. मिल, उषल्यू एच वयन्‌, जेम्स्‌ भिन्तेप श्चादि 





रिबानो ते वामी चौर उससे निकली डु उपयक हिपियों को षडे परि्रम से पड़ _कर्‌ उनम यपं. 


४ वि 
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मालां का ज्ञान प्रास श्या इसी तरह जेम्स पिन्सेष, सि. नारिखि तथा जनरल कर्निगहाम आदि 
विदानो के रम्‌ से विदेशी खरोष्टी लिमि की वमाला मी मालम्‌ हो गई. इन सव विदानो का यत्न 
मशसनीय हे परंतु जेम्स पिन्सेष का अगाध. पिन्सेप का अगाध ज्रम, जिससे अशोक के समय की त्ाह्मी शिपि का रा 
खरोष्टी लिपि के करै उ अत्तरां का ज्ञान प्राप इया, -विशेष्‌ प्रशंसा के.योग्य है ( पा्ीन लिपिषों ॐ 


पदे जाने के ध्रत्तान्त कै तिये देखो, स पुसतक फे पृष्ठ २७-४१). 


त 17 11. 
९ ` ६ईं. स. १८४४ म रायल एशिश्चारिक्‌ सोसाहदी ने सकौरी तैर से 
भी दस काये का किया जाना ्रावर्यक समभ कर दैर्ट इंडि कंपनी की सेवा मे निवेदन किया 
भर्‌ ई स १८५७ मे लेड हाडिज के भर्ता पर चोड प्‌ ाद्रकटसै' ने इस काम गे लिथे स 
की म॑ज्री दी परतु ₹ ख. १८६० तक उसका वास्तविक फल ङ्ध भी न हुत्रा. स १८९९ 
4.6. प्रदेश के चीफ रजीनि्यर कनल ए. कनिगहाम ने इस विषय की योजना तय्यार क्र भारत के 
गवनर जनरल लोड केनिग की सेवा मे पेश. की जो सकृत्‌ हरै ओर्‌ सकौर्‌ की शरोर से “आरि 
सालोजिकल्‌ सवे नामक महकमा कायम हत्रा तधा जनरल कनिंगहाम उसके अध्यक्त्‌ नियत हुए 
व के इस वड़े उपयोगी काये को हाथमे लेने से पराचीन शोध के काम मे बहत कुद उन्नति 
हदं जनरल _कानिंगहास ने उत्तरी यौर ङो. जेम्स वर्जे ने पश्चिमी व दक्षिणी भारत में 
भाचीन शोध का काये क्रिया इन दोनों विदवर्नौ ने कट उनम रिपो छाप कर वड़ी पिष्टा 
पास की है. स. १८७२ से डो. वजस. ने 'हडि्न्‌ रटिकेरी' नामक भारतीय. पराचीन. शोध 
का_सासिक.पश्र निकालना भारभ किया जो अव. तक चल रहा. हे ओर जिसमे प्राचीन शोध सेवधी 
लेखों के अतिरिक्त यनेक शिलालेख, ताञ्नपत्र ओर सिक्ते छुप चुके है. रै स १८७७ में गवर्भट.की 
तरफ से जनरल कर्निगदाम ने उस समय तक सौय व॑शी राजा अशोक के जितने शिलालेख मालुम 
हए थे उनका एक पुसतक अर ई. स श्यदय मे जे. एफ फतीट ने गसो अौर उनके समकासीन राजा- 
रा के. शिलालेप्लो तथा दानपरो का अनुपम प्रथ भरकर किया उसी वषं से श्रार्िभोरोजिकल्‌, सर्वे के 
मह्ट्कमे से ‹ुपिग्राकिश्रा दइोडिका नामक घ्रेमासिक पुस्तक का छपना पारम श्चा, जिसमे केवल.शिला- 
लेख च्रौर दानपत्र.दी प्रकट होते दै. इस सभय इसकी १४ वी जिर्द्‌ छप रही, है. प्राचीन इतिहास 
कै लिये ये जिर्दे रत्नाकर के समान है. रसे दी उसी मदकमे की अौरसे.हे स १८९० से साउथ 
इंडिश्न्‌ इन्स्किपशन्स ` नामक पुस्तक. का छषना -मी प्रारंभ. हश्चा, जिसमे दिण कै संस्कृत, तामिव् 
श्रादि माषाश्मों के. शिलालेख -ौर दानपच्र पते दे श्नौर जिसकी ८ हिस्सों म ३ जिल्दं अव तक चुप 
षद, + - च 
तकी ह. भे भी षडे महत्व कीर 
(खाचीन विष्यो के परेमी लेड कैन ने आिं्मोलेरिल्‌ विभाग को विरेष उक्षति दी शरोर 
डाक्टर जनरल ओं आर्कि्योर्लोजी की अध्यचता में मारत के प्रत्येक विभाग के लिये लग 
अलग सुपरिरेडेट नियत कि तव से पराचीन शोध फे इस विभाग का काये विशेष उक्लमता से 
चल रहा है चौर डाहरेक्टर जनरल एवं भिन्न भिन्न विभागों के छपरिटेडटों की सालाना रिषोरौ मे 
वहुससे उपयोगी विषय भरे रहते रहै.] 
पराचीन शोध के काच के सघ ने भिन्न भिन्न समाजो तथा सक्र ने प्राचीन शिलालेख, 
दानप्, निके, सुद्ा्पे, प्राचीन मूर्तियां तथा शिल्प के उत्तम उत्तम नमूने भादि प्राचीन वस्तुं का 
संग्रह करना भी शरू किया श्चौर एसी वस्तुं के बड़ बड़े सग्रह वंबु ( एरिमादिक्‌ सोसाहदी म्‌) 
कलकत्ता ( हारेभन्‌ म्यूजिअम्‌ ओर एथिभाटिक सोसाही.-वंगाल मं › मुदा, नागपुर, अजमेर, 
जाहीर, पाभ, मठर, सणनङः शादि ॐ मयुजिभमो ( भजाययवरो ) मे संदी रौ उक ह चीर 
ए 
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हममे से के एककी सूवियां जी छप गहे र. जनरल कर्मिगहाम ने श्रपने संग्रह के भारतीय 
प्राचीन रिष्या की चार जिद्दे! चौर संन फे भ्रिटिश म्यूजिच्यम्‌ ने श्रषने सं्रह फी तीन १ 
जिष्दे दुपया. पेते टी पंजाय म्यूनिश्रम्‌ ( लाहोर ), शंडिश्न म्युजिश्चम्‌ मादि के मची के 
सिष्षों की चिघ्नों सहित सुचियां प चुकी टै शडिश्चन्‌ पैरिक्ैरी,) सार्फिभोलोजिकष् स्ये की भिन्न 
भिन्न रिपोर्यौ, एरिश्रास्क्‌ सोसाद्टियो के जर्मलो तथा कई स्वतश्च पुस्तकों मे मो कं सिक प्रकट 
हुए दे 
जय सीर श्र॑ग्रेजीं श्री तरक से प्राचीन शोध फा प्रशंसनीय काथ होने खगा तथ क्िलने 
एक विदयामरेमी देशी राज्यों ने भी श्रषने यषां प्राचीन शोधसंयधी कालय स्थापित क्रिये (भाव 
नगर दरवार ने श्रपने पडतो के दवारा क्ारिश्रावाड, गुजरात श्रीर्‌ _राजपूनाना फे नेक 'रिलालेख 
श्नौर दानपरो की नकल तय्यार करवा कर उनमे से कदं एक "भावनगर प्राचीतशोषसंग्रद' 
(माग प्रथम ) ओर ' भावनगर इनस्किपृशन्स ' नामक पुस्तकों मे प्रकर किये. काटिन्नावाद़ के पोकि- 
टिकल्‌ एजेट कनेल वोटसन्‌ का प्राचीन चस्तुश्रों का प्रम दम्ब क्र काटिश्चावाद़ के राजार्भोने मिक 
कर राजकोट में ' वोदमन्‌ म्यूजिच्चम्‌ स्थापित क्षिया जिममें कट प्राचीन _शिलालेलोः दानपतरो, स्िक्षों 
श्नोर पुस्तकों श्चादि का अच्छा संग्रह. माडसोर राज्य ने पेली वस्तुभोंका संग्र क्रिया इतनादही 
नरह क्तु पाचीन शोध के लिये श्रा्गिरमोलाजिकल्‌ विभाग स्यापित्‌ कर श्रपने विस्तृत राज्य में 
मिलनेवाले दारी धिलालसखौ तथा ताञ्रपच्नों को (एपिग्राकिञ्चा कनौटिका' नामक यमाना की 
कै बड़ी द्धी जिर्दों मे परसिद्ध किया ञ्जौर है. स १८८५ से अपने पाचीन शोध विमागकी सालाना 
रिपोर मीः जो ध्रड़ेमदत्व कीरै, च॒पाना मारं किया, चय्‌। राज्य ने प्राीन वस्तुश्चों का अच्छा संप्र 
क्रिया जिसके प्राचीने सिलालिग्व रौर दानपरो को प्रमिद्ध पुरातत्ववेत्ता डो. फोजल. ने 'र्दरिक्िरीज 
श्ाफ दी चया स्टेट" नामक अमूल्य ग्रंथ मे प्रसिद्ध कर पराचीन लिपियों का अभ्यास फरनेवालों के 
लिये शारदा ल्पि की यद्धीसामग्री एकचित कर दी. दूावनकोर.तधा देदरायाद्‌ राज्यों ने मी अपने 
यांबा ही. पशंसनीथ कायै पारम कर दिया हे इयर ( मेवद ), भालावाङ्, ग्वालिश्र, 
धार्‌, भोपाल, बडौदा, जुनागढ़) मावनगर श्रादि राज्यो में मी प्राचीन वस्तुर्भो कफे सग्रह एदं शौर 
होते जति ई. \ 
(हस प्रकार सकोर यंग्रेजी की उदार स्टायता, श्चौर एशिश्नारिक्‌ सोस्ाईटियों, देशी राज्यो, साधा- 
रण गृह्रथों तथा चिद्राना क श्रमप्ते हमारे यहां के पराचीन इतिहास करी यष्टुन कद्र सामभ्री उपलब्ध हूर 
रे जिसमे नंद, मये, ग्रीक, शाततकणीं ( च्राध्भूत्य ), शक, पार्धि्न्‌, कुशन, द्रप, य भीर, प्त. हण, 
योद्धेय, चेस, लिच्छत्रि, परिनाजकः, राजर्पितुल्य; वाकाटक, सुर ( मोखवरी ), मैत्रक, गुहिल, चापो. 
स्कर ( चावड़ ), चालुक्य ( सोर्लकी ), प्रतिहार ( पदर ), परमार, शवाहमान ( चौहान ), रा्कूट 
(राठौड़ ), कच्छपधात ( कडवाहा ), तोमर ( तवर ), कलरि (हेहय ),गरकूटक, चदान्रेय ( चेदेल ), 
यादव, गूजर, मिदिर, पाल, नेन, पल्लव, चोल, कद्व, शिलार, सबक, काकतीय, नाग, निक्ुम, 
ाण, मतस्य, शार्लकायन, रेल, मषक, चतुभेवणं ( रेक) भादि अनेक राजवंगों का बहुत कु 
दृत, उनकी 4 एव कटे एकर राजायं का निथित समयभी मालूप होता है हननाहो नदीं 
कितु अनेक विद्वानों, धम^चार्यो, धनादयो, दानी, वीर शादि परसिद्ध पुरुषों के नाम, उन त्तांत तथा सः 
4 
१९ "कश्न्स श्रोफर्‌ प्नश्यर 1, 'कट्रन्स श्रो ददि", कों ॥ 

१ ह किन्त फ़ मिरिप्वल्‌ डिम ५ ' कोष्न्सि श्रम्‌ दौ शोसीयिधन्स " अर 
९ “वदी कोनन्स र्‌ दी रोक णड सीधिक्‌ किम्ज श्रो वाकदिञ्ा पेड इडिभा ", "दी कान्स श्रो सो आन्ध्र 

नेस्टी, दी वेस्टैन दाजप्स, दी भरटक डागनेस्री पड दी भोधि असे ^ रौर दी ग 
3 भर 
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आदि का पता चलता है) रेते ही मारत के भिन्न भित पदेशो मे चलनेवलि भित भित संवतो से पारम 
का निस्चयरोता दहै, ईसी तरह भाचीन काल के देशो, जिल, नगरे, गावो आदि भूगोल से सय रखने. 
वालेनामों तथा उनके वतमान स्वलों का ज्ञान हो सकता है प्राचीन गोध के स्वधमे जो कु कायं अय लक 
हयार वद्‌ वड़े महत्व क्राषटेतो भी यद्‌ कना थनुचित नोगा कि वे श्रव तक भारंभिक दृशा है रौर 
हस विशाल देश के किमी किमी ंशमेंदहीह्सादटै. च्रागे के लिये इनना विस्ी्ं चेत्र विना 
व्टीलाह्टश्रा पड़ा कि मक्र विद्यान्‌ वहुत वर्पो तस लगे रहं तो भी उमङी समाति रोना कठिन ह. 


द पारे यां प्राचीन शोध का काये चहुन ही श्मावश्यक दहै ओर जितने श्रधिक विदान्‌ उधर 
प्रवृत्त दो उतना टी श्रधिकलाभङारी दागा परत श्रभी तफ उम्में बहुत ही कम विद्वानों करी रुचि 
मत्त हु हे., इमकरा शुरप कारण यदीद करं तत्तवधी साहित्य इतने भिन्न भिन्न पुस्तकों मे विष्वरा 
ह्राद क्रि वब, कलक्रता जैते वटे शरे को, जां पर्‌ उत्तम पुस्तकात्तय है, होट कर यन्यत्र उन 
सत पुस्तको का दशैन होना भी किनि ट 

टे. स. १८६३ तरू कोर ठा पुस्तक न्धी वना धा कि केवल उम एक दी पुस्तक की सहापता 
से हिमालय सि कन्थाककमारी त्क यीर दारिका न उद्ीसी तक्र की ममसत्र प्राचीन लिपिं का पटना 
कोद मी विदान्‌ ्रासानी के साध सीख सके, इस श्रमाव को मिराने के लियेर्मैने ई. स १८६४ 
मे ` प्राचीन लिपिताला' नामक छोटासा पुस्तक प्रकट भिया, जिमको हां फे श्रौर यूरोपके विदानो 
ने उपयोगी वतलाया इतना दी नदीं कषित उसको उस्र विषय का प्रथम पुस्तक प्रकट कर उमक्रा्माद्र्‌ 
किया. उस समयतक दम विषय का कोह पाय्य पुस्तक न दनि के कारण भ्रिश्वविथालयोंकी पदचा्ों 
में ्राचीन लिपि्यो को स्थान नीं पिला था परंतु उक पुश्तकर के प्रसिद्ध होने कर पीडे प्राचीन लिपि्वो 
का विपय विस्वांवदालयों की एम ए. गी पदमे रक्वा गया श्रौर कलकत्ता युनिवर्सिटी ने इष 
पुस्तक को उक्त विपय का पाठ्य पुसतक स्थिर क्रिया. रेमे दी श्चन्य युनिवर्सिटि के विग्ार्थी लोग 
भी खपनी पदा म उक्त पुस्नक का सहारालेने लगे कई देशी एवं यूरोपिम्रन्‌ विद्वानों ने उमसे 
भारतीय पराचीन लिपियों का पदृना सुगमताके साध मीला. योद री वरमोँ में उसक्री सव प्रतियां 
उठ गहै हतना दही नरी, किंतु उसकी मांग यहां तक वदी करि वीम गुना मूल्य देने पर मी उमका 
मिलना कायन दो गया. इसपर मेरे कर एक दिढान्‌ मिन्नोँं ने उसका नवीन संस्करण छपवाने 
का च्ाग्रद्‌ करिया; परंतु गत २५ वपो में पराचीन शोध में वदत ङु उन्नति हरे जिनमे उसीको 
दवारा द्भुपनाना ठीक न समम कर मेने श्रव तक्र के शोध के साध यद्‌ विष्ठृत नवीन -मस्करण 
तस्यार किया है जो भरधरम संस्करण से करीव तिशने से भी आधिक वद़ गथा है. इममे पिले 
संस्करण से वहत श्रधिक रिललेखो, दानपत्नों ओर सिकं से वषैमालाए वना गह दै मौर वे लिपियो 
के विकासक्रम के अनुमार जमाह गहै दँ जिखते त्त, कुटिल, नागरी, सारदा ( करमीरी 9, वगला, 
पथिमी, मध्यपदेशी, तेलुगु-कनड़ी, थ, कर्लिंग, तामिच्छ रादि लिपियों काएकरी पामान्प लिपि र 
से क्रनशः विक्रा कैत दद्या एवं भारतवर्षे की सच वतैनान अयि लिपियों की उत्पत्ति केसे हदं यह 


प्यासानी से मालूम हो सकता है 
इस वदे रंय को देख कर (कोद विदान्‌ यह शंका न करे कि इतनी हुत किपः का क्ञान 
संपादन कर भारत ॐ भ्राचीन लेखादि का पटना बहुत री करिन्‌ है! क्योकि वास्तव मे यह्‌ यात नरै 


सद [न्व्‌ = ~ भ = 
केवल एक धराए्म की त्री लिपि को खसभतेदी मागे के लिय मागे बहुत री खगम हौ हो जाना हे जि 
काकारण सटी दै कि यागे की लिपषियों मं बहुत दी थोड़ा घोड़ा चतर पड़ता जाता हे जिसके उनके 
सीखने मे अभिक अम नीं पड़ता से अपने ्रनुभव से कट्‌ सक्ता हं कि सस्रत ववद्वान्‌ चुः 


माससे मी कम समयमे रस पुस्तङ के सारे भराचीन सिषियों के पद़ने का ज्ञान अच्छी तरह 
६ 


भूमिका 


सपादन कर सरता श) मरे पाक्च आकर पलनेवालोमे से एक विद्यान्‌ ने तो उषसे भी थोद़े सनये 
अची तरद्‌ पढना लिया. 
0 

मनुष्य की बुद्धि के सवसे वे म््त्वकेदो का जारतीय ब्राह्मी लिपि चनौर वतमान शेली ` 
के अंकों की कल्पना दै ल चीसवीं शतान्डीमे भी इम समार को बड़ी उन्नतिशील जातियों दी 
लिपिं की तर देखते है तो उनम उज्ननि की रंध मी नहीं पाई जाती. कीं तो ध्वनि चोर उश्च 
सुत्चक चिन्धो (अरो) में साभ्पदही नहीं दै जिससे एक दी चिक से एक से अधिक ध्वनियां प्रकटः 
होती है अौर करी एक ही ध्वनि के किये एक से अधिक चिन्धा का व्यव्हार होना डे ओर अक्ता 
के लिये को$ शारतरीय क्रम ही महीं करीं लिपि वणौत्मक नहीं करतु चित्राल्मकही हे ये लिषियां ' 
मष्य जाति के ज्ञान की प्रारंभिक दशा की निम स्यिनि ते अथ तक कुष ओ ञ्चाग नदी वद 
सरक) परेतु सारनवपै की लिपि दजारो व्‌ पटिले भ). उतत उच कोटिको पदं गड थी. ङि उष 


की उत्तमा की कुल भी समानना संसार जर की रो दृतरी सिपि यवनक नहीं कर सकनी इसत 
ध्यत्निं श्चौर सिदितवणै का सवेष दीक वैनादी है जसा किं फोनोप्राफ्‌ की ध्वनि ओर उक 
चृद्धियो परे विधो यीचरै दषते प्रत्येक शाम ध्वनि के. लिये ्चलग्‌ लग चिद्धन से जेषता 
बोला जावे वैमा ही लिखा जाता दे श्चौर. जैसा लिण्वा लावे वैता ही पदा जाता है त्था वणे कम वैज्ञा- 
तिक रीनिसे स्थिर भियागया हे _यह उलन किसी च्न्थ.लिषि-मे.नी-दै रेमे ही. प्राचीन 
काल में संसार रकी चक विया भी प्रा्भिर दशवे थी. कर्द अतये को दही भित्र पित्र चको 
केलिये काममें लाते, तो कदी इकाई ङे १ स € तक के € विज्ञ, एवं दद्य के१० से &० तङ के 











& चौर सैकड़ा, हजार यादि के भिन्न भिन्न चन्ये उन २० चिक्ो से केवल एक लान्व के नीचे 
कीही.संख्पा प्रकट दती थी अर प्रत्येक पिक अपनी नियत सेख्या दी प्रकर करसक्नाधा समार 
€ = (~ ७ प्य +< ड 2 ५ ४ 

तवष मं मी अंकों का प्राचीन करमर यही धा परंतु इत जटिल खंक्रम से गणित विद्या मे विशेष 
उलि नदी हो सक्त थी जिसमे यहवार्लोने ही ही व्ल अंशकम्‌ मान च्रककम्‌ निकाला जितम श से & तक 
करे नव क श्रोर खाली स्थानश्चक शुन्य इन दस विद्धो से च्ंकविया का संपू उपवद्‌र चक्षस 
^ ताली स्थाशुच शत्य हृन्‌ दत चिन्मे अकति का सूय वहार चज सकता 
हे भारतवष से ही यह चंककन संसार मरने सीखा श्चौर वतेषान समयमे गयित.चै।र, 
< ट नवारं सत्त द्द्र्य स्प्यः व ~ ~~~ = ~~ ~> 
उससे स्वध -रलनेवाले अन्य शास्म ज उनि. दई है वददमी करके करणस दी दै. . 


~~~ ~~ 


इन्दं दोनो वानो से पाचीन काल के भारनीय.ाये लोगों की बुद्धि योर वि्याषवंघी उन्नत दशा का 


~~. ~~ ~~~ ~~~. ~ ~ 


श्रनुमान रीत दे.) इन्दी दोनो विषयो एवं उनके समय समथ के मिज मिन खूगतरो के सवरव का' 
यह्‌ पुस्तक हे 

हिंदी भाषामें इख पुस्तक फे लिखे जनेकेदो कारण दहै पथमतो ग्रह कि दमारे यत्रं 
केवल संस्कत जाननेवाले वहं बटे पंडितो को जव कोष १००० वषे से अधिक प्राचीन शिलाञेल, 
दानपच्र, सिषा यः पुस्तक पिल जाता है ततो वे जिस भाषामें वह्‌ लिला गया हो उसके विद्वान्‌ होने 
पर भी उसको पढ़ नदीं सकते जिसे उसकी लिपि को तिकल्गी या कन्वी आदि कह कर टाल जाति 
् ओर उसका चाशय जान नीं सकते. यह धोद चेद्‌ की वान नदींहै. यदिवे हतत पुस्तके सहारे 
थोडे से रम मे सारे भारतवषे की नदीं तो अपने प्रदेश की प्रचीन लिपियों का पदृन। भ सीख जत 
तो उनक्री विदत्ता के लिये सोने के साथ सुधि हो जाय च्रौर हमारे यषां के प्राचीन शोध को सा 
यता भौ मिरे, ज्ञिन विद्यापीठे में केवल संस्छृत की पढ़ाई दोती है वहां की उच भ्रेणिों में दिं 
यह्‌ पुस्तक पढ़ाया जावे तो संस््ृतज्ञ विद्वानों म जो इतिहास के ज्ञान की चदि पार जानी ह | 
= जागी. हिंदी न जाननेवसे जी छदान्‌ पाची सौध म अनुराग दिवलि ङ संहत 
तो पड़ी षत ह भौर देवनागरी लिपि से भी भली माति परिचित होति दै मेही वे इस पुस्तक 


भूमिका. 


के प्रारभ के लेया को न समम्‌ सके, लो भी लिपिपघ्रों की सहायता से चे पराचीन लिपियों का पड़ना 
सीश्ष सक्ते. दृसरा कारण यष्टि हिंदी साहित्य में श्रय तक प्राचीन गोधतयधी साहित्य 
काशभमावसाही हे. यदिह पुस्वक से उक श्रमावके एक श्रणुमाच्र शश की भी पूर्तिं इशे तो 
छम जे दी के वच्छ सेवक्र के लिये विशेष भानंद्‌ श्री बात होगी. 


(इस पुरलक का क्रम एेसारक्खागयाहैकिङेस.की चौधी शताब्दी के मध्य के श्रासपास 
तक की समरत मारतवधे की लिपिर्यो की संजा ब्राह्मी रक्ली है. उसके नाद्‌ लेखनधवाहु स्पष्ट रूष 
सेदो खोता में विभक्षष्टोता है, जिनक्रे नात्र "उत्तरी" त्रौर "द्िणीं' रक्ते है. उत्तरी शेली में 
शप्त, कूरिल, नागरी, शारदा श्रौर यंगला लिपिं का समावेश होता टै मरौर दचविणी सरं पञ्चमी, 
मध्पप्रदेशी, तेलुशु-कनदी, प्रथ, कर्तिग भ्रीर तामिक्छ लिपियां है. हरन्टी सुख्य लिपियो से भारतम 
की समस्त वर्तमान ( उद फे भतिरिक ) लिषियां निक्षली ह. मतम सखरोठीतिपिदीगश्रै. श्से 
७० तफ के शिपिपश्ों फे नाने म क्रम पेता रका गया है करि प्रथम स्वर, †केर शयजन, उसके 
पीठे कम से .हलंतः ष्यंजन, स्वरामिलित स्यजन, संयुक्त व्यजन, जिश्वामलीय शौर उपध्मानीय के 
सिशो सहित व्यंजन भोर अते ^मो' का सांकेतिक चिक्र (यदिहोतो) दिया गथा ३.५ १से 
५६ शक रौर ६५ से ७० लक के लिपिपध्रोंमे से प्रत्येक के श्रत में श्नभ्याप्त के लिये कु पक्षियां 
मृक्ष लेखादि से उद्धृत की गर रै. उनमें शम्द्‌ समासो के ध्रनुसार अलग प्रलग इस विचार स 
रकषखे गये है कि विद्यार्धियों को उनके पठने में सुमीनाहो उक्त पक्षियों का नागरी श्रत्तरांवर मी षक्ति 
रम से प्रत्येक लिपिपश्च के षणेन के श्रतमें दे दिया रै जिससे पद़नेवालों को उन पंक्तियों के पने मे कहीं 
संदेह रह जाय तो उसका निराकरण टो सकेगा उन पक्तियों मे जां को श्रत्र श्रस्पष्ट है मथवा बूट गया 
है भ्वरातरमें उसको [ 1] चिक्र के मधर, श्रौर जहां कोर भ्रशद्धि रै उसकाशद्धस्प८( ) 
सिके भीतर सिखाहे जहां मूलकाकोहे रगा जाना रहार वां ....-पेसी बिदियां भनादी 
रै जहां कष्टं "डश ' भौर ।डह ' सयुक्त व्यंजन मूल में संयुक्त लिखे हए है वहां उनके संयुक्त टाप 
न होने से प्रथम भक्तरको हंत रसना पड़ा है परंतु उनके नीचे भड़ी लकीर बहुधा रसन दी गहे 
है जिससे पाठकों को मालुम हो सकेगा कि मूलम ये अक्त्र एक दृसरे से मिला कर शिखे गये हं 
सुमे प्रा विश्वास है कि उक लिपिपघ्रों के श्रतमेंदी हृ मृल पंक्ति्यों को पृ लेनेवारे कोको 
मी म्य रेस पदुलेने म कठिनता नरहोगी. कलिपिपन्र ६० से ण में मूल पोक्षियां नहीं दी गर 
जिस्तका-कारणा यद्‌ रे कि उनमें तामिट्ट तथा वदृद्ुत्तु लिपियांदी गेह. चौकी कमीके कारण 
श्न शिपियो मे सर्कल माचा लिखी नहीं जा सकती, ये केवल तामि ही में काम दे सकनी होर 
खनको छामिष्ट माया जाननेषाले ही समभ सकने, तो भी बहुधा पत्यक शताब्दी के लेखादि 
से उनकी विरलृत ब्णमालापं यना दी हैँ, जिनसे लामिव्ठ जाननेषालों को उन लिपिर्यो के लेखावि 
के पुने मे सहायता मिल सकेगी 


क्िपिपन्रो मं दिये हए अकरो तथा अंकों का समय निणेय करने मे जिन रेखादि में निशित 
सबत्‌ मि्ि उनके तोयेही संवत्‌ दिये गये है, परंतु जिनमें कोरे निश्चित संवत्‌ नही हे उनका 
समय बहघा लिपियों के भाघार पर ही या श्नन्य साघनों से लिखा गया हे जिससे उसमें श्रतर होना 
सभव ६; वयोकि किसी रेख या दानपच्र में निरिशत संवत्‌ न होने की दशा में केवल उसकी शिपि 
के आघार पर ही उसका समय स्थिर करने का माग निष्कटक नहीं है. उसमे पशात पबाम 
ह्री महीं वितु कमी कमीतोसौदो सौ या ससे भी भषिक बो की भरः हो जाना समव हे 
पेष तै अपते अभुमव से कह सक्ता 


॥ 1 


भूमिका 


रिप्पणों भेंदियेह्एस्स्छरृतके रवत्तरणो को हिंदी से भिन्न वत्तलाने के लिये बारीक टाहृप 
यु ५ अन्त्र 0 क 
न्ट 


भ 
फे 
मं द्वापना सारम किया या परतु टाइप कमजोर ने के कारण पते समय क १ के साध 
न 
म 


की माच्राए, च्यौर विशेष कर 'उ' फी माचा, रूट गं जिससे परिशिष्ट में देसे अवतरणं के 


लिथे परिले से भिन्न टाहृूप कामम लाना षड़ारै. 

दृस्त प्रकार फे पुस्तक की रचना के लिये वहत अधिक सामयी एकन्र करने की श्चावश्यकना 
पटरी. इस कायं में मेरे कई एक विदान्‌ भिं ने मेरी सदायत्ता की है जिसक्रे लिये मै उनका उपकार 
मानता हं. (उनमें से सुशी टरविलास सारडा वी. ए, जज, स्माल काज को, अजमेर; परसिद्ध 
इतिरासवेत्ता शी देवीभरसाद्जी जोधपुरवाक्े, चौर वानर पृरेचदर नाहर एम. ए. बी. एल › कलकत्ता) 
िेच घन्यवाद्‌ के पार. 


हस पुस्तक के संवंघ मे मेरे विदान्‌ पित्र पडत च॑द्रधरशमौ शलेरी, वी ए, देड पंडित, मेयो 
कालेज, श्रजमेर, ने व, सरायता. फी है जिसके किये मँ उनका विशेष खूप से च्रनुगृदीत हं 
जिन विद्यानां के लेख छोर प्रथा से मैने सरायताली है उनके नाम यथास्थान दिये गे रहं उन 
सधकानीभे्रणी हं पंडित जीयालालशमी ने ल्लिपिपच्र वनाने भ्ौर मि. जे. इंगलिस, मेनेजर, 
रफाश्श मिरान प्रेस, खजमेर, ने इस पुरतक को उत्तमला से दापने मे बडा परिश्रम उखाया दै इस 


किये मै उनको भी धम्यवाद्‌ देना अपना कतव्य समता द्र. 


राजपूताना म्यूजियम्‌, अजमेर, वि | 
म गां 
वि, सं, १६७५ श्रावण शुक्ता ६, रीशकर दीराचद श्चोभ्रा. 


ता. ६२ भोगस्ट ३. स. १६१८. 


सृचोपच. 


मारतवये म लिखने के प्रचार फी प्राचीनता 
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( ब्राह्मी लिपि-लिपिपत्र १-१५ ) 


ज्िपिपत्र पिला- मोर्यर्शो राजा श्रशाक क गिग्नार के चटान परकेलेखसे 
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दुसरा-मैयवेशी राना श्रश,क के श्रन्यलेखोसे 
तीसरा-रामगदृ धाष्ठुंड), व्तनगर श्रादि केलेखासि 
चोधा-मद्िप्ोलु के स्नूधके ९०्लेखौस 
पांचवा-पभोसा रीर मथुगकेलखोस 
चंठा--फुशन षंशी राजाश्र के समयक मथुग, सारनायश्चादिकेलेखौस 
सातवा--शक उपवदात श्रार उसकी खी दत्तमिघ्रा के नासिके भ्ललौस 
स्मारवा-- त्तत्रपवशी राग स्द्रद्रामन्‌ के गिरनारके चरानकेलेखसे 
नचां-सातवादन( श्रा वंशी गजाश्रौ के नासिककेलेरखास 
१० वा परिचिमो त्तत्र ? तरकरूटक श्रोर श्राधवशी राजार्श्रोके सिक्स 
१९ वा-दक्तिण ङी भिन्न भिन्न गुफश्राफेललौस 
९२ वां-अमगउतीश्चीग जग्गयवेर के लखोसे 
१३ वा-मोयिडनोलु से मिल दप परनववश। शिवस्कदवमैन्‌ के दानपत्रसे 
१४ वा-कौडमुडिसर मिले हप राजा जयवमन के दानपन्नसे 
१५ बा--ह,रह इगरलो से मिल इष्ट पट्लवर्वशी राजा शिवस्कदवभेन के दानपञ्न स 





( गुप्त लिपि-लिपिपव \६-९७). 
२६ धां-गु्र्वशी गजा समुद्रगुप्र के अलाहाचाद्‌ के स्तमकेलेखसि 
१७ घा- गुप्तौ क समय के भिश्न भिन्न लेख श्रैर दानपत्रौ से 





( कुटिल लिपि-लिपेपत्र १८२३.) 


८ घा--राजा यशोधपैन्‌ के समयक मदसोर्केलेषसे 
९६ षा- प्राचीन हस्तज्िखित पुस्तकौ तथा लेष्यादि से 
प 


सुचीपघ्र 


निपिपन २० घां-मेवार फे रदिलवंशी राजां श्रपराजित ॐ समयकेलेखसे 


, 
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२९ वा--राजा पे फे दानपत्र तथा राजा श्रशुवर्मन्‌ , दुगगण॒ श्रादिकेलिखौस 
२० घां-चवा फे राजा मेस्वर्मन्‌ फे ५ लेखो से. 
२२ घा--्रतिहारवशी राजा नागर, वाडकर श्रः कप्करुकके लखोसे 





( नाग किपि--लिपिपत्न २४-२७ ) 
२९ चा-जाकदेच के दानपन्न, विजयपाल के न्ख श्रौर स्तल्िखित पुस्तकश्णसख 
२५ बा--दैवल, धार, उदयपुर ( ग्वालियर ) श्रौर उज्नकेलर््नीस 
९६ बा--चद्रदेव के दानपच्न, दस्तलिखत पुस्तक शरोर जाजच्लदेव के लल से 
२७ वां--परमार धाराचषे, चादमान चाचिगदव श्रे।र गुदिल समरस के समय लखा च्च 





( शरदा लिपि-लिपिपते २८-३१ ) 


भ 


र्प८्बा-सराहांसरे मिली षरे सात्यक्रिके समयकी प्रशस्ति 
६ वा--सुगल से मिले हुप राजा चिदेग्ध के दानपत्रसे 

३० वां-- प्न सिन्न दानपचौ श्रार शिलालेखौ स. 

३९घा- कुल्‌ राजा यद'टुरसखिह के. दानपत्न श्चार दस्तलिखित पुस्तक्षौ से 





( नगला लिपि-लिपिपत्न २२-३५ ) 5 


३९ घां--ष॑गल के राजा नारायणपाल् श्चोर विजयसिन के सम्यकेलेल्लीसे 
३३ वां--वंगाल के राजा लद्मणसेन शर षामरूप के वेयदव के दानपरो से 
३४ घा--चरलभद्र के दानपन्न श्रै इदस्तलाखत पुस्तक्षासे 

२५ वा--दसखाकोल के लख श्रौर पुरपान्तमदेव के दानपत्र से 





( पश्चिमी लिपि-लिपिपत्त ३६-४० ) 
३६ वां--राजा नरवमनश्रोर हुमारगुप्तके समयके म॑दसोरकेलेलोसे 
३७ वा-घरूभी के राजा ध्रवसेनश्चौर धरसेन ( दुसरे ) के दानप्रासि 
३८ वा--गाख्लक सिहादित्य श्चैर बलमी के राजा शीलादित्य ( पाच्च) के दानपत्रौसे 
३६ वा-ेकुटकर्वशी दसन श्रौ।र गुजर वंशी रणग्रह तथा दद ( दूसरे) के दानपत्रौसे. 
४० वा-चालुष्य युवराज ध्याश्नरय ( शलादित्य ) श्रीर्‌ रष्टूकूर कफैराज के दानपत्रोसे. 





( मव्यप्रदेशी लिपि-लिपिपत ४१-४२ ) 


र वा--वाकांटकर्वशी राजां प्रवरसेन ( दसरे ) के तान दानपम्रौसे. 
४२ वां--प्रथिवीसेन, महादेव श्रौर तिषिष्देव के दानपप्रौस 





( तेलुगु-कनडी लिपि-लिपिपत्न ४३-५१ ). 
७३ घा--पटलवर्घशी राजा चिष्णुगोपवमैन्‌ श्रौर सिहव्मन्‌ के दानपरा से 
४४ वां- कर्द यर्यशी राजा मगशवमैन्‌ श्रोर काकुस्थवमेन्‌ कै दानपरा से 
४५ वां--चालुषषयवंशी राजाश्रो के लख शरोर दानपरो से. 
४६ वा-कंद्भर से मिल ष्प्‌ चालुक्यवंशी राजा कीर्तिवमन ( दलरे ) के दानपत्रसे 
४७ वां-कडय से मिल हु राष्टुक्कट वेशी राजा ्रभूतचषे ( गोचिद्राज तीसरे ) के दानपत्र से 
धद चा-- पूर्वा चालुक्षयव॑शी राजा भीम ( दृखेरे ) श्चोर श्रभ्म ( दूसरे ? के दानपरो 
४६ वा--कोसमेदिल स मिल हुपः पूरी चालुक्यर्वशी राजराज के दानपत्र से 
५० घां-काकतीयर्यशौ राजा सद्रदेव श्चार गणपति कै समयकेलिस्दोसे 
५९ घां- नामय नायक, श्मक्षवेम र गाणदेव के दानपन्रो से 





प्र्‌ 


सूची पन्न 


( म्रय लिपि-लिपिपत”२- ५६ 


ज्िपिपन्न ५२ वां- पल्लवर्वशी राजाश्रौ ॐ समय के १० लेषो श्रोर कूरम कफे दानपत्रसे 


५२ वा- पल्लव श्रार पाडयवशी राजा क समय के लण् श्रीर दानपर्बोसि 

४४ वा-- पल्लव्चशी नन्दिन्‌ ( पल्लवमल्न ) शरोर सगा शो प्रथ्यीपति ( दुसरे ) फे दानपत्र स 
५५ वा-घु ले त्त गचोड श्चौर विकमचोाड फ लेखा तथा वाणव॑शी विक्रमादित्य के दानप्न से 
५६ चा-पाड्यवशो सखुदरपाड्य के लेल श्चै।र यादव विरूपराक्त तथा गिरिभूपाल के दानपरो से 





( कालिग लिपि-लिपिपत्र ५७-५६ ) 
५७ वा-कक्िग नगर के गंगार्वशी राजाश्रो के तीन दानपत्रासि 
श्य वा-कलिग नगर के गगावंशी राजाश्रो क दानपत्रासे 
५६ वा--रलिग नगर कै गगा्वशी राजा वच्रदस्त के पर्लाकिमेडि के टानपत्न सि 





( तामिठ लिपि-लिपिपत् ६०-६२ ) 
६० वा--पल्लवर्वशी राजाश्रौ के तीन दानपरा के श्रत के तामिठश्रशासे 
६१ वा--पल्लवतिलक्र दंतिवर्मन्‌ श्रार राष्टकृट रृष्णराज ( तीसर ) के लख स 
६२ वा- राजद्रचोल, विरूपात्त श्रोर वालककामय के लेखादि ते 


( वरटुत्त लिपि-लिपिपत्र ६२-६४ ) 
६३ वा-जटिलवरमन्‌ श्रोर वग्गुणएपाञ्य के ललदि से 
६७ वां--श्रीवह्नवगोडे, आस्कररविवमेन्‌ श्रार वीरराघव के दानपर्ोसे 


( खरोट लिपि-लिपिपत्र ६५-७० ) 
६५ वा-मो्य्व॑शी राजा श्रशोक के शहवाजगदौ ओर मान्सेरा के लखे स 
६६ वा-दिदुस्तान के भ्रीक ( यूनानी ). शक्र, पार्धिश्चन्‌ श्रोर छुःशनवग्ती राजाय के निक्षासे 
६७ वां- मथुरा तथा तक्तरिला से मिले हप लखो से 
दे८ वा--पार्थिश्चन्‌ राजा गंदाफरस श्रोर कुशनर्वशी राजा कनिष्क के समय के लेखो स 
६६ वा-वडक्‌ ( श्रफग्रनिस्तान मे ), श्रारा, पाजाश्रोर क्टराके लेखे 
७० वा--तत्तगिला, फतदर्जग, कनिदारा, पथियार शरोर चारसङ्ा के लेखो से 


८ प्राचीन श्रक-लिपिपत्र ७१-७६ ) 
७१ घा-्राह्मी रौर उससे निकली र लिपियो फे प्राचीन ेली फे शरक (१ से ६ तक) 
७२ वां-बराह्यो शरोर उससे निकली दु लिपियौ के पाचीन शेली के श्रक (१सेि ९, श्चोर १० स ६०तक 
७३ वा--बाह्लो श्रौर उससे निकली हु लिपिया के प्राचीन शलली के श्चक ( ९० से ६० तक ) 
७४ वां-त्राह्यी श्रौर उससे निकली हुई लिपियो के प्राचीन ओली के श्रंक ( ९०० से ६०० तकत ) 
७५ वा- ब्राह्मी रोर उससे निकली हु लिपियौ के प्राचीन शेली के शक ( ९००० से ७००० तक ), मिश्र 
शरक, श्रौर ब्राह्मी से निकली हुई लिपियो के नवीन ली के शरक (१ सि £ श्रोर०) 
७६ घां - ब्राह्मी से निकली हर लिपियोौ के नवीन शैली के शरक (से श्रोर०), तथा खरोष्ठो लिपिके रंक 


( वर्तमान लिपिया--लिपिपत्र ७७-८१ ) 
७७ घां--वतेमान शारदा ( कमीरी ), राकरी श्रार गुरमुखी ल्िपिया 
७८ दा--वतमान कैथी, वंगला श्रौर मैथिल लिपिया 
७६ वां--वतेमान उडिया, गुजराती श्रैषर मोाडी ( मराढी ) लिपिया 
८० वां-घतैमान तेलुगु, कनष्ी श्रोर ग्रंथ लिया 
८९ वां- वतेमान मलयाल्टम्‌, तद्ध श्चोर तामिठ ल्िपियां 

















( वतमान लिपिर्या की उत्यत्त-८२-८४ ) 
८९ र्वा- वतमान नागरी श्चौर शारदा ( फष्मीरी ) लिपिया की उत्पत्ति 
८२ घां- वतेमान वंगा श्रीर कनद लिपि्योौ की उत्पत्ति 
८४ वां- वतमान प्रथ श्र तामिर लपियौ तथा नागरी श्रकौ की उत्पत्ति 
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परश्रा, । 

कभ्श्रास ड रि, 
क,श्रा। सरि, 
क,टं द 
क, षां 
क,फो मिद; 
क\म यो, 

की,लि दनो, 
सी,लिठ सर, 
कासि 

गा,फेस्र। सी, 


प र्‌, 


गौ.सोपा दर, 
जश्रप्रेा सो, 
जप 


जपष््सेो वगा, 
ज वगाष्सो, 
जप््सो चव; 

ज यवष््सो, 

जर्याद्रराप्सो, 
जरोष्सोा, , 
ढे, शा, 


~~~ 


"~~ 


पुस्तकं के संक्षप्त नामसंकेता का परिय 





 श्राक्रोलजिकल स प्राफ इटध्रा' यो सालाना रिषे, ६ स १६०२-३ 


श्राक्रोलानिकरल सवेरा वेस्थ्म पदश्रा 
्रर्कि्रोनालिकल्‌ मवे शोफ सदय एटिघ्रा 
हलिश्रट्‌ श्रनुवादेन हस्ती श्राफ षदट्प्रा 


द्राङ्न परेन 
षडिका श्रोफः मगास्थनीज 


पपिग्राफित्या इडेऊा 


पन्सादधलापोटप्रा चिरनसा 


प्तिध्राटिफः ग्सिजज 

पनकडाटा श्रोक्तोनिष्नणिय्रा ( प्रायन सीराज) 

फनिगदाम फी ' ध्रार्ि्रोलाजिकल्‌ सव" छो सिपि 

फनिगृहाम सचन इदग्न्‌ दगज 

कनिग्दाम समृत ' रोषन्न श्राफ पनूण्यंर प्रडिश्रा 

कनिगृहाप सगरी ' फोदन्स रोपः मिदिप्वल्‌ ईडिघ्रा 

क्िगदाम जा 'मदावोधी। 

फीलदःन सगृरीत "लिस्ट श्रो रनास्किपणन्स शरोर नेदिन 

कीलदनिं मेगरहीन "लिस्ट श्राफ एनिस्कप्तन्स श्रोर्‌स 

कोलर फा ` पिखलेनिध्रस्‌ प्प्तज्ञ 

पर्स गाडनर संगृहीत "दौ के्न्ति श्रोफ्‌ ग्रोक पड ्डासींयस्‌ फिग्ज आर्‌ बाकदि्चा 
पड इडिश्राः 

सारीरकर दीराचंद श्रोभा का  सेालंफिय फा प्राचीन इतिषह्ातत' 

जश्रल प्रोफ दी श्रमारिकन्‌ श्रोरिरटल्‌ सोसाष्टी 

"जनल प्िश्राटिक्‌' 


५ , 


श्ड्श्रा 


०4 । 


ड्श्रा 


जल श्रोर्‌ दौ पशिश्राटिन्ह्‌ सोमादटी ओर्‌ सगा 
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जर्नल शरो दी बेविर्बचर्शरोप्‌ दी सेयल्‌ परिश्नारिर्‌ सोसाटी 


जमल शरो दी सोयल पशिश्ररिक्‌ सोसा, 


अहजफ टेलर का श्राटफरायेर ' 
१४ 


भरोरिश्रासवेहं, 
फो(वो) चसद 
पत्ली,गु इ, 
च,छ्ासवेष, 
व,साद्पे, 
चापद, 

ची+वु रे वेव, 
बुन.केवु्चि, 
~, ये, 
चूष्स्ट, 
सै,जने, 
चेव गे, 

भा हं, + 
भ.्का रवो, 
मू,रिषेदसी 
महिपसलि, 
सपक, . 
सामक कोश्रात्त 
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रफेर्कार्श्रोप्त । 
रिराम्यू श्च) 
रए, 

चे, स्ट, $ 
सा(सं),श्रर, 

सु,ग त, ., 

सेवु ६, . 
स्मि,्टिरह, 
स्मि,केरक(द्म्यु, 
द्,कंपा, 

हृ,सा दई ४६; 

शूषा, कं को प॑ 


प म्यू 


पुस्तक क संक्षिप्त नामसंकेतो का परिचय 


दावनकोर आर्किश्रोलोजिकल्‌ सीरज 

मिस्‌ उक्‌ फा ' क्र्नालिजी शरोर दडिश्रा' 

राज डेचिद्‌ज का “चुद्धिस्ट दंडश्रा ' 

न्युभिसमेटिक्‌ कोनिकफलत्‌ 

भिन्षघप का पटिकिरीज' 

प्रत्र रिपोर श्रो दी श्रोिर्थोलजिक्ल्‌ स्य ओप वेस्यन दंडिश्रा 

फजल सपाद्रित ‹पीटरकिरीज ्शराष््‌ दी चपरास्टिर' 

फलार सपाटित ' गतत दनस्किश्शन्स ' 

घञ्ञैस संपादित 'श्राक्षिरश्रोलोजिकल सच थोर वेस्टने एडिश्र(' 

वर्नेल फा "साउथ एंडिश्चन्‌ वेलि््ाप्राफो 

वानर फा 'पटिक्ररीज श्रेाष्ट्‌ ष्डिश्मा' 

सेम्युश्रल वील फा 'वुद्धिस्ट रेफ श्रोण दी वेस्ट वट्डं ' 

वुन्यु ननजियो का "करटरलोग्‌ श्राफ दौ चाप्नीज्ञर्दन सलेश्न्‌ शरोर वुद्धिस्टत्रिपिरक्र' 
वृललर का “दडिश्रन्‌ पेलिश्रोत्राफो ' 

युलर का ‹दइडश्रन्‌ रटडोज' ( सप्पा) 

सिसिल वडाल का 'जर्नौ न्‌ नेपालः 

घेम्पि गेजटिश्रर्‌ 

भावनगर धन्‌र्करपशन्स 

भडारफर कामेमेरशणन्‌ वेद्यम्‌ 

मूलर की ' रिपोर श्रनि पल्य ्नस्किप्शन्त श्रोफ सीलोन' 

मकसम्‌नर क। ' हिस्टरी श्रम्‌ नश्य र सस्रत लिरस्चर 

रारस सपादित 'पेपिग्राफिश्रा फनारिकरा' 

एतन्‌ सपादित 'करडर्नोग श्रोक दौ कोन श्प द चाध उए्नेस्यी, द्‌ ञेकूटक डाशन- 

स्या पड दी वाघ डाप्नेस्यी' 

रिट ओर्‌ दा राजपूनाना म्यूजिश्रम्‌ , श्रजमेर 

रेपएसन. का ' पनश्यंर हडिश्रा 

वेवर का ' द्हिस्‌च स्टडश्चन्‌ ", 

पंडवड संचो श्रनुवाद्वित “श्रल्येरनाज इडिश्रा ' 

सुधाकर ितरदी की 'गणकतरगिणी ° 

सक्रेड वुक्त शरो द स्य 

विस्तर प स्मिथका श्रौ दिस्दर श्रार्‌ एडिभ्रा 

विन्तेद प स्मिप संपादित 'केरेरलोग शोर दौ कोए्न् नरद) दंडित्रनम्युक्ञिश्रन्‌ ' 
हरप्रलाद शास्यो सपादेत "केटलोग शोफ पापल रेड सिलिश्टेद्‌ पेपर मनुरिकिृष 

विर्लोगिग्‌ डु दी द्रथार लाश्त्ररसी, नेपालः 

ह्ण सपादित साउथ दडिश्रन्‌ इनस्किपृशम्ल ` 
हूषारहेड संपदत 'कटेलोग श्रो दी कोलति रन्‌ दी पंजलावम पूजिभ्रम्‌, सदर" 


५५ ५५५५५५५५.९.५५५५५ 
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भारतीय 


प्राचीनलिपिमाला. 
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१- भारतवर्षं मे लिखने के प्रषवार कौ प्राचौनता,. 


<~ म भमा, क 


भारनीय रां लोगों का मत थद दै कि उनके यहां वद्धुन प्राचीन काल से लिग्बने का प्रचार 
चला च्राता रै श्रौर उनकी. लिपि (ब्राद्यी), जिसमे प्रन्यक श्चक्लर या चिन्ह एक दी भ्वनि.पा उचारण 
का सचक दै नौर जो संसारभर की लिपियो म सव स मरलच्रौर निर्दोष है, स्वयं रत्या? ने वनाई है, 
परतु क्रितने णक यृरोपि्मन्‌ विद्रानो का यर कथन रै करि मारनीय आर्य लोग परिले लिग्बना नीं 
जानते भरे, उनक्र वेदादि ग्रथों का पठनपाटन केवल ऊथनश्रवणद्रारा टी दता धा श्रौर षीष्टे-से 
उन्टोनि षिदेरियो से लिस्वना सीखा. 
मक्समूलर्‌ ने लिखा है किमे निश्चय के साध कता हं कि पाणिनि की परिभाषा में एक भी 
शब्द णेसा नहीं है जो यद्‌ खचित करे किं लिसन की प्रणाली पिते से धी” )सौर्‌ वह पाणिनि.का 
समय इसवी सन्‌ पूयै की चौथी शताब्दी मानता हे. 
वर्नेल का कथन द कि क्रिनिषियन्‌ लोगो से भारनवासियो ने लिग्बना सीखा यर फिनिशि- 
शनन.» अक्लरो का, जिनसे दक्षिणी श्रगोकलिपि (्रा्मी ) वनी, मात मेदस पूयै ५०० से 
पिले प्रवेश नहीं हृञखया चर संभवतः ई.स. पूय ४०० से पिले नरी“ ) 
परसिद्ध घुरानत्वचेन्ता जूलर, जो ^सेमिरिन्छ ४" लिपि से ही भारतवपे की परा्यीन शिपि (राह्मी) की 
द मानता है, क्सस्ूलर्‌ तथा वर्नेल के निणेय कि समय को स्वीकार न॒ कर क्ति्वता ह कि 
। ई स प्रयै ४०० कै श्रासयास, यवा उससे भी प्रव, ब्राह्मी लिपि का वड़े म से निमोण करने का 
काये समण्छ हो उका था शौर भारतवपं मे ' सेमिरिक्‌ ` श्च्तरों के प्रवेश का समय हे.स- पूरवे ८०० के 
क्ररीव माना जा सकना.है, तो भी यर्‌ अनुमान यमी स्थिर नदीं कहा. जा. सकना. भारतचषे था 
सेनिरिक्‌ दै ॐ रौर पराचीन रीती फे भिलने से इसमे 'परिवर्मन की चावरयकता हई सो अभी चभी 
भिले हर्‌ प्रमाणो स सु स्वीकार करना षड़ता रै कि [ भारतवष ] मे लिपि के प्रवेश का समय 





-4 षाणमाभिके लु समये भाजि सजायते यत । धाचा्तराणि ष्ट्टानि पजारूढाययत परा ॥ ^ श्रान्हिकितत्व ' श्रोर 'ज्योति- 


स्तत्व › म बृहस्पति का वचन) नाकरिप्यदयदि ब्रह्मा लिखिस वथु स्तमम ! तमेयमस्य शोकस्य नाभविष्यत भा गति } (नार्दस्खति) 
इृदस्पतिरचित मनु के वार्तिकमे भी पेखा ठी लिखा दै पति चु ई, जिल्द २३, प २०४) , श्रीर्‌ चीनी यात्री हयुपत्घेग, 
जिसने ₹ स ६२६ से २४५ तक स देश की. याप्रा फी, लिखता दै कि(मारतवासियोौ की षरीमाला के क्षर बरह्मा ने यनाये 
ये शीर उमे रुप (रूपातर) पहले से श्रय तक चले श्चा रदे है" यीषुरेये.व जिल्द १, पू ७७) 

< मे,हिपस लि, पु २६२ (श्रलारावाद का छुपा ) 

~ फिभिसिश्रन -फिनिरिश्रा के रदने वलि पशिश्रा के उत्तरपश्चिमी विभाग के 'सीरिश्रा ' नामक देश ( केराज्य 
म) को ग्रीक ( यूनानी ) तथा रोमन लोग फिनिशिश्रा ' कहते थ वहा के. निवासी भ्राचीन काल भ वड़े व्यघसायी तथा 
शिकित य उन्होने दी यूरोप वालो को लिखना सिखलाया श्र यूरोप की श्राचीन तथा प्रचलित लिपियां उम्दीकी लिपि से 
निता ` ` ` ~ क 

५ वासा द्पे,पृ. ६. 

-4 (अरवी, षथि्नोपिक्‌, चरमषक्‌, सीरि्िक्‌, फिनिणि्न्‌, ५ पश्चिमी पशिय्रा रौर या्रिका खड कौ माषा- 
ओं तथा उनकी लिपि को ` सेमिषक' शर्णास्‌ वाप्वरभसि नूह पुत्रम्‌ की संतति की मापा शौर लिपि कदत 


प्रायोनलिपिमाला शः 


श्मधिक प्राचीन सिद्ध दोगा श्रीर्‌ उसके वासते शायद &म. प्र की १० वीं शनाघ्ठी तर : 
स न) + <स वास शायद दम. प्रय की {९ वीं यानाद. या ममे मी 

अव देमं यद्‌ निश्चय करना ्ावर्यकर ड कि भागनवरर मं लिम्बने > प्रचार की प्राचीनता का 
पता कटां तकर चल सकना ह. 

(मोजपन्र नाद़पच्च ग्रा कागज्"पर लिने हए पूसतक हजारों वर्प र नरी सकने, चिमपनः 
भारतवपे के जलवायु मे, परंतु पत्थर या धातु पर ग्बुदे हण चन्र यत्गधक 
। रहे रौर वा तरा वारि मे वचने पायं नो वदत ममय तक यच सकने द स 
देत .मं जो पराचीन शिलालिख विरो मेरा म मिले द तर मौर्मवंसी राजा योक के समय के. यमत्‌ 
इ.स. प्रव की तीसरी शताब्दी के द, शरीर पापाण्‌ के विलाल स्त॑भों यथवा चाना परख ष 
ये पेशावर से माडसोर तक गौर करादिन्यावाद मे उडीमा नक अरीत्‌ करीव करीव मारे भारत मं 
मिल चुके ह. इनसे पाया जाना दै करि उम समय सारे भारनवर्प में लिग्बने का प्रचार भती भानि भा, 
जसा क्कि उम समथ रै. ठन नेखों में देशभद मे किनने ष्क श्र्तरो की च्माक्रति में कुं भिन्नाः पाई 
जाती ट चीर किसी किमी श््लर के कर खूप मिलने है, जिसमे शअज्लमान होना दै कि उस समय भी लिग्बने 
की कला हस देण मं नचीन नरी, कितु खुदी काल मे चली मानी भरी 

शोक सेप्वरै करे ्रभी लक कंवल दो द्रे शरो गितालेग्ब मिल, जिनमें से ण्क अजमेर 


~----~--~--- 4 


जिले के बड़लीगव से मिला चनौर दृस्रा नेपाल की नरां के पिप्राया नामक स्थानके पृक स्नृप्‌.ऊँ 
भीतर से मिले ग पाञ्च पर, जिसमे वुद्धदेव की रस्थि रकी गं धी, खुदा. इनम मे परिला 
एक्‌ स्तम पर र्दे दए लख का कडा रै, जिसकी पदिली पंक्ति म "बीरा ]्रमगवत]' ओर दृसरी 
भं ' चतुरासिति [^] ` खुदाडै. वस्म का बां वर्धं सेनो के जतिम तीरभकर बीर (मदाव्रीर) 
करे निवौण संवत्‌ का ४ वां वर्षं दोना चारि. यदि-यद्‌. अलुमान टीक.दो त्तो यद-लेख.उ.स. पू 


एलान 





-{ वू, द पे, पृ. ९७ (रत्री श्रजुवाद) 

~€ भोजपत्र पर लिखा श्रा सद से पुराना सस्य़न पुस्नफ, जो श्रव तक मिला हे, ` सयुक्कामम ' नामक बौद्ध 
सूदे ब्रह डो स्टाइन. केः खोतान प्रदेश करे खन्लिफ्‌ स्थान मे मिला था उसकीलिपिदस की चो शताब्दी कौ 
मानी जाती है † 

९ ताङ्पत्र पर लिखे हण पुस्तका म सव से पुराना, जो भिला दै, पक नाटक फा कु श्रित श्रं है वह ईस 
की दुसरी शताब्दी के श्राखपास का लिखा हृश्रा माना जाता दै, श्रौर लिसष्तो डो लडरस ने छुपवाया दे (लाय 
3 ष118].11-1९, ६९, [1१६ 1 ) व 

४ कागज पग लिखे हुपसव से पुरानि भारनीय प्राचीन लिपि के चार खर्र पुस्तक मभ्य पश्चा म यारकठ नगर 
से ६० मील दक्षिण " छुगिश्रर ` स्थान सि चेचर को मिले, जिनका समरयर्डो ोनलीनेडंस की पाचर्वी शताब्दी श्रयुमान 
फियाहै(ज पसो वंगा, जि ६२, घृ =) 

५ श्मश्षोक के लेख नीचे लिखे दुष स्थानो स मिले है `-- 4 

शदवाजगदी (पंजाव के जिले यूखफङ्र म), मान्सेरा (पंजाच के जिल रजा मे) देहली › खालसी (सयुक्क प्रदेश के 
लि देहणदुन भै) , सारनाथ (बनारस कै पास), क्रिः श्रु श्थवा रथिश्राः लौरिश्रा न्वदगद्‌ श्रथवा व 
रामपुरवा (तीना उत्तरी बिदार के जिले चपारन ने), सदस्नाम (वंगाल के जिले शादावाद्‌ म), निग्लिवा च्रे 1 
(दोन नेपाल फी तराई म ) , धोली (उरसा के जिले कटक भ), जोगद्‌ (मद्रास के जिले गेजाम मै) › वेश ( राजपूताना 
जयपुर याज्य मै), गिरनार (काठिच्मावाङ्‌ म), ६ ( २३७ र | थाना र म), साची (भापाल राज्य म), 
रपनाथ (मभ्यग्रदेश मै), मस्की ( हैद्ररावाद्‌ राज्यम) श्रोर सिद्धापुर ( मादसलार राज्य लस 

। ९ ल पदिले ध केवल भिरनार के लेख स अच्तर छट गये हि ऋर दरे मे शोक के अन्य व 
सुख्य सुख्य अक्षर इन दोन्तौ पञ को मिलाने से भिष्न भिश्च लेखो म अरच्तरौ की जो भिश्चता समोर पक श्चद्षरके कदेरूप प 
जलति वे स्पष्ट होगि 

+ ० बष्ली गांव से मिला डमा लेख, जो राजपूताना म्युजिञ्रम्‌ ( मजमेर ) मेहि, स १६१२ मे सुमे 
मिल्लाथा 


२ लारस्तवष म लिखने फे प्रचार शी प्राचीनता 


(१२७--४-).४४३ का? दोगा. इसकी. लिपि अशोक ॐ लेखो की लिपि से पदिले. गी तीत होती 


दै. इसमे (वीराय ` ऋ ` वी" अक्तर ९ दै. उक्त “वीःमेजो ` कीमाच्ाकाचिन्द ५ दै बह 


नतो अलोक क्रे लेखामे श्रौर न उनसे पिद्ुले किसी लेख में मिलताहै, न एव वद्‌ चिन्ट्‌ अशोक 
से प्रयै की लिपि का दोना चाहिये, जिसक्रा व्यवदृष्र अशोक के समथ सं मिट कर उसके स्थान मं 
नया चिन्ह -4 बतौव मे ञ्चाने लग गया होगा २.५८. 

दूसरे अर्थात्‌ पिप्रावा के लख *से भरकर होता है कि इद की अस्थि शाक्य जातिके लोगोंने 
मिलक्रर उस(स्तृप)मे स्थापित की थी. इस लेख को. वुल्लर ने अशोक के समयसे" पटले का 
माना दै. वास्तव में. यह बुद्ध के निवोणएकाल अथौत्‌ ईस. प्रयै ४८० के* करन री षीद कारोना 
चाहिये. 

इन शिलालेष्ं से प्रकट है कि ड.स. परयै की पांचवी शताब्दी मे लिग्वने का प्रचार इस देश में 
कोटे नहे चातनथी 
मारनग्ण नरन निञ्ाकस्‌ ` कहता दै कि 'यहांकेलोगख्डु(याख्ै के चिधड़ं) को दरट रूट कर 

सूल नग्न लिने के वासने कागज बनाते है. मेगेस्थिनीजर लिखता है कि यहां पर 





द म॒हासहोपाव्यराय डो सनीशचद्र चिच्राभूपण ने भी दस्म लेख को बीर संबत्‌ = का माना दै ॥ 
<= (श्रणोक के समय श्रथत्रा उससे पूय व्यैनन के साथ जुढने वालो स्वो की माचाश्रोभरैसेकेवल ईःकी 


पाचीन मात्रा ल्त होकर उसके स्थानम नया चिन्ह कामम श्चनिलगाप्लादी नदी, क्रित श्रो" क्ती साताम मी परिव- 
तैन श्चा होगा क्यौकि महाक्तत्रप स्द्रदामन्‌ करे गिरनार के लेख मै श्रौ' कौ मारा तीन प्रकारसे लगी दहै .-- "पौ" के 
साथ पक थरकारकी, 'नैौ' श्रौर *मो' के माथ दुसरे प्कारकी श्रौर “यै! के साथ तीसरी तर्द कीः हे (देस जिथिपत्र तवा )) 
इनमे से पिले रकार की माजातो शोक के लेखोकीशओेली कीदहीदहे (*श्रो' कौ मात्रा की अद्‌ तर्फ एक श्रौरश्यष्धी 
लकार जोषी गर है), पर॑तु दस्र पकार की मात्रा की उत्पत्ति का पता अरोक फे लेखो मै नर्दी लसत खेर न पिच्ले 
किसी लेख मर उसा प्रचार पाया जाना हे, जिससे यदी श्रयुमान होता दै कि उसका रूपातस्श्रशेकसेपूर्यहीहो 
गया हो श्रोर किसी लेखक को उसका क्षान रोने से उसने उसक्रा भी प्रयोग करिया, जसे किकुटिललिपिकीग्श्राः क्षा 


माघा ८ (जे! ज्यंजन्‌ के ऊपर लगाई नानी ची ) का लिखन।इस स्मय ने कई शनान्दी पूर्य से दी उठ गय। है रौर उसके स्थान 
मै व्यंजन की दाहनो शरोर पक खडी लकीर "7 ` लगाई जात्ती है, पर्सलु कितने पक पुस्तकलेखक को श्रव भो उसका क्षान दै 
शरोर जबवे भूल से कहीं "श्रा" की मात्रा छोड जाते है श्रौर व्यजन कौ दादिनी श्रोर उसके लिखने का स्थान नदीं होता तवरे 
उसके ऊपर ऋूरिलप्तिपिका ८ चिन्द लगा देते दे 
< जिस पत्थर के पात्र पर यद लेख खदा ह वह इस समय कलकते के ' एडिश्नन्‌ म्पूलिश्रम्‌ ' म है =“ 
~ जरयोपः सो, सन्‌ १८६८ पर २३८६ 
~५ बुद्ध का देदात (निवी ) ई स पूर्वं ४८७ के क्ररीव कुखिनार नगर म इश्रा इनके शरीर को चन्दन की 
सक्या से जला कर उनकी जली हुई श्रस्थियां के ८ हिस्से किये गये श्रौर राजग, वेश्णली, कपिलवस्तु, श्ञकप्य, साम- 
भ्राम; पावा, वेठदीप श्रौर चुसिनार वाले। ने उन लेकर श्रपने श्रपने यहा उनपर स्नु नवय कपिलवस्तु शाक्यराज्य की 
राजधानी थी श्रौर बुद्ध वरीं के शाष्यजाति के राजा शुद्धोदन का पुत्र थाः श्रत पव पिधरावा के स्तूप सरे निकली दुई श्रस्थि 
कपिलवस्तु के हिस्से की, शरोर वहा फा स्तूप बुद्ध के निर्वाण के समय के कु दी पष्ठ का यना ह्र होना चाये रेसा 
मानने म लिपिसर्दधी कोर भी वाधा नहीं श्राती 
& स पूर्व ३२६ म भारनवपै पर चद करनेवाले यूनान के बादशाह श्रलकूडर ( सिकंव्र ) के सेनायतियो 
मेसेण्क्‌ निश्राकंस्‌ भी था) चह उसफे साथ पंजाय मै रहाश्रौग वषास नावौ द्वारा जो सेना लद्ती भिङ्ती सिधु के 
मुस तक पहची उसका सेनापति भी चदी था उसने इस चटा का विस्तृत वृत्तत लिल( धा, जिसक।! खुलासा परि- 
खन्‌ ने अपनी "दिका ` नामक पुस्तक ओ किया 
° मेकंसमूलर का लिखना है कि 'निश्रार्कस्‌ भारतवसि्या का सूदे से कगज्ञ घनानि को कला का जानना 
पकट करना हे.मंहिप.संलि,पु ३६७ 
~+ बु.द्पे,षृ 
~< ई स. पुर्व ३०६ फे आसपास सीरिश्चा के यादशाह सेर्युकस्‌ (६०९०५०३ )प"४९४०7) ने मेगेर्थिनीज नामक 


प्राचीनलिपिमाल्ला ध 


दस 'दस स्टेडिया! के तर पर पाषाण लगे द ", जिनसे धर्मशालाच्नो का तथा द्री का पना लगना 
दैः नये वषं के दिनि भावी फल (पंचांग ) सुनाया जाता है"जन्मपत् नाने के लिये जन्मसमथ लिखा 
जाता हे “शौर न्याय (स्यति “के असार दोता है 7 क 

ढन दोनों लेग्वकों के कथन से स्पष्ट है कि दै.स. पूवै की चौधी शनाब्दी मे यहां के लोग स 
(या चिथड़) से कागज ‹-वनाना जानते थे, पंचांग तथा जन्मपच्च वनते पर ससे कि जव नक 
चले आते दँ रौर मीलों के पत्थर तकृ लगाये जाते भ्र. ये लेग्वनकला की प्राचीनता के मुचक हे, 

योद्धों के ‹ शीलः ° ग्रंथ मे बोद्ध साधुध्यों ( त्रमणों ) के लिये जिन जिन यातो का निषेध किया 
गया है उनमें (अक्खरिका' (श्च्तरिका) नामक गेल भी शामिल है, जिसे 
वालक भी खेला करते ध. इस सेल म म्लने वालों को अपनी पी परथा 
माकाश में [ अंगुलि से ] लिखा दुखा अ्रक्त॒र त्रूभना पडना था =.“ 


बद्र पसक 


विनय? संवंधी पुस्तकों में ° ज्ेग्व ` (लिग्बने की कला) की प्रशंसा की टै” ओर शौद्ध आर्ययो 
के.लिये सांसारिक कला के.सीखने का निपेध होने पर. भी "लिखना ` सीखने करी उक बार 
आज्ञा है ".“ यदि कोहं चौद्ध साधु (श्रमण) किसी मनुष्य को आत्मघातं कीं प्रशंसा में कु लिख 
(लेखं दिन्दति) तो उसे प्रत्येक अक्र के लिगरे दुक्त (दुष्करन=पाप ) टोगा ए, श्रौर गृहस्थियो के ल- 
ड्कों के वास्ते लिखने का पेशा सुख से. जीवन निवौट करने का साधन माना गयाहैष ` 





विद्धान्‌ फो श्रपना राजदूत वना कर मौ्यवेशी याजा चंद्रु के दरवार (पाटलिपुत्र ) मे भेजा था वह ५ वर्येके लगमग 
यदा रदा गौर. उसने इस देश. के विषय मे “डिका ` नामक पुस्तक ई स. पूरय को चाथो शताष्दी के श्रत के खासपास 
लिखी जो नष गर परंत॒ दूसरे लेखक ने उससे जे जो श्रंश उद्धृत किया ह वह उपलब्ध द 
+ प्फ स्टेदिश्रस्‌ (5101011) ६०६ फुट ६ इच का होता हे (' स्टेडि्ा ` स्टेडिश्चम्‌ * शब्द का बहुवचन दै ) 
९ द्मे पु १२५२६ 2 इर्मेषृ £? ४ इर्मेषू १२६ 
४८ तगिस्थिनीजञ ने मूल म ‹ स्सति ' (धरमशाख) शब्द के अथे "याददाश्त का पयोग किया दे, जिसपर से कितने 
पकः यूरोपिश्चन विदानो ने यहां पर उस समय लिखे हु क्रानून का न दोना मान लिया दहै, परंतु वूलर ने लिखा है कि 
मगस्थिनील्ञ का श्राशय ' स्ति ' के पुस्तको से (वू दंषपे,पू ६) 
~ बिलायती फागज्ञो के प्रचार के पूर यदां पर चिधदौ फो कूट कृट कर उनके भूद से कागज वनाने क पुराने 
| दंग के कारख्राने कई जगह थे, परन्तु विलायती कागज श्रधिक सदर श्रर सस्ते होने सेवे वद्‌ दो गये, तो भी घोडा ( मेवाड़ 
ओ) दि. भ्रव तक पुराने दग से कागल्न वनते दे . 
~© चौद्ध धर्मग्रंथ ‹ सुतैत" (सूत) के प्रथम खंड के प्रथम श्रष्यायमजो बुद्ध के कथोपकथनं वे “शीलः 
अर्थात्‌ “श्राचार के उपदेश ` कलाते है उसके संग्रह का समय डो इस्‌ डेविद्ज्‌ ने दस पूव ४५० के श्रास पास वत- 
लायाहे ड,वु रप १०७), कित बोद्ध लोग “ शीलः को स्व॒यं बुद्ध का बचन मानते दं 
-“८ ब्रह्यजालसुत्त, ४ १५, सामज्जफलखकत्त, ४६। डे.वु इ, प १०८ 
८८ श्जिख.खष बुद्ध का निवा हश्रा उल वम (र स_ पूव ४७ कं भराखपास) उनके सख्य शिष्य काश्यप कौ 
इ्छायसार मगध के राजा अजातश की सदायता से राजगृद के पास की सपशो शफा के वड दालन मे बौद्ध का पदिला 
सख पकम हरा जिस ५०० अदत्‌ (वड दर्जे क साघु) उपस्थित थे वहा पर उपालि ने, जिसके स्वयं शुद्ध ने “विनय ' 
का द्धितीय क्ाता साना था, “नय ' खनाया, जो वद का कदा शरा डिनय्‌ जीन गया वैद क धरम्॑थौ के तीन विभाग 
° विनय, ‹ सत्तः (खर) ओर “अभिधम्म ` (श्रमिधम) हे, जिनमे से अत्येक को “ पिटक ” कहते हे प्रत्येक पिटक म क यथ 
है रौर तीनौ मिलकर .भिपिरिकः कहलाते हैँ ८ विनय ` म बौद्ध सार्ध््रो के श्राचार का षिषयहै श्रोर्डनव्ग के मतम 
विनय" क कितने पक शश ६.स. पूयं ५०० से पहिले के ह ) 
९८ भ दः पू १०८, भिक्खुपाचित्तिय, २२ 
4 डष्डुदर षृ श्ण्ट १८ डे, युद पु १०८६ ९ ङे. ङुद्रःपृ शण. 





भारतवष म लिखन के प्रचार फी प्राचीनता ५ 
, क ० [न 9 9 9 [प दरीरों ४ 
- जालक ' १ पुस्तको मे खानमी ` नथा राजकीय> पचा, करञ्ा लेनं वाला की तहरीरो * तथा 
पोत्थक (पुस्तक) का“ न्नौर कुटव संधी आवश्यकीय विषयों ^ राजकीय आदेशो ° तथा घम के 
नियमों £ के सुवएपन्नो पर रखुदवाये जाने का वणेन मिलता है. 





{बुद्ध के पूर्वैजन्मौ कौ कथाश्च को जानक कहते हे (वद्ड खादिन्य म णेखी पाय ५८८० कथाश्रो का २२ निपातौ 
(श्रभ्या्यौ ) म चड़ संग्रह है प्रत्येक कथाकेश्रारंभस लिखा हे कि जेतवन मै श्रनाथपिडिकके वाग मे या श्नन्यत्र जव वुद्ध 
विष्टा कस्ते ये तव श्चमुक प्रसंग उने पर उन्दौनि यद फथा कटी कथा के पणौ होने परः बुद्ध ने बताया है कि इस समय के 
(वरभमान) मनुष्यो म से इस कथा फे समय पूरव जन्म म कोन कोन किस किस शरीर भेये श्रौर श्रत म श्रपना भी पता दिया 
ह किडसकथाकाश्यमुक पत्नमशथ्ा 

(मरुत के स्तूपे कटरा पर इकीस जातकौ के चित्रे दुष श्रौर उनपर नाम ओरी दिप इ, पक पर तो जातक 
ञ्जत गाथाकाप्क पादल्यौकात्यौ खुदा हत्राहै यहस्नूपरई्‌स पूर्वं की तीसरी शताब्दी का है श्रतप्व जातको का 
इसमे प्राचीन दोना ते सिद्धी दे, परतु(जिन गजाश्रोौ श्रर नगरा का उनम उल्लेख हवे नंद श्रौर भोरयर्वशी राजाना के 
हले के हे श्नोर पारो के श्राचार न्यवहार भी द्ध के बहुत पदले के जान पडते हे ःद्ससे यह मानना सादस नदीं हे कि्दिस 
पूष की टी शताब्दी या उसमे भा पले के समाजके चित्र जातको की कथाश्र मैश्रंकितटहे प्रफिसरकविलकी सपादकता 
ञ्ज ५७७ जातके का चरंगरेजी भाषानर ६ जिस्दौ म छुप कर प्रकाशित हुश्रादहै ) मूल ङेक्टिर फासर्बाल्‌ ने रोमन ल्िपिमे 
प्रकाशित किया है 

९ काशीके प्क सेटक गुलाम कटाहक ने जाली चिद्टी ( पण्ण = पणे = पस्ना पन्न ) स श्रपने श्रापको सेट फा पुज 
सिद्ध करके पक दूसरे सठ की पुरी से विवाह कग लिया उस पत्र पर उसने सेठ ही फी मोहर (मुदिका = सुद्धिका) मी कर 
लीथी (कटाक जातक) 

तक्खसिला (तक्तशिला) के विश्वविद्यालय कै पक श्रध्यापकृ ने श्रपने पुराने छात को पणण (= पन्न) लिखा (महासुतसोम 
जातक). 

३ धक राजा, जो राज्य छदकर वनवासी होगया था, प्क भ्राम मे जाकर रहा वदा वालो ने उसका श्रातिथ्य अच्छा 
किया जिस पर उसने श्रपने भाद को, जो राज्ञा था, पक पणर मजा कि इनका राजकर क्षमा कर दिया जाचे (कामजातकः) 

काशी के पक राजा ने श्रपने निकालि हुए पुरोहित को फिर बुलाने के लिये पक गाथा लिख कर पण्ण॒ भेजा श्रौर 
उखपर राजमुदिका (राजमुटिका) सर मोहर फो (पुण्णनद जातक) 

पोतलि के जा ्रस्सक (शरयरमक) के मघी नंदिसेन ने पक सासन (शासन) लिख कर दंतपुर के राजा फालिग का 
श्राक्मण सेका श्चोर कालिग राजा लेख को खुन कर (लेखं सुत्वा) सक गया (चुल्लकालिग जात्तक) 

सात राजाश्चौ ने काशी को घेरा देकर राजा ब्रह्मदत्त फो पणण भेजा कि राज्य छोरो या लो उसके उत्तरम राजा 
के भाई श्रसदिसख (असश) ने घाण॒ पर श्रत्तर (श्रक्खरानि) खेदे (श्रद्धिन्दि) श्चौर चह याण पेसे निशने से मारा फि उनके 
भजनपा्रौ पर लगा उखमे लिखा था कि भाय जाश्रो नरह तो मारे जाश्रोगे (सदिस जातक ) 

नामो चोर (जैसे श्राज कल पुलिस के रजिस्टर मै ' नवरी ` वमाश दोते दै) ` लिखितको चोय, श्रथौत्‌ जिसके यारे 
से राज कीश्रोर से लिखी हु श्राक्षा निकल चुकी हो, कहलाता था पेसे चोर बोद्धसंघमे श्रा श्चाकर भरती रोने क्तगे, 
तव धुद् ने श्स यखेदे को रोका ( मदावग्य १४२) 

४ पकर देबाल्िये ने श्रपने लेवालियं( को कर्ने की तदरीर (दणपणणानि = छणपयी) लेकर गंगातीर पर श्राकर 
पना पावना लजाने फे लिये बुलाया था (खुखजातक) 

५ वुः पपू, ५. 

६ प्क धनवान्‌ ब्राह्मण का पुत्र श्चपनी विरासत सम्दालने गया श्चौर सोने कै पन्न पर श्रपने पुरखाश्यौ के लिखे घन के 
बीजक के क्षर (श्रक्खलरानि) बाच कर उसने श्रपनी संपत्ति का परिभाख जाना (कण्ह जातक) 

° क्ाशौके राजाकी रानीखिमाने स्वप्न म स्वरीखग देखा श्रौर फा फि यदि मुभे यह न मिलातोमै भर 
जाऊंगी. शख पर राजाने सोने के पत्र पर पफ फविता खुदवा कर मंधीफोदीश्रोर कहा कफिष्से सारे नगरवासियौ को 
सुना दो. उस कविता फा माव यदथाकिजो फोरई दख शग फा पता देगा उसे गाव शरीर गहनो से भूषित स्त्रियां वी 
जायेगी (ससजातकर) 

८ राजाकीश्चान्ञा से कुरु जाति के पाच प्रधान धमे (शर्िसा, श्रस्तेय परस्त्रीगमननिषेध, मिष्यामापणनिषेध 
श्नीर मद्यपाननिषध) सोने के पत्र पर खुदवाये गये (कुखुधम्म जातक) 

बोधिसत्व की श्राक्षा से विनिच्चयधम्म (विनिश्चयधर्म) सो पेते दी खुदवाये गये थे (तेसकुन जातक) 


प्राचीनलिपिमाला 


(“महावग् ' (विनय पिद्रक का एक यन ) रं ' लेखा ' ( लिग्बना ), * गणना › ( पृहाडे ) गौर †रूप 
( दिव ) की पढाई का जातकों में पाठशालां नधा वि्यार्पियो के लिखने के “ फलक (लकड़ी.की 
पादी ) का ° चौर (ललितविस्तर ' भ॑ बुद्ध का लिपिश्वाला मं जाकर अध्यापक चिर्वाभिच्र से चदन की पारी 
पर सोने के वेकः (कलम ) से लिग्बना सीखने का वृत्तान्त मिलना दै.) । 


उपर उक्ल किमि दए वचन ईं-स. पू की छट एात्तान्दी के श्राम चास की दश्रा के बोधक ञ्च 
उनसे पाथा जाना दैकिउस.समय लिग्वमे क्रा पचार ण्क साधारण चात थी; छ्ियां तथा वालक भा 
लिखना जानने भ च्रौर प्रारंभिक पारयालाच्यो की पदे ठीक यैसी ही धी जैसी करि अव तक्र हमारे यहां 
की देदानी खानगी पाटशाला्रो की रै, जिनमे लिखना, पटीपदाट यौर हिसाव पदृाये जाते ध 
हमारे यहां की प्रारंभिक पदा करा ठंग ठेस. प्रवे कीं द्ृटी शतान्दी के श्रासपास से अव तक, श्रयात्‌| 
करी २५०० वपे स, विना कुकर ची परिचर्वन के ज्यो कान्य चला च्रागरा टै तव आश्य ही क्याडे कि बुद्ध 
के समय 'भी वदन्‌ प्रवेैवनीं काल से वैसा री चला स्राना रदा हा. न 
मदासारन ५, स्ति (धमलास््)", कौटिल्य के श्र्श्तास्त्रः, वात्स्यायन के कामसूत्र" आदि 
माप्षोकंयण ग्रो मे, जिनमे वावदूारिक विषयो का विभिष रूपसे वणेन भिलना दै, ' लिखना" 
"0 ४ 


ओर ' लिग्विन पुस्तकों ' का उलञेम्व बहुन क्रुं मिलना दै. 
याक्म्ण पाणिनिः ने 'च्ष्राध्यागी नामक व्याकरण का यरन्थ लिग्बा, जिसम "लिपिः शओौर्‌ 








? उपालि फे मातापिनाने गजग्रट म विचार किया किचध्यका फ्या काम सिखाच उन्दौनि निश्चय क्रिया कि 
यद्यपि लेखा, गणना श्रार रूप सिखाने मे भविष्य म उस्षफा लाभ दोगा पश्तु हन तीना सि कमश. श्रयुललो छानी श्रौर 
श्राखे। को केश रोगा, एमे उरन्टोनि उसे बौ भिक्खु (श्रमण) बनाना निचय फिया करयोकि श्रमण सद्राचारी होत्तिहे खानि 
पीने को उन्हे श्रच्छा मिलना टै श्रार सेनि क्रो श्रच्छे चिद्धाने (महावगग > ८६ भिक्खुपाचिन्तिय ८५१ 

कर्िग के गजा खासेवल के दाथोयुफा केलेख म उक्त गजा का लेख रूप श्रं गणना सीखना लिखा ह 
तता म्रेएास्पगफणनावयष्टारविभिनिमारटोन म-सि-भारानेम ) दाथीरफ। पड श्रो श्रदर इन्स्किपथान्स, मृग वानलाल्‌ [< 
बद्जी संपादित पृ २ 
= गुलाम कटाहक सेठ फे पुत्र का फलक उठा कग उनके साथर पाटखाला जाया करता था वही उसने लिखना पढना 
सीखा ( कटाहक्ष जातक ) द 

० राजपृलाना्म श्रव भौ लकौ कौ गोल नीष्वे मुह की कलमः का जिमसे च्चे पटे पर सुरसी चिक्का फर श्रत्तर 
जनाना सीखने हे, वग्था या चरनना कहते ह 

४ ल्ललिनविस्तर, प्रध्याय >० (श्रगरेजी श्रयुवाद पं >८६-५) 

५ महाभारत के कर्त व्यास ने स्वयं गणेश को ही उक्तं पुस्तक का लखक वनाया दं (श्रादिपवं, १ १४२), 

४ वचसिष्ठधर्मसूत्र (१६ ०,६५.१४) म न्यायकर्ता के पास लिखित प्रमाण पेण करना श्रार मनुस्मृति (र ददप) मे 
स्न्‌ लिखे दपः लख को श्रयमाशित कसना लिखा है सारी स्प्रततियो मे जदा जहा लेख का विपय हे उमकी परिसर्या 
नही दो मकतो, केवल दो उदादर्ण दिये गय हे 

3 श्र्श्यास्न मै वष्ुत जगद लिखने का चरणन है, जिसमे स थोडे मे उदाहरण यदा दिये जाते दे षणचौलकर्मा 
लिपि ष्याम चोपयद्नीत (१४२), सक्नालिपिभिययारखखार फुयुं (११९८ पम मव्िपरिषदा पत्रमप्रेपणेममनयेत (११८९) अमात्यसम्पद्तोपेत 
सकंससग्त्वदाध्पन्ययाकन्यरो सेखवबाघनसम्या रेखक स्यात (२८२८) यहे पिद्धला श्रवतरण शासनाधिकारः मे से हे जिसमे 
राजशासनौ के लिखने का ही चिषये श्रथशास्र का कतौ कौटिल्य मौय चद्वगुप् का मत्री विष्ययुगुस्र चाणक्य हौ था 

= खौसट कलाश्च म" उख्छकवाचनम्‌ (पु ३३), घर्मं रखने की सामस्नी मै "स कषिट्एखक ` (पृ ४५), भाया के प्रतिदिन 
के कामो मे श्रामदं श्रौर खयै का हिसाव रखना * द वकिकायवययपिष्टोकरणम ` (घृ २८) 


९ क्समूलर, बूलर आदि कितने प्क युोपि्मन विढान. विनि की 

ह श्र पररिनीय ज्याश्षरण के श्रद्ितीय कात गोर्डस्टकर ने पासिनि का बुद्ध से पूवे होना माना से गोरड- 
स्टकर का लिखना टीक जचता हे, क्योकि पाणिनि से वह्टुत समय पी कात्यत्यन ने उसफे स्रौ पर ' वातिक ` लिखे 

सका परमाण यष्ट हे कि घासिकौ म न केवल पाणिनि के छोटे हुए प्रयोगो शरैर भ्र्थो का स्पष्टीकरण है बरन ब्त से नये 
प्रयोगो न्नर नये श्रौ कामी विचार हे, जो पासिनि के पीले व्यवहार मै रे हौगे पाणिनि से [ कमसे कम तीन पीढ़ी | 

~ पीठे दादाय व्याडि ने पाणिनि के सृत्रौ पर ‹संप्रह नामक व्यास्यानरूप भ्रथ रचा मवृहरि मे अपने “वाक्यपदीय ° 


नआरनचयप म लिखने के प्रचार क पराचनता ॐ 
^गज्लिवि ? ९ शब्दः (जिनका यथै ^ लिखना ` है ) ओर ! क्िषिकर ` ' (लिखने बाला ) तथा ‹ यवनानी 


(जिसका अभ कात्यायन? शौर पवजलि ने" “ग्रवनो की. लिपि" किया डे) शब्द्‌ बनाने के नियम 
दि है ओर "स्वरितः के चिक तथा “ग्रंथः (पुस्तक) का नी उज्ञे किया है. उसी पुस्तक से 





नामक ग्रंथ लिखा दकि "संग्रह फे, जा वाक्यपदीयः के टीक्ाफाग पुण्ययज के लेखाजुसार पक्र लाख एलाक का धा, 
श्नस्त दो जाने पर पतंजलि ने "मदामाप्य ` लिखकर ` संग्रह ' फे श्राशय का सत्ते किया पर्तजलि का समय ईस पुव 
फी दूखरी शताब्दी निध्ित.दे पेखी दशा मे पाणिति श्रौग पतजलि के वीच क शताद्िशर(क(-श्न्तर दोना चादि 
र~ र. ~ --~---------~ ~ »*~`----~ ~~~ ------------- 

, 


दिसाप्विभानिष्ण ्लिपिश्छियिवस्ि (३५२१) 
। 
प दन्द्रवर्णभव यवयवन (४? ५६) 


१ यवमाशिप्याम (९४६ पर वातिकः ३) 

४ यवना किप्यामिति वक्रम्‌ यवनानी त्तिपि (४६४६ पर भाष्य) 

भ म्बरितेनाधरिकार (2३६४) 

पकं ही वात वार वार देाहराना न पडे षस लिये पाणिनि ने छु वात शीर्षक फी तरह स्थान स्थान पर लिख फर नियम 
कर द्विया कि इसके श्रागे यह सिलसिला चलेगा शम्दफो श्रधिक्रार कटने दे श्रौ(र यहं श्रधिकार स्वरित चिक्त से जतलाया 
गया दहे यद स्वग्ति वेद करे उच्चारण के उद्रात्त, श्रञुदात्त, स्वरिन फी नरद उव्यारण काङंयाया नीचा स्वर न्दी कितु वर 
पर छा लिखित चिन्भदहै ( ग्दरितौ नाम स्वरविेयो वंषमोः न स्बरधमं पा६८ १ पर कारिका) क्योकि श्र्टाध्यायी करा स्न 
पार पकशुति या एकस्वर का पार माना जता ह, उसमे उद्रात्त श्रनुरत्त स्वरित कायेद नर्द द्यो सक्ता (स्कशरुत्याखजाष्ट 
पाठात, पर्तजलि के महानाप्य के पटले श्राद्धिक पर कैय्‌ की रीका) पनजलि ने इस सूज (१३६९६) के व्याख्यान मे यह 
शंका उठा हे कि स्वरितसर दम यर नदी जान सक्ते क्रि यह्‌ श्र्िकार कहा तक जायेगा श्रौर इस शका पर कात्यायन का 
समाधान लिखा है फि जितने सूनौ तक श्रधिकाग-चलाना दो उतनी दी स्या का वरौ उसयर लिख दिया जाय (वावतियो 
ऽखन्‌बन्धस्ताबतो योगानिति वचनात्सिप्म्‌ ) कैयट नेदसपग् च्णंत दियाष्टकिपामू ५९ ३० पर इ" श्रलुर्वध लगाने से 
यह जाना जायगा कि यद प्रभिकार ढो सजौ तकर चलेगा ये गिचमन्रौमजो वणौ का क्रम है उसके स्थानीय मानसे 

= ४, =>, उ =, इत्यादि गिनती फे सक्रेत पाणिनि के स्वण्ति चिक्तमे दोना कच्यायनने मानादहै श्रागे चल क्र 
यद मी कदा है फि जदा श्रगिकार श्रधिक संख्या के सूरो मे जनि चाल( है श्रै(रश्रल्‌ (यश) कप हे वहा श्रधिकार 
जतलनि चाले सुर म पाणिनि ने “प्राक्‌ ` (श्रमुक शब्द्‌ या सूज से पदले पहले) लगाया ह (पतजलि-- थद्‌) यतादपोया 
सोऽम्ब श्ूयमख योगानधिकारोऽन्‌ वसंते कथ तच कतव्यम। कात्यायन-भूर्याम पावनम परतञ्लि-धूयसि प्रागवयवचन कलतंयम 
भरूयणि भ्रागयुत दति वक्तयम्‌) जहां पर ' प्रार्‌ ' शब्द्‌ काम मै नही लिया है श्रौर जहा पर सर्जा फी सख्या श्रत्‌ (वर) से श्रधिक 
हे (जैसे १ ६? का श्चधिकार ५४९ सौ पर्दै) वहा कोषिश्रोर स्विनि चिद्धि कम्म श्रता दोगा रसीके श्रनुसार पा- 
शिनिने जदा यह श्रधिकार किया हे कि ' रीषएवर के पहले पदल्ते खव निपान कदलयने (परागसोखसविपातः पा १४५६) वहा 
शुद्ध 'द्रैए्वर › णब्द्‌ फाम मन लाकर कृतिम ' रीष्यर ' कामम लिया स्याकि रश्वर शब्द्‌ जहाश्राता है वहीं यह श्रभिकार 
समापन होता है (अधिरोच्रे ? ४ ६७), श्राग जहा ईष्वर ` शब्छ श्राया (परे तोरनकषुमौ ३ ४ १३) वहां तक यद श्र- 
धिकार नही चलना यौ 'रीष्छर' शब्द्‌ कामभमैलानेसेदो री वातै प्रकट होती दहै, यातो पाणिनि ने श्रपने श्रागे के सूर 
तोते की तरद रट लिये थे इससे ' रीर ' पद का पयोग किया, या उसने श्रपना व्याकरण लिख कर तैयार किया जिस- 
की लिखित प्रति के सहार श्रधिकारः सूत्र फे शब्द्‌ स्थिरकियि पारक सरे यह कहना व्यथेदै कि एन नोने श्रनुमानौमति 
कोन सखा मानना उचितदहै 

पसेष्ी पाणिनिने पने सुद्रौमेश्रपनेद्ी वनय धातुपाय्मेसे फणश्चादि सात धातुश्रौ को (कणां च सप्नाना 

£ ४ १२५) ‹जच्तिति श्रादि द धातु ' (जसित्थादय पट ६ १९६) श्रादि उद्चख किय! हे व्टायह मानना उचितदहैकफिपाणिनिने 
सूघ्र घनान के पिले धातुपाठ रट रक्खा था, या यह्‌ कि धातुपाट फी क्िखित पुस्तक उसके सामने थी? 

६8 प्रधः ग्द पाशिनिने रचित पुस्तकके श्रथ ते लिया हे (खखदार्भ्यो यमोऽगरन्ये ९३७५, खधिरुत्य रुते प्रजे € ३ ८७, 
रने पण्ये धं ९१६ श्रादि) वेद्‌ की शाखाश्च के लिये, जो ऋषियो से फी गर ई (जिन्दै श्रास्तिक दिन्दु ऋपषिया की वनाद हु 
नदी मानते) “घो ' शण्द काम म लाया गया दै, छत ' नहीं (तेम परक्तम ४ ३ १०९), श्रोर प्रोक्त" प्रथा म ' पुराणपरोक्क' 
शब्द्‌ के प्रयोगसि दिखायादहेकि्ुखु वेद्‌ के बाह्मण पारिनिके परिलेकेयेश्चौर कुच उन्दी के कालके (पराणपरोक्तेषु त्राय 
करपेषु ७ ३१०५, घार्तिक ^ त॒र्यकाशत्गात'), कितु पाराशयै (पराशर के पुत्र) श्र कद्‌ के " मिच्युषुत्र” तथा शिलाल्ि थोर 
कृशाप्ड के ' नटसूञरौ ' को न रलूम क्यो ‹ प्रक्र ' म गिनायादहे जो टो, "भिच्चुशाख ' श्रौर ' नाख्यशाख ` के दो दो सतर. 
भ्रय उस समय विध्यमान थे ( पाराण्यंभिललार्िग्यां भिशुगरद्धवयो । कमेन्दकमायादिनि ३ ११०-१९) नयोन विषय पर पहिले 
पि बन हषः प्रथ को “उपक्षाव ' कटा हे (उपक्नातते ४३ ११५ रपज्ञोक्रमं नदादासिष्यासा्थां १४२९) किसी विषय 
को लेकर (अधिकृत्य) वने इ ग्रंथो मै .शिश्ुक्रन्दीय (व्वा के रोने के संवध का प्रथ), 'यमलमीय' (यम की समा के 
चिपय का प्रथ), “दो नाम मिला कर घना प्रथ" ( जैसे “श्रगनिकाश्यपीय यह नाम पाणिनि ने नटीं दिया ) शरोर द्र 


५ प्राचीनलिभिमाला 


र २ ड ् 
यर्‌ भी पाथा जाता हे कि उस समय चीपायों के कानों पर सुव; स्वस्तिक श्यादि के यौर पांच तधा 
रार के यंकों के चिन भी घनाये जाते थे श्चौर उनके कान करे तथा छेदे भी जाने थे. 

„ षष्ट ७ वें के टिष्पण च मं दिये हुए प्रथो के अतिरिक्त महाभारतः ग्रंथः जोर यापिशलिः › स्फोटायन" 
ग्‌ 1 1 3 2 ४ 

गयि ९ ४ म गालव, भारदाज <, काश्यप !" चाक्रवर्मण ९! रौर सेनक १ नामक 
-के.नाम सी पाणिनि ने-दिगे ह जोर उनका मन भक्ट किया है. 
4 ९ जिसमें श्नौदंवरायण ल 
पाणिनि से पूवे यास्क! ने निरुक्त लिखा दुबरायण, करोष्टुकी, शतवलान्त मोद्टल्य, 
प्रौला्ीवी 1) 
शाकप्रणि, शाकटायन, स्थौलाष्टीवी, आग्रायणः, चौपमन्यव, श्रौणैवाभ, कात्थक्य, कौत्स, गाग्भर,गालव, 
चमेशिरम्‌, तैदीकि, वाष्यौयणि चनौर शाकल्य नामक चैयाकरणों ओर निरुक्तकारो के नाम ओर मत 
५५ न क~ = (र स ए 

का_उद्लेख मिलता है, जिनमे से केवल भाग्ये, शाकटायन, गालव श्रौर शाकल्य फे नाम पाशिनि मे 

मिलते है {जिसस सं दो [~ क्रि (~~ च्म [इ पः ४९५ {१ 
„1 अलुमान दोता हं ङि पाणिनि च्रोर यास्क के पूवं व्याकरण ओर निर्क के षटुत 

से ग्रथ उपलन्य ५ भे, जिनमें से अव एक भी उपलब्ध नीं है 





जननीय ' (इन्द्र के जन्म पर प्रथ) क नाम दिये हश्चौर श्रत म रादि ' लगाकर बतलाया हे कि रेत बहुतसे हग 
(शिष्पक्रन्दयमसभद्वदेन््रजननादिभ्यग्च्छ ४२८८) इस प्रकार पाणिनिने केवल ! ग्रंथ शब्द्‌ ही नही दिया वरन करग्रथोके 
नाम रौर उनके विषये का पता भी दिया दै पारिनि के सूत्र रुने प्रये' (४३८७) के वार्तिक पर कात्यायन ने श्रा- 
ख्यायिका का भी उ्ञेख किया है जओौर भाष्यकार पर्तजलि ने "बासव्रदत्ता, खमनेोत्तगा श्रोग “देमरथी श्राख्यायिकार्ं 
के नाम दिये. 

१ कणे लणस्थाविषटाणटपष्मणिभिग्रशिवदिद्‌ख्‌खखिकस्य६ २ ६१५ कणा वण्लक्णात्‌ ६ २ ११८५९ इन सूङ्नौ पर का- 
शिकाकासों ने लिखा है कि प्युश्ौ फे स्वामि करा स्वध वतलाने या उनका विभाग जतलाने के वास्ते दातली श्र'दि केजो 
सिध उनके कानौ पर किये जाति दे उनको लच्तण कहने है पाणिनि के इन सूरो क श्रु सार “श्रषटक्ण. गोः" या ‹ श््टकणी 
गोका म्रथेयदीषहिकि जिस बेल यागो के कान प्रर पहचान के लिये श्राठ' काचिद्धवनादहो रपेसे दी पञ्चकर्सी, 
स्वस्तिककर श्रादि पेसे शब्द्रौ का श्रथ (श्राठ कान वाली" आदि नर्द दो सकता 

जानवर क कानौ पर इस प्रकार के तरह तरह के चिन्ह फरने की प्रथा वदो के समयम मी भरचलित थी श्रथमैवेद्‌ 
संदिना मै तवि के दुरे से दोनो कानौ पर ' मिथुन ' ( स्रीपुरुप ) का चिक वनाने का विधान है (श्चथवे सं ६१४२) श्रीर 
द्तरी जगं कानों क छेदने श्रोर उनपर चिन्ह करने कौ प्रथा को बुरा बतलाया हे (१२ ४ ६) मैत्रायणी संहिता मै दस 
चिषय का पक प्रकरण का प्रकरण है जिससे पाया जाता ह कि रेवती नत्तत्र मे यह कमै करना चादिये तव ससे सयदि 
होती द्र केवल दाहिने कान पर भी चिद्धदोता थाश्रौर दोनों कानौ पर भी श्रौरउन चिश्ोके नाम से गौश्रौ के नाम परते 
ये -स्थुणकरणी ` ( थमे के चिक्धवाली ); ' दात्ाकरणी। ' ( दातली के चिन्वालौ ) ' ककरिकणीं ' ( वीणा के चिङ्धवाली ) रादि 
श्रलग श्रलग पुरुषौ के श्रलग श्रलग चिन्ह होते थे--वसिष्टठ की ‹स्थूराकरणी, जमदग्नि की "ककैरिकर्णी" श्रावि 
चारके फलसेयालेहेिसे चिक्र करने का निपेध किया गया दहै यातो चिक्कः तांबे से बनाया जाय यासाठिको पानीम 
भिगोकग उसके इंटल से ( मनै्ायणी सहिता, ४२६) 

९ माम ब्रोष्यपराषण भारत (६ २दे८). २ वा सुप्याप्िणरे (६१६२) 

४ ्वरस्फोरायनस्य (६११२३) ४५ शरोतो गाग्यस्य (८३२०) ई लोप ग्ाकसयष्पर (८३१६) 

० सर ्ाकटायनस्यैव (३४१११) डा शोप ने जो शाकटायन का व्याकरण श्रमयचंद्रखूरि की टीका सित 
छुपवाया है चद पाणिनि के उल्लेख कि हए भराचोन शाकटायन का नी कितु जैन शाकटायन का नवीन व्याकर्णदहैजो 
{स की नवीं शताब्दी मै राष्ट (राड्‌) राजा श्रमोधवषे (प्रथम) के समय म वना था. 

ण दको खोटटयो गास्तवस्य (६२६९ ). € ऋतो भारद्वाजस्य (७२६३) 

१ खपिमपिरूपे काश्यपस्य (१ २ २५). ई चाक्रवम॑णस्य (६११३०) १९ गिरेख सेनकस (५४११२) 

१२ पाणिनि ने ° यस्कादिभ्यो गोचं ° (२४६३) सत्र से "यास्क नाम सिद्धकियाहे 

४ देखो, कमश. यास्क का निरक्त-? २१७, ८२१, ११६३, ७ १४६, १,२२, १० १२३, १०८ &, १०८.१०; ७१५१; 
८५३, ११५२, १३५४३२२, ३१५९ ४३२,१ २८. श्रौर ६ रण द 

यदह सभव नदी कि यास्क श्रथवा पाणिनि ने तने श्राचायो के पक विषय के प्रथ कंटस्थ करके उनका तारतम्य 
विचार कर नया निरक्त श्रथव। व्याकरण बनाया रो यदि उस समय लिखना या लिखित प्रंथनयथेतो क्या पाणिनि फोर 
यास्क इन सव श्राचार्यौ के प्रथो को वेद के सूङ्घौ कौ तरह कंठस्थ करने वालो को सामने बिटाकर उनके मत सुनते गये 
होगे चार श्चपना निथंघ यना कर स्वयं रटते श्नौर शिष्यौ को रटाते गये दगि ? 


भारतवर्ष म लिखने कै प्रचार की प्राचीनता 4 


छं दोग्य उपनिषद ' मे “अच्तर ° ° शब्द्‌ मिलता है तथा “ई, "जः श्चौर “ए? स्वर, हकार, ऊकार 
नौर एकार शब्दों से सचित क्षि हैर यर स्वरों का संबंध इर से, ऊष्मन्‌ का प्रजापति से ओर 
स्पशशवणौ का सत्यु से वतलाया है एसे ही तैत्तिरीय उपनिषद्‌ म वणं चनौर माचा का उच्चे मिलना 


४ 
देततरेय आरण्यक में ऊष्मन्‌, पश, स्वर चनौर श्तःस्थ ‹ का; व्यंजन श्योर घोष ° का; एकार 
सनौर षकार (मूषेन्य) के नकार च्यौर सकार (दत्य) से मेद्‌ का तथा (संधि< का बिवेचन भिलता 
ये सव बहुधा शांखायन आरण्यक मे भी रै. 

ठेतरेय ब्राह्मण मे "3८ अन्तर, को अकार, उकार च्रौर मकार वर्णो के सयोग से बना हु 
बतलाया है". 

शतपथ ब्राह्मण में "एकवचन, ° वहुवचन ` तथा तीनों "लिंगो १ के भद्‌ का विवेचन मिलता दै. 

तैत्तिरीय संहिता में एेँद्रवायव नामक ग्रह्‌ (सोमपा) दोनों देवतां (इद्र यर वायु) को 
एक ही दिये जाने के कारण का वणेन करते समय लिखा है कि [पटले ] वाणी अस्पष्ट यर अनि- 
यमित (विना व्याकरण के) थी. देवताश ने ईर से कदा कि तुम इसका हमारे लिये व्याकरण 
(नियमवंधन) करदो. इने कदाकिमे [इस कामके लिये] यह चर मांगता हं कि यह (सोम- 
पात्र) मेरे तथा वायु के लिये एक दही लिया जाय. इससे फेद्रवायव ग्रह शामिल ही लिया जाना 
है इद्रनेवाणीको धीचमेंसे पकड़ कर व्याक्रुत किया. इसलिये चाणी व्याक्रत (्राकरण्त्राली, 
नियमवद्ध ) कही जाती है" यदी कथा शतपथ ब्राह्मण में जी मिलती है परंतु उसमे (वि +चआा+ क्रः 
धातु के स्थान पर “निर्‌ + वच्‌" धातु से बने हए (निवैचन ' श्चौर निरुक्त” शब्द्‌ काम में लियि रहै, 
द्नोर यह कहा है कि हंदरने पश, वयस्‌ (पकती) रौर सरीखषों (रेगनेवालो) की वाणी को छोड़ कर 





१ पारििनि के सूत्रपाठ मै पकर जगह (१४७६) श्रौर गणपाठ मै दो जग ( ऋगयनादि ७३ ७३, श्रौर वेतनादि 
४४१२ मै ) उपनिषद्‌ शब्ट श्रता षे 

९ दकार द्रति च्य्रःप्रसलावद्ति ग्यक्षर सट्सम ] ९ । ादिरितिदयचर (दुदौग्य उप २१०) "द्रत शञ्दतो 
संस्कृत के प्राचीन साहित्य मै दोन श्रथे। म मिलता हे भ्रथौत्‌ ध्वन्यात्मक (उच्चारित) शरोर सकेतात्मक ( लिखित ), परतु 
"वर ' शब्द्‌ केवल्ल संकेतात्मकर चिद के लिये ( वरी ` धातु से = रंगना या बनाना) श्राता हे श्रौर ईकार, ऊकार श्रादि मै कार 
(*छ् ` धातु से करना ) केवल वर्‌ के लिये , भ्रतपव ‹ वर › श्रौर ^ कार ' प्रत्ययचाले शब्द लिखित संकेतौ के ही सूचक हे 

९ पिरीकार श्यादित्य कारो निङवण्कार (छादोग्य उप १६१३) 

४ मर्केम्वरादन्द्रस्याटेसमाम सवं कपमाण प्रज्ापमेरात्माम सर्यंस्पर्ा सत्योरात्मान यदि म्बरेषुपाललभेतेन्द्र^ रण (छ़ादोम्य 
उप > २८२) 

५ "वणं स्वर्‌ | माजा पष्तम (तैत्तिशय उप ११) 

€ तस्पैलस्यात्सन प्राण कपमकूपमस्थोनि स्पणरूप मञ्जान म्बररूप मंस स्तोद्ितसित्येद्न्यशनुयंमम्त स्था रूपसमिलि ( पे श्रा 


® तस्ययामिव्यमनामि तच्छसीख्यो धोपप सब्माट्मा य -खपमाए सप्राण (फे द्रा २२४) 

८ सयदि विचिकित्सेटघणकार व्रवाणो णकारे एति सयकारव्रवाणो ईखपकाराहे्ति छफेश्चा२२ द) 

€> प्रुवंमेवाचर पूवंङूपमुप्रसुप्ररकूप योऽवकाम्र प्रूयंकपोधररूपं अमरेण येम सन्धि विवंयतति येन खराखर विजामात्ति सेन 
साजामारजां विभजते स्धिकिन्नपगीषखम पैश्रा३१५) 

१ नेभ्योऽभितमेभ्यस्भयो वर्या खजायनताकार उकारो रकार दर्सि तानेकधा समभरशरेतदोरुसिति देना ५ २३२) रेखा 


दी कौशीतक्षी व्राह्मण (२६४) शरोर श्रखलायन श्रौ तसुत्र (१०.४) मै मो लिखा मिलता है 

१ खथोमेदकवघनेन बूक्चनः व्यवायानेति (शतपथन्रा १३५१ श्ट) 

१९ केधाबिदिता दृष्टका उपधीयन्ते पुनामून्य स्गीनामन्यो गपुंरुकनासन्यसेषाजिहितानि छ रयेमानि युरयस््ाङमि पनामानि 
स्मोमामानि गपृःखुकनामनि (शतपथ न्रा १०५१२) वाक ङ रेतत्सर्द यट्स्जी पुमान मपुसक (शतपथ व्रा १०५१२) ॥ 

१९ „ बरवे पराच्यनाष्वतावद्त्‌ ते रेवा दन्द्रमशरुवन्‌ ^पू्मांगो कुर ' दति सोऽप्रगनोद्ररः टौ सद्य चैवेष बायमे य खडग्टद्याता 
ष्णि तस्मादेन्द्रबावेम मरह गर्ते, तामिन्द्रो सभ्यतोऽबक्रम्य याकरोज्नस्मादियनारता अामुखते तस्माटषरटिन्द्राब मध्यतो ग्टद्यसे 


(वैति सं. ६४७) 


५९ प्राचीनलिपिमाला 


उस च्चोथे रंश रथौत्‌ मरप्यों की री वाणी का नियैचन ( व्याकरण ) किया क्योकि उसको ग्रह स 
से चतुधौश ही भेला था. । 
उपयक परमाणं से पाया जाता दै क उपनिषद्‌, आरण्यक, व्राद्यण श्योर तैत्तिरीय संदना के 
समयतक व्याकरण के रोने का पता चलना.हे. य॒दि .उस.समय्‌ लिखने का प्रचार न होता तो व्या- 
करण शरोर उसके पारिभापिक्‌ शब्दो की चच भी न टोती, स्थोक्ति जो जातियां लिखना नहीं जानती 
वे चछंदोवद्ध गीत रौर भजन वर्य गाती. है, कथाणं कदती दै परंतु उनक्रौ -स्वर, व्यंजन, मोप, संभि 
ण्कचनचन्‌, वहुवचन, लिग शमादि व्याकरण के. पारिभाषिक शब्दो का. तान सवधा. नहीं होना. इसका 
मत्यत्न उदाहरण दिदस्तान में टी भली भांति मिल सकना है, जदं २१२४१५३८९ मनुप्यों की आवादी 
में से केवल १८५३६५७८ मनुष्य लिग्बना पदृना जानते है वाकी के २९४८७०४८११ अभी तक्र लिखना 
| | पढना नहीं जानते". उनमें किसीको भी व्याकर के पारिभाषिक शब्दां काकु भी जान नींद 
| स्याकरण्‌ की रचना ेखनकला की उन्नत दशाम दही. दोतीहे श्चौर उसके लिये भाषा का सारा 
' सारित्य टठौलना पडता हं र्‌ उसके प्रथम रचयिता को उसके पारिमापिक शब्द्‌ गढ़ने. पडने 
्ारत्तचपे की जिन श्रसतभ्य शौर भाघमिक जातियों के यदं लिखित साहित्य नहीं है उनकी भाषा 
के व्याकरण लिखना जानने वाल ग्ररोपि्मन्‌ विद्धानों ने अभी च्चभी वनाये दे.) 
न्ट प्रवेद मे गायत्री, उर्णिद, श्मनुष्ट्‌भ, बृहती, विराज, त्रिष्टुम्‌ च्रौर जगती रुदं के नाम 
मिलते दे" वाजसनेयि संरिताम उनके श्रतिरिक "पक्तिण ह्ुदका भी नाम मिलता यरि 
पदा, च्रिपदा, चतुष्पदा, पदपदा, कुम्‌ श्ादि य केभेद्‌ भी लिखे टे अधर्ववेद्‌ मे भिन्न भिन्न 
स्थाना मे प्रथम्‌ नामों के छतिरिक एक स्थान परद्धुदों की सख्या ११ लिखी रै*, शतपथ ब्राह्मण मे 
सुख्यदंदो की संख्याम दी दै; श्यौर तैत्तिरीय संदिता, भै्रायणी संदिता८, काठक संहिता < 
तथा शतपथ नरायण" मं कड ददो श्चौर उनके पादो के अन्तरो की संख्या तक गिनाई है. 

[लिखना न जाननेवाली जातियां हदोवद्ध भीत शौर भजन गाती दे, श्नौर हमारे यदां की खियां। 
जिनमे केवल &५ पीट णक लिखना जानती दै" च्यौर जिनकी स्मरणशाक्ति वहुधा पुरुषों की अपेन्ना 
प्रवल सोती दै, विवाद आटि सांसारिक उत्सवो के प्रसंग परसंग के, एवं चौमासा, होली आदि त्यौहारों 
के गीत श्रौर वहतेरे भजन, जिनमें विशेष कर इश्वरोपासना, देवी देवतामां की स्तुति या वेदांत के 
उपदेश है, गाती रै. यदि उनका संर क्रिया जावे तो संभव हे कि वेदों की संहिताच्रों से भी 
उनका परमाण वद्‌ जावे, परंतु उनको उनके दों के नामों का लेण मार भी ज्ञान नहीं दता द्लाख 
का प्रथम रचिता री छदोवद्ध सादित्यसमुद्र को मथ कर प्रत्येक छद्‌ के अन्तर या मात्राय की 
संख्या के अनुसार उनके वभ नियत कर उनके नाम श्चपनी तरफ से स्थिर करता दै, तभी लोगो मे 
उनकी भ्रत्ति दोती है. लिखना न जानने वाली जातियों में छंदों का नामज्ञान नदीं होता. वैदिक 


शतपथन्रा ४१२ १२, १५१ 

& स १६११ की दिन्दुस्तान की मदुमश्युमारी फी रिपोटे, जिल्द १, भाग २ पू ७०७१ 

ऋग्वे सं (१०१४ १६, १०१३२२३ ४) 

श्रथ सं (८६१६) 

विराड्छ्मानि डन्दांसि (श न्रा ८२३६) ठ ध 

८ सक्न्षर' प्रथम पट ष्टाचराणि चीरि यदाश्षरा तेन गायनौ यदकादणाच्ण तेम विशटयदद्रादश्ाक्षरा तेन जगती 

खप्रपदा करी (तै सं ६११६-७) | 

८ अमृटभ चुरा छेतस्याच्टा ष्टा अवराणि बृरतीः चतुर्धाद्ेलस्यानव ममाचराणि । त्यादि (मेसं ११११०) 
ट गाज चुप हि लस््ाप्‌पर्‌ परश्राणि खप्णि् चतुर्ष हि तस्यास्सक्न सप्राचराणि । द्त्यादि (कासं १४४७) 
१ इादश्णक्षरा बे जगसपै।४। पट्चिष्द्ष्ठरा बददती । | दशा्तराविरार्‌ १५ (शुन्रा ८३२) दस्यादि 

क्रं जगह 
१९ हिन्दुस्वानकी र स १६१९ की मईमछ्यमारी की ररपो, जिल्द्‌ १, भाग २, पृष्ट *७०-७१ 


= $ © 2 0 ~= 


भारतवषं मे लिखने के परार की प्राचीनता १९१ 


तथा लौकिक संरक्त का लुम्दःशाखर बड़ा ही जटिल है, एक एक दद्‌ के अनेक मेद्‌ हँ मौर उन भेदों 
के अनुसार उनके नाम भिन्न भिन्न. व्राह्मण श्रौर वेदों में मिलने वाले दों के नाम ` आदि उस 
समय में लेखनकला की उन्नत दृशा के स॒ष्वक है. 

क ऋश्वेद्‌ मं ऋषि नामनेदिष्ठ जार अष्टक्णी गोपं दान करने के कारण राजा सावर की 
स्तुति करता है!. यहां पर ‹अष्टक्णी › शब्द का श्रथ यही है कि जिसके कान पर आठ के्चंक का 
चिन्द रो. 

वैदिक काल में छा खेलने का प्रचार बहुत था. एकः प्रकार के खेल में चार पासे होते थे जिनके नाम 
कुत, ऋता, ढापर आर कालि भे अर जिनपर करमशः ४,३,२.,१ के अंक या चिर क्तिखि या खुदे दते थे५. 
पवार के वि याला पास। या करत जिताने वाला पासा था ५. ऋग्वेद मे एक पूरा सकं जारी (केत) के 
विलापका रै जिसमें बह कहता है कि एकपर ° पासे के कारण मेने अपनी पातित्रताखरीखो दी. यहां 
एकपर का अथै यही है कि जिसपर एक का चिक बना हुत्रा हो" ( च्रथौत्‌ हराने वाला पासा ). 





१ 'खुष्म मे ददत) चरकणएयं( मृग्वेद्‌ सं १० ६२ ७) 

२ देखो ऊपर पृ ८, रिप्पणर 

१ कलि श्यानोभवति संजिानस्तु द्वापर } उरि्ठस्मेता भवतति रत खपे जरम} -चरेव + ( पेतयेय व्रा ७ १५ ) 
कलि [नामक पासा] सो गया है, ढापर स्थान छोड्‌ चुका दै, श्रेता अभी खडा, छत चल रदा है [तेरी सफलता को 
सभावना हे] परिथरमकरताजा) नास्ार्क्िपति गाण्डीव न छत द्वापर न-च। जततो गिशिताम्मापस्तस्तान विपति माण्णिविम्‌॥ 
{ महामारत, विराटपर्व, छुमकोण्‌ संस्करण, ४० २३७), (दस पर टीका-- चकारात्‌ अतापि खुयु्ोयते छुतादयो दयूतण्स्चप्रखिद्धा 
पाभका) " छतमयाना सेतायार्नां द्वापरोऽयामां श्रास्कन्दोऽयानां ष्वभिभ्रूरयाना' (तैत्ति सं४३३) 'खरराजायकितवषरतायादि 
गवद् चेतय कर्पिन द्रापरापाधिकट्पिनमास्कम्टाय खभास्याण्‌ ' ( यजतु बाज सं ३० ८) शतपथ ब्राह्मण (५४४६) से जाना 
जाता हे किकलिकादी नामश्भिमू था (रष वा खयानभिभूयंत्कछिरेप हि षर्वानयानसिभवनि) शरोर तैत्तिरीय ब्राह्यणु ३४ ९ १६ 
की यजु वाज सं ३०८ से मिलाने से स्पष्ट दै फि कलि = श्रभिभू = छ्रद्तराज ये यज्ु्ैद्‌ ऊ प्रन्धा म दि हृष नाम प्क 
दुसरे पाच पासे वालि खेल के सूचक है जिसमे कलि पर ५ का शंक दोषा था श्रौर वह सव को जीतता ( शभिभू)था 


अथय पञ्चकनिःख तित्तिरा २४५१६११) 

४ र्यो श्रोर घोथलिद्‌ का सस्रत कोश (वारेबुख) 

५ षत यणसानो विभिनाति (श्रापस्तम्ब श्रौतसुच्र, ५२०१), एते मे दचिणे ष्टस्मे लयोमे सन्यश्वाशित (श्रव सं ७५० 
(५२) ८), समेतु वितो भगो अमाद्स्स कस सम (अथ, सं ७ ५० (५२) २), चदरबिष्द्मामाद्दिभोयाद्‌ा निधासो (ऋग्वे सं १ 
ध? ६) यथाछताय विग्लिसायाषरेया सुयन्त्येवमेम खर्वं सद्‌ भिसपेति यत्कि, ्व प्रणा साधु कुवि (छान्दोग्य उपनि, ४ १४ ६) 
ष्स का शंकराचार्य का भाष्य--' छतो नाम अयो यूसखमये प्रषिश्यय॒र द ख यदा जयि यते प्रताना सस्मै विशिताय सद्र्यमितर 
शिद्धकाषङ्का श्रपरेया जताद्वापरकलिनामान खयि खगे अमाम॑यन्मि, इस पर श्रानेदगिरि फी रीका से जान पड्ताहेकि षक 
ही पसिकेचारोश्रोर४,३,२१श्रकथनेहोतेथे वैदिक कालम पक दी पासके चासो चोर श्रंक होते थे, या एक एकः 
अक वाला पासा ्रलग होता था यह गौण विषय है चैविक समय के पासे यिभीदक ( षषेडा ) के फल के दोतेये 
(शरग्वे सं ७ ८६ ६, १० ३४ १) उनके चौरस न होने तथा पास के लिये वष्टुवचन श्रादि फा प्रयोग (षरे खया , ऊपर देखो) 
यदी दिष्ठाता हि कि पासे का पक पाश्वं ही अक से सिदित होता ्ोगा 

राजख्य यज्ञ मं यजमान के हाथ म पांच पासे ' अभिभूरसि" ( तू जीतने वाला हे ) दस मम्ब (यञ्च वाज सं १० रट) 
सेदिपजातेये फिर वीं यश्भूमि म ज्चश्चा खिल्लायाजाताथा यातो वे्ी पांच पासे उलाये जाते थे (शतपथ बआादयण्‌, 
५५४२३) या छृतादि (चार पासिका) यस" कराया जाता था जिस राजाकेष्टाथ से कृत श्रौर सजात {उसी गोत 
के उर्मोदार ) से कलि का पासा डकलवाते, जिससे सजात की षार हो जाती ( क्योकि सजातौ पर दी राजा की प्रधानता 
दिखाना उदेश्य था) श्रौर उसकी गो, जो छुप मे लगाई थी, जीत ली जाती (युलभरसी द्दिरणय निषामासिजुषोसि अन्ताधिवप- 
सि गा दौयष्वमित्याशट कतार गा मिद्ष्यादुअप्रश्टतिभ्य साताय करिम्‌ गामस्य घशकि कात्यायन श्रौतसुघ, १५ १२२० ) 

“रत शम्द्‌ खार के रथम भी सी से आने क्षगा, सते शतपथ ब्राह्मण भ "च दोसेन केनायं (९३.२३ २ ६), 
तैतिरीय जह्यणमे 'येेचलार स्मोमा क्तं नन्‌` (१५ १.१) 

९ श्डग्वे सं १० ३४ 

९८ अशस्यादमेकपरस दधेतोरमुम्रतामप जायामसोषम्‌ ( ्पृग्वे सं १० २४ २) 

= पकर, कापर चरता के श्यै स्पष्टैः पाणिनि के पक र अ्मलाकासंषया परिया २९ ९० ) से जाना जाता 
हि फि अक-परि, शलाकापरि, श्रीर सेख्याथःजकः ष्दोके साथ ^परि'के समाससे यने हप ( पकपरि, दिपरि, शादि} 


१९० प्राचीनलिपिमाला 


उसक्‌ चये चरंश अत्‌ मनप्यों की टी वाणी का नियैचन ( व्याकरण ) किया क्योकि उसको ग्रहम 
से चतुधौश ही 1पेला था ' 

उपयुक्त पमाणां से पाया जाता दै फे उपनिषद्‌, मारख्यक, ब्राद्यण श्रौर सै्तिरीय संहिना के 
समयतक व्याकरण के होने का पता चलना.दे. यदिउस-समय लिच््रने. का धचार न रोता तो न्या 
करण रौर उसके. पारिभापिक्र शब्दों की चन्वी जी न रोती, खाकर जो जातियां लिखना नदीं जानती 
वे छंदोवद्ध गीत्त शौर भजन श्वर गाती. है, काणं कद्ती टे परंतु उनको स्वर, व्यजन, प्रोष, संधि 





~-~ -~--- 


ण्कवन्॒न, वहुवचन, लिग श्यादि व्याकरण के पारिभाषिक शब्दां का जान सवधा. नीं दोना. उसक्रा 


--~-----~ -~ 


परत्यक्त.उदाद्रण 1देदुस्तान म टी भली भांति मिल सकता टे) जटां २१३०१५३८६ मनुष्यों की आ्रवादी 
म से केवल १८४५ ३६४५०७८ मनुष्य लिग्वना पटना जानते दं वाकी के २६०८५४८११ अभी तक्र लिखना 
पटना नहीं जानते. उनम केसीको भी व्याकरण क्र पारिभापिक शब्दां कराङरद्भुभीजान नीद 
व्याकरण की रचना लेखनकला की उन्नत दशाम दी दोती.टे श्यौर उसके लिये मापा करा सारा 
साहित्य टरोलना पड़ता टे आर्‌ उसके प्रथम रचगिता को उसक्रं पारिभापिक्र जन्द्‌ गढ्ने पडनद् 
्लारतवपं की जिन श्रसभ्य श्यौर प्राधभिक जातियों के यहां लिखिन साहित्य नीं है उनकी भापाय्रा 
के व्याकरण लिखना जानने वाले यृरोपिच्न विदधाना ने भी श्रमी वनाये टे.) 
यन ऋण्वेद्‌ मं गायत्री, उपिद, श्नुष्टभ, वरदती, विराज्‌, रिष्टम्‌ चौर जगती श्ट के नाम 
(मिलते दै. वाजसनेमि संरिताम इनके श्रतिरिक्त "पंक्ति" ह्ुदका भी नाम मिलतादे ग्नौर दि 
पदा, चिपदा, चतुष्पदा, पद्पटा, कङ्कम्‌ श्रादि च्रंदा केमेद्‌ भी लिख दे" अथववेद मे भिन्न भित्र 
स्थाना मे पृथम्‌ नामों के तिरिक णक स्थान परद्ैटो की संख्या ११ लिखी टे, व्ततपथ ब्राद्यण म 
खस्यद्ंदो की संख्याय दी रै“; शओौर तैत्तिरीय संदना मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता < 
तथा शतपथ ब्राह्मण ए" मं कटं चंदो श्यौर उनके पादां के चक्तरो की संख्या तक गिनाई है 
(लिखना न जाननेवासी जात्तियां दछैदोवद्ध गीत गौर भजन गाती दे, श्रौर दमारे यदा की सिया, 
जिनमें केवल €५ पीले ण्क लिखना जानती दै श्रौर जिनकी स्मरणशक्ति बहधा पुरुषों की अपे्ला 
प्रबल रोती रै, विवाद्‌ श्रादि सांसारिक उर्सवों के प्रसंग प्रसंग के, एवं चौमासा, टोली चादि त्यौरारों 
के मात खोर वहृतेरे भजन, जिनम विश्वेप कर इस्वरोपासना, देवी देवतायां की स्तुति या वेदात के 
उपदेश हँ, गाती द. यदि उनका संग्रह्‌ किया जावे तो सभव दे कि वेदों की संरितात्रोंसेभी 
उनका प्रमाण वद्‌ जवि, परंतु उनको उनके छंदो के नामों का लेश मात्र भी जान नरी दताः; छंदःलाख 
का प्रथम रष्वाथेता री छँदोवद्ध सादित्यससुदर को मथ कर प्रत्येक छद्‌ के अक्तर या माच्ाञ्माकां 
संख्या फ अनुसार उनके वग नियत कर उनके नाम च्रपनी तरफ से स्थिर करता हे, तभी लोगो मे 
उनकी प्रचत्ति टोती है. लिखना न जानने वाली जातियों म छदो का नामन्ञान नदीं दोता. वैदिक 


न 


१ शतपथना ८१२ १२ १५-९६ 
९ ई स १६११ की हिन्दुस्तान की मडम्चुमारी फी रिपोर, जल्द १ भाग २ पू ७०-७१ 
९ ऋग्वे सं (१० १४१६, १०१३२३४) 
४ यज्ञु. वाज सं (१९८, ९४ १६) २३३२३, २८ १४ श्रादि ) 
५ श्रथ सं (८६१६) 
९ विराञ्णटमानिर्न्दाषि (श न्रा ०८.२२६) 

सप्नखरः प्रथम पद टश्ठराणि चीणि 


सप्रपदाग्करी(तैसं ६१९ ६-७) 
= अनृट्भ चतुर्धा छेतस्याश्व्ा अटा अचराष्ि मृती चलुर्भाश्रेतस्यानवमवाच्तराणि। ष्त्यादि (मे सं ११९१०) 


€ गाज चतुरादि तस्याप्पय्‌ परकराणिउपणिर च्वार्षा ङ् लस्यास्सप्त सप्ना्वराणि । द्त्पादि (कासं १४४७) 

१ ददादणाकषरा बे जगतपे।४। पट्‌चिप्दचरा ष्ष्हती 1 ८। दण्णचराविरार १९ (शुन्रा ८३२) इत्यादि 
कट जगह 

१५ दिन्दुस्तानकी ई स १६९११ की मईमद्युमारी की रपो, जिल्द १, भाग २, पृष्ट *७०-७९ 


यद टाचरा लेन गायनी यदोकाद्शाच्तरा तेन विष्टयदद्दाद्श्च्तरा तेन जगती 





भरतव म लिखने के प्रचार की प्राचीनता ११ 


तथा लोकषिक संस्कृत का छुम्दभ्शाख्र वड़ा ही जटिल है, एक एक चद्‌ के यनेक मेद्‌ हँ ओर उन भेदों 
के अनुसार उनके नाम भिन्न भिन्न. ब्राह्यणए श्मौर वेदों में भिलने वाले वदां के नाम रादि उस 
समय में जेबनकला की उन्नत दशा के स्वक रै. 
= ऋग्वेद्‌ मे ऋषि नाभानेदिष्ट हजार अकर्णां , गप दान करने के कारण राजा सावि की 
सतुति करता दै. यहां पर शश्रष्टकर्णी ' शब्द्‌ का थे यदी है कि जिसके कान पर आठ केक का 
चिन्द रो. 
चैदिक काल में श्ना खेलने का प्रचार वहन था. णक प्रकार के खेल में चार पासे होते थे जिनके नाम 
क्त, त्रेता, ढापर अर कालि* थे ओर जिनपर कमणः ४,३,२११ के शंक या चिक लिखे या खुदे ोते थ५. 
च्वार केचि वाला पास! या क्रत जिताने वाला पासा था५. ऋग्वेद मे एक पररा सरक ° जुद्यारी (कितव) के 
विलाप का रे जिसमें वद्‌ कहता है कि णकपर > पासे के कारण मेने अपनी पतिव्रतासीखो दी. यां 
एकयर का श्रथ यही कि जिसपर एक का चि यना हुश्रा दो" ( श्रथोत्‌ राने वाला पासा ). 





१ 'सष्ममेद्दतोश्टकण्यं' ( पृग्येदसं १० ६२ ७) 

२९ देखो ऊपरपु ८, रिण्पण ९ 

६ कमि ग्यानोभयनि मजिष्ानस्तु द्वापर । उरि्ठस्चेताभवति रत स्पयले चरन 1 चरव॥ ( पेतरेय व्रा ७ ९५) 
(कलि [नामकः पासा] सो गया ह, ढापर स्थान छोड चुादै.श्रेता अना खू्डाहै, एत चल रदादै तिरी सफलताकौ 
सभावना है] परिथधम करताजा) नाक्षाल्किपति भाष्ट़रीव न त द्वापर नच । व्यन्तो जिशितान्बापास्तास्तान विपति माप्डिविमप 
{ मदामास्त, चिराट पर्य, फुंभकोर संस्करण, ४० २७), (दस पर दीका-- चकारात्‌ चेसापि षमुदोयते एलतादयो ्यूतग्पस्वप्रसिा 
पाशका) ' छतमयानां मेतायानां दापरोऽयामां ास्कम्टोऽयाना अभिभ्ररयानां' (तैत्ति सं २२) "प्यवरालायकितवषतायादि 
गमद येतायै कट्पिनद्रापरायाधिकह्पिनमास्कम्दाय समास्याण्ः' ( यज्ञ वाज स ३०१८) शतपथ ब्राह्मण (५५४६) से जाना 
जातादेफिकलिकादी नामश्चभिभू था (गप वा अयानम्मिूयत्कच्िरेष दि सर्वानयानभिभवति) श्रोरतैचिरीय ब्राह्मण ३ ४ ९ १६ 
की यजु वाज स ३०.४८ से मिलने से स्पष्ट हे फि कलि = श्रभिभू = श्रक्षराज ये यच्ुचद के ग्रन्थौ मै दिप हप नाम पक 
दुसरे पाच पासे वालि खल के सूचक है जिसमे फलि पर ५ का शंक रोता था श्चौर वह सखव को जीतता (श्रभिभू) था 
“अथे पश्चकन्नि म (तैत्ति न्रा ? ५६४६१) 

४ र्ये श्रोर वोधलिड का सेस्छन कोश (वाय्वुख) 

४ एत यनाम विजिनाति ( श्रापस्तम्ब श्रोतसुघ्र, ५२०१), छत मे द्धिणे रस्ते छयोमेख्यश्याशित (श्ये सं ७ ५० 
(५२) ८), सनेव पवितो भगो अखनदधस्तः रुम मम (अथ सं ७ ५४० (५२) २), चठरथिषद्मानाद्दिभौयाद्‌ा निषातो (्प्रग्वे सं १ 
४४ ६) यथाताय विणितायाधरेया मयन्त्येवमेन सर्य तटभिसमेति यत्कि.च प्रणा माध कुवंन्ति (चुन्दोग्य उपनि, ४ १४६) 
स का शंकगचार्य फा भाप्य--“एमो नाम खयो यृतसमये प्रभिश्यद्रङ स यदा जयति व्यते प्रर्तानां तस्ते पिशिताय तदयंमिलरे 
जिद्रकाडा खथरोया जेताद्रापरकस्लिनामान सयक सगरो अममंयनि,' इस पर श्रानदगिरि फी रीका से जान पडता हे किषपक 
ही पसेके चारौश्रोर ४, ३,२८१श्रक घनेष्ोतेथे वेदिक कालम पछी पासके चासेंश्चोर श्र॑क होते थे, या प्फ एक 
क याला पासा भ्रलग होता था यह गौर विषय है वैदिक समय के पासे विभीदक ( वदेहा ) फे फलके दोतेये 
(ग्वे सं ७ ८६ ६,१० 2४ १) उनके चौरस न दोने तथा पास के लिये वहुवचन शादि का प्रयोग (धरे खया , ऊपर देखो) 
यदी दिखानारिक्षि पासे काप्क पावै रफ से चिद्धि ष्टोता दोगा 

राजसूय यक्त म यजमान के दाथ म पांच पासे  चभिभूर्सि" ( तू जीतने वला हे ) इस मन्ब्र (यन्नु वाज सं १० र) 
सेदिपजतिथ फिर वहीं यश्शभूमि मै ज्ञा खिलायाजाताथा यातो घेष्ठी पाच पासे डलाये जाते थे (शतपथ ब्राह्मण, 
४४४२) या 'ङृतादि (चार पसिका) यृत` कराया जाता था जिसमे राजाकेष्टाथ से रत श्रौर सजात (उसी मोर 
के जुमीद्ार ) से कलि का पासा इलवाते, जिसत्ते सजात की हार हो जाती ( षयि सजाततौ पर ष्व राजा की प्रधानता 
दिखाना उदेष्य था ) श्रौर उसकी गो, जो चप मे लगा थै, जीत ली जाती (सूलभूमो हिरण्य लिधामागिजुषटोमि अचादिगप- 
प्ति जां रयध्वमिन्यादइ छतादि वा निद्भ्याद्‌जप्रण्टतिभ्य सणशाताय कलिम्‌ गामस्य षणन्ि कात्यायन श्रौतखधर, १५ १५२० } 

"हृत" शम्ब चारके भर्म भी ष्सी से अने क्षगा, जैसे शतपथ बाह्य मै "चचोमेन रमेनायार्ना? (१३२२९), 
ैक्तिरीय ब्राह्मण म "ये बे चयार स्मोमा तनन्‌ (१५ ११.९१) 

९ श्र्वे. स १० ३४. 

२ ऋधस्ाइमेकपरस्य हेतोरनुप्रतामय लायामरोषम ( श्छुग्वे सं १० ३४ २) 

= पकप, शा-परः बता के श्रथे स्प ह पाणिनिके पक्र चयप्र अणलाकास्णया परिषा ९ ९० ) से जाना जाता 
हि फि अर्त-परि, शक्षाका-परि, श्रीर संख्यावाचक शप्दौ के साथ 'परि"के समाससे मने हप ( एकपरि, विपरि, श्राबि ) 


१२ प्राचनलिपिमाला 


छथमैवेद्‌ मे जएमेजीतकी माधना करने का एक सूक? रै जिसमें लिखा हैर किन तुम से सलि- 
खित (अथात्‌ जए के हिसाव मे तेरी जीत का लिखा दुरा घन ) रौर सरुध्‌ (जए मे धरा दञ्रा घन) 
जीत लिया. इससे पाया जात। ह कि पश्र के कानों की तरद्‌ पासों पर भी अक रहते ये यौर जए 
में जीते धन का रिसा लिखा जाता था. 

यञर्वेद संहिता (वाजसनेपि) के पुरुपमेध प्रकरण मे जहां भिन्न भिन्न पेते वासे वहत से पुरुष 
गिनाये दँ वहां (गणक ' भी लिखा है °, जिसका अग गणित करने बाला (गण्‌ धातु से) चरधौत्‌ 
ज्योलिषी दाता है. उसी संहिता में पक, द्श८( १० ) शत (१० ०), सहस्र (१ ०००), अयुन (१००० ०)) 
नियुत ( १००००० 9 प्रयत ( १००००००), अवुद्‌ ( १००००००० ) न्यवैद्‌ ( १०००००००० ), समुद्र 
( १००००००००० 9) मध्य ( १०००००००००० 9); अन्त ( १००००००००००० ) रौर परा 
( १०००००००००००० ) तक की संख्या दी दै" श्रौर ठीक यदी संख्या तैत्तिरीय संटिनामेभी 
मिलती है ५. 

सामवेद के पंचविश ब्राह्मण में यज की दन्निणायों का विधान हैँ, जिसमे सव से छोरी दन्निणा 
९२ [कृष्णल] भर सोना दै चौर अगे की दकतिणापं दणि क्रम से वदती इई २४, ४्ट, &६, १६२, 
३८४, ७द८,) ११३९) ३०७२, ६१४४ १२२८८) २४१५६, ४९१५२, & ८३०४, १६६३६६०८ रौर ३६२२१९६ 
मर तक की वतलाहं दँ « इसमे भेदीगणित का वडा ्नच्छरा उदाट्रण दै ओर इस प्रकार का लागवों 
का गणित लिखने खोर गणित केज्ञानके बिनाद्ो दी नीं सकना. 

शतपथ ब्राह्मण के अग्निचयन प्रकरण में दिसाव लगाया है कि ऋग्वेद के अन्तरो से १२००० 
बृट्ती (३६ अन्तर का) हद्‌ प्रजापति ने वनाये च्रथौत्‌ ऋण्वेद्‌ के कुल अन्तर (१२००००८ ३६) ४२२००० 
हुए. इसी तरद यज्ञ के ८००० ओर साम के ४००० वृहती रुद्‌ वनने से उन दोनों के भी ४२२९००० 
अक्तर हए. इन्दौ अक्रो से पंक्ति छद ( जिसमे आराठ आठ अन्लरों के पांच पद अर्थात्‌ ४० अक्त 
होते ह) बनाने से ऋग्वेद के (४३२००० - ४०=) १०८०० पंक्ति छद हुए ओर उतने ही यज चनौर साम के 
मिल कर हुए. एक वपं के ३६० दिन चौर एक दिनि के ३० खुहूतै होने से वषं भर के खुद्रत ची 
१०८०० होते हैँ अर्थात्‌ तीनों वेदो से उतने पंक्ति छद्‌ दवारा वनते दै जितने क वपे के सुहत दोते है. 

उसी ब्राह्मण से समयविभाग के विषय में लिखा है कि रातदिन के ३० खुहूतै, एक हूते के १५ 
तिमि, एक क्लिप के १५ एतर्हि, एक एति के १५ इदानीं रौर एक इदानीं के १५ प्राण होते हे = स्रथौत्‌ 
रातादिन के ( ३०" १५८१५८११५०८१५=) १५१८७५० पाए दोते दै. इस गणता के अनसार. एक 
राणं एक सेकंड के ~ के लगभग खाता दै. 





शब्द कामम श्रातेये दस सूत्र के व्याख्यान मै कात्यायन शौर पतेजलि ने लिखा हे कि जश्रारियो के ( साकितिक ) 
ज्ववहार शच ये प्रयोग काम म राते ये श्रौर नका माव यद है कि पदल का सा जश्न नरी श्रा ( श्रथौत्‌ सेल मे हार गये ) 
अकत भनार शलाका शब्दौ से “परि ` का समास एकवचन म दी होता है शससे सिद्ध हे कि द्विपरि का श्रथ "दो पासो सखे 
पहले का ला लेल नहीं हुश्रा ' यद नदी हे कितु 'दोकेश्कसे पहले का साखेल न हृश्रा' ( श्रथात्‌ हार हृष ) यदी हे. 
से पकरि ( या पक-पर ), द्विपे ( या द्वापरि, या दपर ) या त्रिपरि शम्द ही हारने के सुचक ह क्य\कि चार (कत) मे तो 
जीतहीरोतीथी काशिका ने “पंचका नामक पाच पासो के खेल का उल्लेख करके लिखाहै कि उकम श्रधिक से अधिक 
( परमेण ) चतुष्परि शच्च [ इस श्रथ मै ] वन सकता हे, क्यौकि पाचमै सोजयदहीरोतादै 

१ श्मथवे सं, ७ ५० (५२) 

९ अलोष त्वा सल्िकितमजषमुत सरथम्‌ (श्रथ, सं ७ ५० (५२) ५) 

२ माम्य गणकमभिक्रोभक ताम्महसे (यजु वाज. स ३० २०}. ४ यजु, वाज. स ९७ २ 

५ ते. स ४ ४० १९४; ७ २२०९ यदी सस्या क्कु फेर फारके साथ मैत्राबसो (२८९४) शरोर काठक (२६६) 
संहिता मे मिन्लती है 

‹ पंखविशन्रा श्८ये * शतपथ जा, १०४२ २२-२५ ८ शतपथन्रा ९२२२९ 
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भारततर मे लिखने के प्रचार की परासीनता १२ 


लिखना न जानने वालों कोन तो पराध तक की संख्याकराज्ञान टोतादै यौर न उनको 
परयुन, ' ° श्रयुन › रादि वडी संख्याग्नो के सूचक शब्दो के गहने या जानने की अवश्यकना होनी दै 
एसी संख्या का जानना लिग्बना जानने के पीद्धे भी केवल उस दशाम रोना हौ जवर गणिनवि्या 
अच्छी श्चवस्था को पटच जानी है. ग्रीक लोग जच लिखना नदीं जानते ये उस समय उनको अधिकस 
प्रधिक १०००० लक क्रा ज्ञान था यौर रोमन्‌ लोग णेसी दशा मे केवल १००० तक्र ही जानने भे. उस 
समथ भी हमारे यहां के जो ममुष्य लिखना नहीं जानने वे वहुधा १०० तक्र भी अच्छी तरह नही गिन 
सकने, यदि उनसे पचासी कदा जवे नो वे कुट न समभेगे श्नौर रही पर्न करेगे कि पचासी कितने 
होते है” जव उनको यह कहा जायगा करि '्चार वीसी ओर पांचः तमी उनको उक्त सख्या का दीक ज्ञान 
रोगा. वे २० तक की गिनती जानने दै जिसको "बीसी ` कहने हे, फिर एक वीसी शओरौर सात (२७), 
चार वीसी ओौर पांच (८४), इस तरह गिनने है. 
यदि हम यह चेष्टा करे कि लिखना न जानने वाले दो पुरषो का विरला कर एक से कटं कि 
£ तुम कोई ण्क लवा गीत गाश्योः चौर दूसरे से कद्‌ क्रि "यह्‌ जो गीत गाता है उसके तुम अक्त्र 
गिन कर बतला कि वे कितने दए ओौर किर छरीस दछत्तीस अत्तरो से एक छंद बनाया जवे तो 
उन अक्षरो से एसे किलने छद गे ?? यदि वह्‌ गीनण्कयादोप्ष्टामे लिखा जावे हतना लोटा भी 
होतो भीवह्‌न तो अक्तरों की रौर न दों की संख्या टीकर दीक बतला सकेगा, नो ऋग्चेद्‌, 
यजुर्वेद अनर सामवेद जैसे पुस्तकों के, जो १००० प्रष्ठ मं भी लिख कर प्ररे नहीं देति खौर 
जिनके सुनने मे कटे दिन लग सकने है, अन्तरो की तथा उनसे वन सकने वाले ददं की गिनती 
विना लिखित पुस्तक की तथा गणिति की सहायता के करना मनुष्य की शक्तिके वाहर रहै. अत 
एव यह मानना पडेगा करि जिसने तीनो वदां के अत्तरों की सख्या यौर उनसे वनने 
चाले वृदती अौर पक्ति छंदों की संख्या बतलाई टै उसके पास उक्त तीनों वेदों के लिखित पुस्तक 
अवर्य होगे, वह छंदःशास्न से परिचित रोगा यौर कम से कम भाग तक का गणित भी जानता 
होगा. पसे दी उपर लिखे हुए यन्न की दक्तिणा तथा समयविभाग आदि के विष्यो से अ्क- 
विया कीं उन्नत दशा का होना मानना ही पड़ता है 
गयकंग्रय लिखना न जानने की दशा मै भी दछंदोबद्ध भ्र, गीत, भजन आदि वन सक्ते हैँ खर 
हूत समय तक वे कंटस्थ भी रह्‌ सकते दे परतु उस दशा में वड़े बडे गचग्रन्धो का वनन। श्रौ 
सेको बरसों तक उनका अन्तरः कंठ रहना किसी तरह संभव नही. वेदों की संहिनार््रोमे कि 
तना एक श्र॑श श्रौर त्राह्यणों का बहुत बडा भाग गद्दी है च्रौरवेवेदो के दीकारूय हैँ. लिखनान 
जानने ओौर वेदों के लिखित पुस्तक पासन दोन की दशा मे ्राल्ेण ग्रथा यादि की र्ना की कल्पना 
भी असभव है. 
पाणिनि श्रौर यास्क के समय श्ननेक विषयो के ग्रंथ वियमान थे. उनसे पै ब्राह्मण ओर वेदों के 
समयमे भी व्याकरण की चचो धी, द्ुदःशाखर चन चुके थे, कविवया की_अच्छी दशा-थी, वेदं के 
अनुव्याख्यान भी ये, गणक ( गणित क्रने वाले ) होते थे, जानवरों के कानों आर जए के पासो पर 
क भी लिखे जातेथे, जएमे हारे या जीत इए धन का रिसाव रदता था आर समय के एक सेकंड 
के १७ वें हिस्से तक के सुम बिभाग बने हुए थे; ये सव लिस्वने के स्पष्ट उदाहरण ईँ 
प्राचीन दिदं के समाज में वेद ओर यज्ञ ये दो वस्तु सुख्य थीं, ओर स्व सांसारिक विषय 
जडम र तच्िनि वहीं तक सम्हाले जाते थे जहां तक वे इनके सदायक रोते थे. यज्ञ मे वेद्‌ के 
शक म्नो के शुद्ध प्रयोग कीं वड़ी आवश्यकता भरी. इस लिये उनक्रा शुद्ध उचारण गुर्‌ 
केषुखसेदहीषढ़ाजाताथा कि पारमे स्वर ओर वणं की अशद्धि, जो यजमान के नार के लिये 
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वज्र की तरह समथ मानी जाती थी? विलङ्कल न होने पावे. इसी लिये वेदिक लोग न केवल मंघ्रौ को, 
परंतु उनके पदपाट को, ओ्नौरदो दो पद्‌ मिला कर करमपाट को, ओर इसी तरह पदों के उलट फेर से 
धन, जटा अदि के पाठो को स्वरसदहित कंश करते ये. गुरु मन् का_.एक..एक श्रंशा शिष्यो को 
स्नाता जीर बे उसे ज्यो का त्यो रट कर कंठस्थ करते, फिर पूरा म॑च्र सुन कर उसे याद्‌ कर्‌ लेते. 
ण्वेद्‌ के समयमे वेदौ के पद्मे की यही रीतिः धी ओर ज्वनक मी कुत छद चली अती दै, 
परंतु यद पठनशैली केवल वेदां के तिथे ही धी, अन्यश्त्रो के लियेनर्ही. वेदोंके पठन की यही 
रीति, जिससे स्वरों का शुद्ध ज्ञान दोता धः, वनी रहे चौर रोचि ब्रह्मणो का श्राद्र घट न जाय, 
दसी लि लिखित पुरतक पर से वेदो का पद्ना निषिद्ध माना गथा है, (परंतु लिख्ितपारक को 
अधमपाटक * कनः ही सिद्धं करता है कि परिले भी वेद्‌ के लिखित पुस्तक द्योते भे ओर उनषर से पटना 
सरल सम कर लोग उधर प्रश्रत्त होते थे. इसी लिप निषेध करना पड़ा करि प्राचीन सीति उच्छिन्न 
नोर स्वर चादि की मथीदा न्टनहो. इस लि वेद्‌ के पुस्तक लिखने का पेशा करना ओर 
पुस्तकों को वेचना पाप मान। गधा है. वेद्‌ के पुस्तक विसरति में सहायता के लिये श्रवस्य रहते 
ये. च्चोर ठ्यार्यान, दीका, त्याक्रण, निरक्त, प्रातिशाख्य आदि में सुभीते के सिये उनक्रा उपयोग 
होता धा) 

(वेद के पठनपान मे लिखित पुरत क अनाद्र एक प्राचीन रीति हो गई ्नौर उसीकी 
देखादेखी ओर शाख भी जहां नक ठो सक्ते केठस्थ किये जाने लगे, रौर अवतक जो विद्या सुखस्य 
हो वही विश्या मामी जाती रै करोह ओओचिध पुस्तक हाथ में लेकर मंत्र नहीं पदता धा, रोता 
स्तोत्र जवानी खुन(ता ओर उद्धात समय समय पर साम मी सुख से सुनाता. अवतक भी 
अच्छ क्मेकांडी सारी विधि चौर सारे मंत्र सुख से पते, ज्योतिषी या वैय या धर्मशास्री 
फल कने, निदान करने ओर व्यवध्या देते में श्लोक सुनाना ही पांडित्य का लचण समने 
रैः यहां तक्र कि वैधाकरण मी वही सरह जलता रै जो विना पुस्तक देखे महामाष्य 
पदा दे. वेदमेतरो के शुद्ध उचारण की ओर यज्ञादि कर्मी म जहां जो संग पड़े वहां तत्दण 
उस विषय के संनो को पढने की आवश्यकता तथा वेदक्षवधी पराचीन रीति का अनुकरण 
करने की स्वि, इन तीन करणो से हिंदु की परिपरी शतब्दिभों से यही रो गहे कि 
मसिष्क श्मौर स्ष्टनि ही पुस्तकालय का काम दे. इसी किये सत्रों ° की संकेपशेली से 
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१ दष्ट श्य्‌ स्वरतो वलो वालिया प्रयुक्कोन तमयंपाहइ) ख वगवद्नो यजमान ्हिनल्ति यथेन्द्र, खरम)ऽपराधात्‌ ॥ पतेज- 
लि का महाभाष्य, प्रथम श्राद्धिक ). > ॐ > 
९ ऋ्बेद, ७ १०३ ५ "पक ढक दृतरे की बील के पीठे यौ योलता ह ज्ञैसे गुरुके पीठे सीखन वाला 


(यदे पामन्यो अन्यस्य वाच ग्रास्यज वदति मिदमाख ). ५ 
 यथेवान्यप्रविज्ञाताद्रदार्लेव्यादिप्रूंकात । पऋ्दरेएाधिगताद्वापि घमंज्ञान न समतम्‌ । (कुमारिल का तंत्रवार्तिक, १.२) 


८ गीतोग्तोप्रौ भिर कम्पो नया िखितपाठक !श्रनयं्ोऽखपकष्छखच षडेते पाटकाथमा । ( याश्वरक््य शित्ता ) 

५ येदविक्रयिणरीव वेदानां चेव दूषका । वेदानां छेखका्ैव ते वे जिरयगामिन ( महाभारत, श्रचुशासनप्व, ६३ रट )} 
सदाभारत म जिल प्र्षंग म यह श्लोक है व दानपत्र ब्राह्मो के विषय ज है यहा पर "वेदाना दूषकाः" का श्रथ 'वेक्षी 
मं क्षेपक श्रादि मिलनि बलि ' ही है, क्योकि इस एलेक से कु दी ऊपर दसस मिलना श्या ' समयानां अ दूषका" है जिस 
का अथे प्रतिन्लापव्र या इक्ररारनार्मो स घटा बढ़ा कर जाल करने घले ` हे 

९ उक्था तुया विद्या परण्टस्तगत चनम । कयंकशेतुसप्रापेगसाविद्यान सहमम्‌ ॥ ( चाणक्यनीति } 

२ जो लोग श्रौतसूत्र, ल याच(र(धम) सुज, गृह्यसूत्र, ल्यसूभ ओर व्याकरण आवि शादो के सुतौ की सिप 
अणाली को देख करः यह्‌ अटकल लगाते ह कि लेखनसामग्री की कमी से ये तने संहित श्रौर ज्किष्ट बनाये गये श्रौर पिदधे 
चैयाकरणौ ने श्राधी माक्ाकी किफ़ायत को पु्रोत्सथ के समान हषेवायकः माना भूल करते है यदि लेखनसामप्री की 
क्मीसेपेसा करते तो ब्राह्मण प्रथ इतने चिस्तार से क्या लिखे जलति ? यष शैली केवल इसी लिये काम मै लाई गर कि 


भारनवर्ष मे लिखने के प्रचार फी प्राचीनता १५ 


रचना हई न्नौर इसी लिये ज्योनिष, वैदयक आदि के ग्रं भी बहुधा र्लोकवद्ध्‌ लिखे जाने 
लगे श्रौर तो ओौर, कोश के सदश ग्रथ भी श्लोकबद्ध लिग्वे गये कि कंय्स्य कयि जा 
स्के ओर अंकगणित तथा बीजगणित के नियम भ्नौर उदाहरण `भी श्लोकों में लिरवे गये.) 

छोकबद्ध कोशो को देख कर यदि कोह यह अटकल लगावे कि इनकी रचना के समय लेख- 
प्रणाली न धी अधवा लेखनसामग्री की कमी थी, या लीलावनी के र्लोकवद्ध नियमो ओर उदादर्णो 
से यह्‌ कटा जाय कि हिसाब जवानी ही दोते थे तो यदह कटना वैसा दी है जेसा कि यद कना कि 
व्याकरण के रज, कल्पसच्र, ब्राद्यणए तथा वेदों तक की रचना जवानी ही दहै. रचनाकाल मे सव ग्रंथ 
विचारपूर्यक लिखकर टी वनाये गये, केवल शअध्ययनप्रणाली में कंरस्थ करना री खुख्य सममत 
जाता धा. 

रिद्‌ लोग पराचीन रीतियों का धमे की तरह आग्रहपूर्वक पालन करते हैँ मौर उनम भरसक 
परिवर्तन नीं करते कपड़े से वने हण कागज का बहुत प्रचार होने पर भी मंच, यंत्र ्रादिको 
मेजपच्र पर लिखना ही अच तक पिच्च माना जाता है सस्ती रौर सदर छापे की पुस्तके भरच- 
लित दए एक शताब्दी थीतने राड तो भी प्रूनापाठ मे हस्तलिखित पुस्तके का दी बद्धा पचार है 
श्नौर जो क्मैकांडी छुपी हर पद्धति लेकर विवाह आदि. करामे जाना है उसका बहधा अनाद्र होता 
है. जैसे आजकल कमेकांडी या पौराणिक छषी पुरलकों पर से पृते हैँ परेतु कम या पारायण 
के समय वहुधा हस्तलिखित पुस्तक दी काम मे लाते हँ वैसे री प्राचीन काल में विचार, स्वाध्याय 
द्मौर व्याख्यान के लिये लिखित पुस्तक काम में आते धे, परंतु पदाना, म॑न्नपाठ रौरं शानां खस्य 
विदा की पुरानी रीतिसे होता था. 

(बूलर लिखता है! कि ! हस अनुमान को रोकने के लिये कोई कारण नहीं है कि वैदिक 
समय मे भी लिग्िति पुस्तके मौखिक शिक्त मौर दूसरे श्रवसरों पर सहायता के लिये काम भें 
ली जाती धीं) 

योधर्तिंग कहता रै ९ कि (मेरे मत में सादित्य के प्रचार में लिखने का उपयोग नरी होता 
था परंतु नये भरथो के यनाने मं इसको कामम लेते थे ग्रधकार पना ग्रंथ लिस्व कर वनाता 
पु किर उसे या तो स्वयं कंठस्य कर लेता या श्रोरों को कंठ्स्थ करा. देता कदाचित्‌ प्राचीन 
समय में एक ार लिखे ग्र की परति नहीं उतारी जाती धी परंतु सल_लिखित परति यंधकार्‌ के 
वंश में उसकी _पचिच्न यादगार की _ तर रक्खी जाती चौर ग॒घ रहती धी (यद भी संभव है 
कि अथकार श्रषने प्रथ को कंटस्थ करके उसकी प्रति को स्वयं नष्ट कर देता जिससे दूसरे उसका 
लुकरण न करं भ्रौर अपने श्राप को ब्राह्यण जाति के विरुद्ध काम करने का दोषी न वनना 

४ 

रीथ लिखता है कि "लिखने का प्रचार मारतवषे मे भाचीन समय से ही होना चाहिये 
क्योकि यदि वेदों के लिखित पुस्तक विमान न होते तो कोह पुरुष प्रातिशाख्य वना न खकता ` 

परप्वीन काल में हिंदुस्तान के समान लेखनसामग्री की ध्रुता करी भीन.थी _ताड्पच्र 


॥ 





समय पर पुसतक देखना न पदे श्चार प्रसंग का विषय याद्‌ से खुनायाजा सके इस तरद शाख का श्राय कंटस्थ रस्म 
के लिये ही कितने पक विस्तृत ग्य प्रन्धौ मै भी मुख्य मुख्य याते पक या दो कारिकाश्रौ (संग्रहदलोकौ) म उपसंहार की तरह 
लिखी जाती थी, जेसे पतंजलि के मद्ाभाष्य श्नोर कौटिल्य के श्रथेशाख म करं जगष् 
१ बूऽद्पेःपृ ४ 
~< गोट्स्टकर की " मानवकर्पसुच्र ' के संस्करण की या ( भलवाल 5 पी की छुपी), प ६६ इस विर्कृल 
भूमिका का सुख्य उदे मेकसमूलर के ्स कथन का खंडन ही है फि 'वेदिक काल र लेखनग्रणाली न यी › 


९६ श्राच्रीनलिपिमाला (५ 

६)" 
चौर भाजप भरति ने यहां बहुत परता से उत्प कय है. निखर के पेपायरस ' की तरह उने 
खेती करके पाक्त करने करी यदां च्रावश्यकता न थी भारतवासी ग्ट से कागज वनाना नी स 
मूवे क्री चौधी शताब्दी से पिले जान गये घेः पुराणो मं पुस्तक लिखवा कर दान करने का 
वडा पुण्य माना गया ह लीनी यारी श्यणत्संग यां से नीन को लौटते समव बीस घोड़े पर 
पुस्तक लाद्‌ कर च्रपने साधर ले गया जिनमे ६५७ भिन्न भिन्न पुस्तक" धे मध्यभारत का रमण 
पुर्योपाय ईं स ६४५ मे १४०० से च्धिक पुस्तक" लेकर चीन को गया ध्रा वे बौद्ध भिचुके् 
यूरोप या अमेरिका के धनाय तो धे नरींक्रि गदां तोद म्बोल कर पुस्तक मोलललै उन्द 
जितने पुस्तक मिले वे गस्य, भिच्ु्यो, मँ या राजाच्रों मे दान म मिले टोगे जव दानी 
दान मं उनने ग्रथ उनको मिल गगरे तो सहज री मे श्रनुमान रो सकनाटै कि लिखित पुस्तकों की 
गदां कितनी पचुरना भी.) 





१ `रपपायरस चरू (सरकंडा) फीजातिके ण्यः पाथर कानाम ह, जिसका सर्ता मिनग्म नाल नदी ङ मुहाना 
के वीच के दलदल वाले प्रदेशमे वहत प्राचीन कालस दर्ना थी यर पधा चार हाथ ऊच श्रौर इनका टल निवारा 
या जिफोरश्रारतिफारोता था, जिसमसर ८६ दर्चमे दद्‌ द्चनककीलाई के दुकट काटि जति उनकी न्नाल (न 
क्रि गि ठेग्वोषेसानरि जिटदच्छःपृ ८६१) सव्रहुतकम चटाई फी चिधिया निकलनी था उनको श्रारिमेण्क दूसरी 
से चिपक्रा कर पत्रा वनाय्राजानाभथा गरे पत्रे दिले दवि जनिभ फिर उनको सुग्याने थ जवर वे व्रिलकरुल खूख जाति नव 
दाथीद्ात या णखसे धरोर फर उनफो चिक्षना श्रौर समान बनाते भरे, नभी चे लिखने योग्यानि शस प्रकार तय्यार 
क्रि हण पचा को यूरापवलि 'पेयायरस्‌' कटत ह उन्ही प्र पुस्तक चिद्टिश्रा नथा श्रावयण्यकीय नदर श्रादि लिखी 
जाती वी, कयांकि उस समय कागजफाकामयेष्ीदेनेय मस प्रक्रारनःप्रार प्रिय हुण कड पत्राक्रोण्क दुसरे फे साथनचिप- 
का कर उनफेलेवे लवे खण्डे भी वनि जातेये, जो मिस्लरस् की प्राचीन कवगाममेमिलश्रनिह वेया लकी कीसं- 
दुका म यत्नपू्यक स्क्खी हुं लार्णोके दायोरमे गक्े णया उनके गरीर पर लेपे हुण मिलतदहे मिसग्मेई सर पूर्य 
००० के श्रा पास तक के पसे खण्टे (्पपायरस) मिले ह, फयोफि चदा व्रा का प्राय श्रभाव होने से फेसी. वस्तु 
श्रधिक काल तक न्ट नही रोती ज्िखने की फुलद्रती सामग्री सुलभ नरठेनस्रही वड परिश्रमसे उक्र पोधरक छालक्ती 
विधि को चिपक चिपक कर पत्रे बनतिथे निस पर भी उसक्री खेती गय्यकेहाध्मे ग्दतौीथी यूरोपमे भी प्राचीन 
काल म लेखनसामग्री का श्रभाव दोन से.तमदे फो साफ़ कर.उसपर भी लिग्वनेये ईम पू की पावा शताण्ठीम ग्रीक 
लोगो ने भिसर से चने यनि 'रेपायर्स ! श्रषने यदा मंगवाना गुरू किया किर यूरोप म उनका व्यवहार होने लगा शरीर 
असौ ऊ. गजस्वकाल म इटली श्रादवि म वह पौधा भी वोयाजाने लगा जिससे यूगेप्‌ मे भी ‹ पैपायर्ल ` नय्यार होने लगे 
६ स ७०८ म॑ श्चरयो ने समरकंद्‌ नगर, विजय फिया जहा पर उन्देनि पहिले पटिल रू श्रोर चीधटू से कागज व्रनाना सीतला, 
फिर दमास्फस ( दमिष्क ) म भी कागज वननेलगे स कौ नर्चा न्दी मे छ्मर्री पुस्तक प्रथम ही प्रथम कागृरज्ञो पर 
लिखी ग श्रौर २२ शनाच्टी के श्रास पास श्रवो ढारा कागज्ञ का प्रवरेण यूरेपमहृश्रा किर "पेषायरस का चनना 
दद दोकर यूरोप म १३ बी शताब्दी से कागज्ञ ही लिखने की सुख्य सामग्री हृद । 

९ देखो ऊपर उ, शरोर दि"्पण ७ २ स्मिञ्जदहिड्‌ पु ३५२ (तनीय सेस्करण) 
४ बुनरकेवु त्ति पृ ४३७ 


१५५५५५१५ ५५१५५५९९ 
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२-ब्रा्मी लिपि कौ उत्पत्ति 





०-~----~-~ 


मोध्वशी राजा अशोक के लेग्बो ततथा $ स पै की चौथी शताब्दी से लगाकर डै.स. की तीसरी 
शताब्दी के ्रासपास नक्र के कितने ण्क सिद्धा आादि से पाया जाता है क्रि उस समयदसदेशम 
दो लिषियां प्रचलित धीं, ण्क नो नागरी की नाई वाड नरफ से दादिनी चोर. लिखी जाने वाली .सावे- 
दैशिक, द्यौर्‌ द्सरी फारसी की तरद्‌ दाटिनी. च्रोर से वां ओर लिखी जाने वाली. एकदेशिक. उन 

 ल्िपि्यो क पराचीन नाम कया भ्र दसं विषय त व्राद्यणों के पुस्तकीं मे तो कद भी लिखा नही भिलतता 

जनों के “पच्वणाखल् * ओग ` समवायांगस्न् म ६८ लिपियोर.के नाम्न मिलते दे, जिनमे सव से 
पदिला.नाम "वमी ` ( वान्य) ट, च्नौर्‌ मगवनीसूच में “वमी ' ( ब्राह्मी.) लिपि को नमस्कार करक 
( नमो वंभीष्‌.लिचिप ) सत्र का पारम करिया गयादहै. चौधर के सस्रत पुरक ' ललितविस्तर म 
६४ लिपिर्यो के नाम मिलते है जिनमे सव से पहिला 'व्राह्मी ' सौर दसरा “खरो ` दै. चीन में 
यौद्ध धमे का प्रचार दोने के पञ्चात्‌ ई. स की पदिली से खट्वी शताब्दी तक दिदुस्तान से कितने दी 
यौद मण शअरपने धर्म के प्रचार के निमित्त समय समय पर चीन मे गये चौर उन्होने वौद्धों के अनेक 
संस्क्रत चौर धाक्रूत ग्रधो के चीनी भापा मे अनुवाद्‌ क्रिये" या उस काम मे सहायता दी. चीन में 





- यंभ, जयणालि (या जवणानिया ), दोसापुरिया ( या दोखापुरिसा ), खरोद (या खरोटी). पुक्खरसारिया, 
भोगवद्या, पहदासाश््या ( या पहग दया ), उयश्चतरि किखया (या उयतरकरिया), ्क्खरपिद्धिया ( या श्रक्लप्पुठिया ), तव 
शध्या (या वेरथा ), गि{ णि 2 रदघ्या (या शेरदत्तिया) श्चकलिवि (या श्रंकल्िक्खा ), गणितलिवि ( या गशिग्रलिवि ), 
गध्रवलिवि,. श्रादंसलिवि ( या श्रायसलिषि ), मदेससै (या महिरुसरी ), दामिलो श्नोर पोलिद्रौ ये नाम पल्वणासुत्र की 

वो पाचन दस्तलिखित पुस्तक सर उद्धत क्यिगयेषे 

-.ई€ ° ललिनविस्नर' म बुद्ध का चरित ह यद ग्रथ कच वना यह निश्चित नही परतु इसका चीनी श्रदवाद रै स 
दण्ट दुध्राथरा 

4 चराद्य, खरोष्ट, पुप्करसारी, श्रगल्िपि, चगल्िपि, मगध्रलिपि, मागल्यलिपि, मवुष्यलिपि, श्रगुलीयलिपि, शकारि- 
लिपि व्रह्मवह्लीलिपि, द्राविडलिपि, कनारिल्िपि, दस्तिणलिपि उग्रलिपि, सख्यालिपि, श्रनुलेोमलिपि, ऊरष्वैवनुलिपि, द्रः 
ठलिपि, खास्यलिपि, ची षलिपि, हणएलिपि, मध्यात्तरयिस्तरल्िपि, पु्पल्िपि, देवललिपि, नागलिपि यक्तेलिपि, गन्धर्वैलिपि, 
कि्नरलिपि, महोरस्गलिपि, श्रसुरलिपि, गरुडलिपि, ्गचक्रलिपि, चक्रलिपि, चायुमख्लिपि भैमदेवलिपि, श्रनप्त्क्तेटिवलिपि, 
उत्तरकुरुद्धी पलिपि, श्रपरगौ डादिलिपि, पूयैविदेदलिपि उल्त्तेपलिपि, निक्ेपलिपि, चित्तेप्लिपि, प्तेपलिपि, सागरलिपि, 
वजरलिपि, लेखपरतिलेखलिपि, अनुदर तललिपि, शाखरावतलिपि गणाव्तल्िपि, रत्त्तेपावतेलिप, विक्तिपावर्तैल्िपि, पादल्िणित- 
लिपि, दिरुत्तरपद्रसन्धिलिखितलिपि, दशोत्तरपदसन्धिलिखितलिपि, श्रभ्याहारिणीलिपि, सरत्सं्रदसीलिपि विदयानुलोम- 
लिपि, विमिभितलिपि, ऋपितपस्तप्तलिपि, धरणी्रक्तणालिपि, सर्वोपध्निष्यन्दलिपि, स्यैसारसंत्रहसीलिगि श्रौर समैभूतस्ट्‌- 
ग्रहसीलिपि (ललिनविस्नर, श्रभ्याय १०) इनमे से अधिकतर नाम कल्पित है 

४ टस ६७ कार्यप मातग चीन के वादशाह मिग्‌-टी के निम॑त्रण से वहा गया, शरैर उसके पील मध्यभारत का 
श्रमण गोभरण भी चदा पटंचा इन दोन ने मिलकर पक सूत््रंथ का श्रवद्‌ क्रिया श्रौर काश्यप के मरने फे वाद्‌ मोभ- 
रणनेरईैसं दे८श्रै(रज०्करे वीच ५ सर्गो के श्रदुवाद क्ियि मभ्यभारत के श्रमण धर्मकालने चन्म र्ट फर स २५० 
मे "पातिमोक्ष' का, धमेप्रियने ईस उ८२ मे 'दशमादाशिका भरक्षापारमिताः का, कुमारजीव नेष स ४०२ शरोर ४९१२ 
वीच ` छुखावतीन्युह' ( कोटा ),  चजच्छैदिका” श्रादि कर्‌ प्रेयो का, श्रमण पुण्यतर शरीर छमारजीव न मिलकर 
शस ४०९ म 'सवौरस्तिवादविनय ' का, मध्यभारत के श्रमण धमैजातयशस्‌ ने ई स ४८९ म 'श्रखताथेसू्र' का बुद्धशात 
नेर. स ५२७ अरर ५३६ के चीच ९० ग्रथौ काश्रौर प्रभाकरमित्रने $ स ६२७ श्चौर ६२३३ फे वीच रे ग्र॑थौ का चोानी भापा 
भ श्रञुवाद किया मध्यभारत का श्रमण पुरयोपाय ( नाथ यानदी?) ई स ६५५मे वोद्धौ के दोनौ संषदायौ ( महायान 
श्रौर हीनयान ) कै धिपिरक से संवध रखने वाले १५०० से श्रधिक पुस्तक, जो उसने हिन्दुस्तान श्रैर सीलोन ( सिदलद्धीप, 
लंका ) मे खंन्रह क्षयि थे, लेकर चनम गया दक्षिण का श्रमण वच्रवोधि श्रौर उसका शिष्य श्रमोधवच्र श्स ७१६ न 
चीनमणये वख्रवोधीने षं स ७२३ श्रौर ७३० के वीच ४ ग्रंथो काश्रदुवाद क्रिया श्रौर बहर स ७३२समे ऽन्वर्षकी 
श्रवस्या मे मरा, जिखके वाद्‌ रमोधचज ने ईं स ७४९ मे हिन्दुस्तान श्रौर सील्लोन की यात्राकी ई स ७४६ स वह्‌ फिर 
चीन म पहुंचा श्रोर उक्त सन्‌ से लगा कर उसकी खन्यु तक, जो ई ख ७७४ म हूर, उसने ७७ प्रथो के चान श्रसुवाद्‌ किये 


प्राचोनलिपिमाज्ञा 


शनी वौद्ध धमे के नत्वो को जानने के लिये सस्रत यौर पाकरत का पठन पारन होने लगा चौर वहां के 

वह्टुतरे विद्धान। ने समथ समथ पर अपनी माषा मे वौद्ध धमे के संवंध सें अनेक ग्रंथ रचे जिनमें 
स्मार यदा की कटै पराचीन वातो का पतालगता दहै. ईस ६८. में बौद्ध विन्वकोष "फा यु्न्‌ 
ख _लिन्‌ ` वना; जिसमें ‹ ललितविस्तर › के अनुसार ४ लिपियो के नाम दिये है, जिनमें परिला 
ज्ाह्यमी ओर दूसरा खरोटी ८ किञ-लु-से-टो = क-लु-से-टो = ख-रो-स-ट खरोट). दै(ओर "खरोट के 
विवरण मे लिखा हे कि चीनी भाषामें इस शद्‌ का अथै "गधे का होठः होता है, उसी पुस्तक 
मं भिन्न भिन्न लिपिथों के वणेन मे लिखा है कि "लिखने की कला का शोध तीन दैवी शक्ति वाले 
आचार्या ने किया, उनमें से सव से प्रसिद्ध ब्रह्मा है, जिसकी लिपि (त्राह्मी) वार चोर से दाहिनी यर पदी 
जाती है. उसके वाद्‌ किञ्च-लु (क्रि्-ल्‌-से-टो खरोट का सलि रूप ).दै, जिसकी. लिपि दाहिनी 
ञ्रोर से वाह अोर पदी जाती है ्रौर.सव से कम महत्व का ्सं-की._ है, जिसकी लिपि (चीनी) ऊपर 
से नीचे.की तरफ पदी जाती है. ब्रह्मा यौर्‌ खरो भारतव्रषे मे हए च्चौर. स्सं-की चीन मे. ब्रह्मा 
ओर स्वरो ने अपनी लिपियां देवलोक से पाई अर त्सं-की ने अपनी लिपि पत्ती श्रादिके पैरो के 
चिन्धो पर से बनाई. 


उक्त चीनी पुस्तक के लेख से रपट हो गथा कि जो लिपि बाई से दाहिनी रोर लिखी जाती हे 
उमका प्राचीन नाम “व्राह्मी ' ओौर दादिनी से घाई ओर लिखी जाने वाली का (खरोटी ° धा. “ ज्राह्मी ?? 
लिपि इस देश री जोर साधैदैशिक लिपि दोनेसे दी जैन जर वोधे प्रथ भी उसीमे लिखे 
जाने लगे चौर इसी से उन्देनि लिपियों की नामावलि में इसको धम स्थान दिया. 

जव कितने एक यूरोपिञ्चन्‌ विद्वानों ने यह्‌ मान लिया कि हिंदू लोग पहिले लिखना नहीं जानने 
भे लव उनको यदह भी निश्चय करने की आवश्यकता हई कि उनकी भाचीन लिपि (त्राह्मी ) उन्हनि 
स्वयं वनाई वा दूसरों से ली. इस विषय में भिन्न भिन्न विद्वानों ने कटै भिन्न भिन्न अरटकलें लग 
जिनका सारांश नीचे लिखा जाता है. 

ङ[. अकरि म्रूलर का अनुमान है क्ि सिकंदर के समय यूनानी लोम हिन्दुस्तान मे अथि उन 
से यहां वले ने अन्तर सीखे पिन्सेण ओौर सेनादैष्ने भी यूनानी लिपि से ब्रह्मी लिपिका 
चनना अनुमान किया ओर विलसन्‌" ने यूनानी अथवा फिनिशिश्नन्‌ लिपि से उसक्‌। उद्भव माना. 
लवे “ने लिखा है क्षि “ब्राह्मी एक मिभित लिपि है जिसके आर व्यंजन तो ज्यो के त्य) रेस. परयैकी 
व्वौधी शताव्दी के अरमईक' अन्तरो से; द ठ्थंजनः, दो प्राधनिक स्वरः सव मध्यवती स्वर अर अतु 
स्वार अआरिञनो-पाली(-खरोटी) से, ओर पाच त्थं जन तथा तीन प्राथमिक स्वर प्र्यकत्त य। गाणरूप से 


~ ~ 
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ग्रन्न नामकश्रमणरई स ७य्र्म चीन गयाश्रोर र स ७५ शरोर ८९० के वीच उत्ते शरोर ५ दुसरे व ने । 
"मदायानयुषहडिषदपारमिताखज ` तथा तीन दूसरे पुस्तकौ का चीनी श्रदुवाद्‌ किया ये वेरिसर नाम केवल उदाहरण 
द्विय गयेदे 

» इर, जिद्ट 38, पू २१ र इं प, जिट्द 3, पृ २९ 

° त्राह्ली लिपि वास्नव भै "नागरी ( देवनाय ) का पराचीन सूप ही है _ *नागरी* नाम कव से मसिद्धि भ आया 
यद्‌ निदिचत नदीं परंतु तानिक समय मै "नागर ` ( नागरी ) नाम प्रचलित था, क्या कि नित्यपेडशिकारीव ४ 
नामक टीका का कनौ भास्कयानेद पकार ( प ) का चरिकोण रूप “नागर ' ( नागरी ) लिपिमंद्येना षतलाला दे १ 1 
सभो फम्यो अन्यतम । नागरण्ठि्या साममप्रद्‌ायिकैरेकारम् चिकोवाकारतयेव रेखनात 1 दं प) जिद्द्‌ ३५पृ २८३) ग व 
की दीकालिलादै क्रि गिव म्र (दी) के श्रकतरो से शिव की मूरति "नागर" (नागरी) लिपि से यन सकती द, दूखरं 
लिपियासे वन नही सक्रनी (शिवमन्यान्गर्थष्ारलति नागरद्लिपिभिरद्रारयित यज्यत। व्ययिरिक्रिखिपिभिनाद्ारयितयग्यते द ष, 
जिद २५, पु २.७६} 

9 { 3 
यूपिश्चन विद्वा्ना ने ब्राह्मी ' लिपि का “ पाल › "ंडिश्नन्‌ पाली, “साउथ ( दस्तिणी ८ या 'लाट' लिपि 
("नि [3 © [व [4 ५ | 

सादि नामो स्र भी परिचय दिया दै परंतु हम शस लेख म सयत्र ' राह्मी ` नामका ही प्रयोग करर 

प्‌, जिरट्‌ ३५, पृ. २५४३ ५ ऊ ण,ट्स १८८४८ पु रदत 


ब्राह्मी लिपि की उत्पति १६ 


यूनानी लिपि से लिये गये है, ओर यह मिश्रण ईस पै ३२५ के आस पासं ( अथोत्‌ सिकंदर के 
छम देश सें आने के वाद्‌) हुमा माना जाता है." 

कस्टप का मानना दै करि एशिश्रा के परिचिम म रहने वाले फिनिशिञ्न्‌ लोग स. पूवे की 
आठवी शताब्दी में लिखना जानते भे ओर उनका वाणिज्यसंवध इस देश ( हिन्दुस्तान ) के साथ 
रटने तथा उर्दीके अन्तरो से ग्रीक, रोमन तथा सेमेदि्‌ माषाच्यों के अतर बनने से अनुमान होता दै 
फ त्राह्मी लिपि भी फिनिशिञखन्‌ लिपि से वनी होगी 

सर्‌ चिलिञ्रप जोन्स ' ने सेमिटिक्‌ से ब्राहीी की उत्पत्ति दोना अनुमान किया, जिसका कौप्पः 
तथा लेष्सिन्रस्‌? ने अनुमोदन किया फिर वेवररने सेभिटिक्‌ चौर ब्राह्मी चन्तरो के वीच कुलु स- 
मानता दिखला कर उसी मत को पुष्ट किय! जिसको येनफीम, पर्‌ ०, वेस्टरगाड ", मेक्समूलर *, पदि 
मूलर५, साहस", छ्िटनी * आदि विदानो ने थोड़े बहुत संदेह के साथ स्वीकार किया 

स्वियन्सन्‌* का अनुमान है कि ब्राही लिपिया तो फिनिशिश्चन्‌ लिपिसे चनी दो या मिसरके 
अत्त्रो से 

पौल गोर्डरिमिथ्‌* का मानना है कि फिनिरिञ्न्‌ अन्तरो से सिलोन (सिहलदीप, लेका) के 
अच्तर यने ओौर उनसे 'मारतवषै के; परंतु ई. स्रलर ° का कथन दै कि सीलोन मे लिखने का पचार 
हाने के पिले मारतवष मे लिखने का प्रचार था 

चनैलप का मतल यह्‌ है कि फिनिरशिंश्नन्‌ से निकले हण अरमटक अन्तरो से चाही क्र बने, 
परतु अ7हजक्‌ टेलर ° लिखता है कि अरमडहक ओर त्राद्यी अन्तर परस्पर नीं मिलते 

लेनोभेट ८ कहता है कि कफिनिशिञ्न्‌ अन्तरो से अरव के टिभिश्यरेरिकि अच्तर बने अर उनसे 
त्राह्मी. 

डीके ८ का मत यह है कि व्री लिपि ्रसीरिार् की “ क्युनिफोमे ' ८ लिपि से किसी पराचीन 
द्तिणी  सेमिटिक क्तिपि के दारा, जिससे हिमि्यरेटिक. लिपि निकली, वनी दै. 

्राहजक्‌ टेलर लिखता हे कि ! ब्राह्यी लिपि किसी अन्ञात दक्तिणी सेमिरिक्‌ लिपि से निकली 
होगी. वास्तव में वर्‌ किख लिपि से निकली यद्‌ अव तक मालूम नहीं दुख! परंतु ओमन्‌^ या दे््मोँट ५ 
या ओमेज्‌ ° आदि के खेडदरों मँ उस (सूललिपि) का पता एक न एक दिन लगना संभव रहै. 

तडवडे क्रोड लिखता है कि फिनिशिन्‌ से सेविञ्चन ( हिमिश्चरेरिक्‌ ) लिपि निकली श्नौर 


उससे ब्राह्मी 





जराप सो, जिद्द १६, पु २२६, २५६ २ (3 र्‌, लि २५ पृ २५३ २ [पत्‌्लाऽ आणना) ए 228 260 
दरपनि पृ २४३ \ जर्वार््ररोप सेनि रपृ ७५ ‹ फक्रेडमेः,ई स २८७७ ता < जनवरी 
मू,रिषष्सी,पर २ ८ ख,साषश्पेःपृ < टे,श्राःजि २पृ ३९१२ 
पसे श्रन्‌ फिनिशिश्चन्‌ श्राल्फायेद्‌, जि ९.पु ९५० 

११ धलहली पलत ९प्डलष्ला तण हलोषफवार्यलाो &6€०6्‌[म१ ६६, ठष्त्‌, ++ + 1, 398 

१ श्रसीरिश्राफेल्यिदेखोपृ ९,टि 

९ युरोपिश्चन्‌ चिद्धानौ ने ‹क्युनिफोमि ' उस लिपि का नाम रकल है जिसके श्रक्ञर तीर के फल कौ श्रारृति के कर 
चिश्धो को भिलनि सरे वनते हे दस बहुत प्राचीन श्रौर विचिच्र लिपि!केलेख श्रसीरिञ्या, वाचालम्‌ तथा ईरान श्रादिमे 
निहते दे शरान के प्रसिद्ध वादशाद्‌ चारा ने श्रपना वृत्तान्त इसी लिपि म (तीन मषाश्रौ मै) येरिस्तान नामक स्थान के 
चटान पर खुदवाया था 

९ फिनिश्विश्नन्‌ क्िपि से निकली र ल्िपिये मे से दिमिश्रररिष्ट्‌ ( सेयिश्नन), इथिश्रोपिक्‌, कू श्नोर श्ररयी श्रादि 
दक्तिसी, श्रोर श्ररमद्य, सीरिश्र्‌ श्रौर चादिडिश्नन्‌ उत्तरी सेमिरिक्‌ लिपियां कलावती हें 

९ श्ररमके पक प्रदेश का नाम जिसका प्रधान नगर मसत ह 

१९ श्ररवके द्क्तिण ठट परकापक इलाका जो श्रोमन से पश्चिमी तरफटे 

१९ इंरान कै समुद्र तद पर का पक प्राचीनं शहर 
स्टोरी शरप्टिवी आद्फयेद, षृ २०७ 
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१८ प्राचीनलिपिमाल्ा 


भी बौद्ध धम के नत्वा को जानने के लिये संस्फरत यौर प्ाक्रूल का पठन पाटन होने लगा च्रौर वदां के 
बहुतर विदान! ने समथ समथ पर अपनी भाषा में वौद्र धर्म के संर्वध मं अनेक म्र॑थ रचे जिनमे 
दमारे यां की कट प्राचीन वतोका पतालगता दै. ईै.सर देद्य मे वद्ध विश्वकप “फा युञ्नन्‌ 
.च लिन्‌ ` वना; जिसमें (ललितविस्तर ` के अनुसार 2४ लिपि्थो के नाम दिये है, जिनमें पिला 
ब्राह्मी च्रीर दृसरा खरोषएठी ८ किञ्न-लु-से-टो = क-लु-से-टो = ल-रो-स-ट~= खरोट ). दे(जौर खरोट के 
विवरण मे लिखा हे कि चीनी भापामें हस शब्द का च्चै गधे का टोट होता दै! उसी पुस्तक 
मे भिन्न भिन्न लिपियों के वणेन मे लिखा रै कि (लिखने की कला का शोध तीन दैवी शक्ति वालि 
चार्या ने किया, उनमें से सव से परसिद्ध व्रश्चा दै, जिसकी लिपि (्राह्मी) बाई चोर से दाहिनी योर पदी 
जाती है. उसके वाद्‌ किञ्च-ल (क्रि्र-लु-से-टो खरोट क्रा संति रूप ) दे, जिसकी लिपि दाहिनी 
ओर से वाह ओर पद्री जाती दै ्ौर.सव से कम मदत्व का त्सं-की रै, जिसकी लिपि (वीती) अपर 
से नीचे.की तरफ पदी जाती दै. ब्रह्मा श्रौर्‌ खरोट. भारतवर्ष मंदुए रौर त्सं-की चीन मे. ब्रह्मा 
ओर खरोट ने पनी लिपियां देवलोक से पर मौर त्सं-की ने यपनी लिपि पचनी श्रादिके पैरो के 
चिद्धो पर से वना.” 
उक्त चीनी पुस्तक के लेख से स्पष्ट दो गया किजो लिपि वाह से दाहिनी ओर लिखी जातीरै 
उसका प्राचीन नाम !ब्राद्यी ` ओौर दादिनी से वाह योर लिग्ी जाने वाली का (खरोटी ° धा. ^ ब्राह्मी ?? 
लिपि इस देश की जीर सा््रेशिक लिपिदटोनेसेदी सैन सौर वौ के ग्रथ भी उसीमे तिमे 
जाने लगे चनौर उसी से उन्दनि लिषियों की नामावलि मे इसको प्रथम स्थान दिया. 
जथ कितने एक यूरोपि्रन्‌ विदानो ने यद्‌ मान लियाकि दिग्‌ लोग पटिले लिखना नहीं जानने 
भे तच उनको यह्‌ ओ निश्वय करने की यावश्यकना हु कि उनक्री प्राचीन लिपि (ब्राह्मी) उन्हेनि 
स्वथं वनार वा दूसरों से ली. उस विषयमे भित्र भिन्न विदानो ने करै भित्र भिन्न यटकलें लगा 
जिनका सारांश नीचे लिखा जाता दै 
डा. यप्रिड्‌ सूलर का अनुमान रै क्ति सिकद्र के समय यूनानी लोग रिन्दुस्तान मे अयि उन- 
से यहां वाला ने अक्तर सीष्वे पिन्सेप ओर सेनष्रैण् ने भी यूनानी लिपि से ब्राह्मी लिपिका 
वनना अनुमान किय। ओर दिलसन्‌*ने यूनानी अथवा फिनिशिञ्जन्‌ लिपि से उसका उद्धव माना. 
लबे "ने लिला दै कति "जामी एक मिभित लिपि द्धै जिसके अठ व्यंजन तो ज्यो के त्यों टै.स. पूवे की 
व्वौधी शताब्दी के अरमहक' अक्तो से, ३ च्धंजन, दो प्राथमिक स्वर, सव मध्यवर्ती स्वर रौर अलु- 
स्वार चारेभ्नो-पाली(=वरो्ी) से, चौर पाच त्थं जन तथा तीन प्राथमिक स्वर परत्यक्त य। गौणरूपसे 





प्रज्ञ नामक श्रमण र स ७२ मे चन गयाश्न(र रे स ७८५ श्मेार ८२० के वीच उसने शरोर एक दुसरे श्रमण ने मिल्ञ कर 
"महायानघुद्धेषयपरारमितासूज' तथा तीन दूसरे पुसतक का चीनी श्र्धवाद्‌ किया ये थेदे से नाम केवल उदादरणाथं 
दिये गये है 

१ ष्ठ, जिस्द्‌ 2७, पृ २९ २९ ष्टुप्‌, जिद्‌ 3४, प २९ 

» जाह्ली लिपि वास्तव म ‹ नागरी * ( देवनागसै } का प्राचीन रूप दी है ‹नागसै" नाम कव से प्रसिद्धि म श्राया 
यह निरिचित नदी पस्तु ताजिक समय मै (नागर ° ( नागरी ) नाम प्रचलित था, कयौ कि 'नित्याषेडशिकारोव ' की ' सेतुबध ` 
नामक टीका का कतौ भास्करानद्‌ पकार ( प.) का त्रिकोण रूप "नागर ' ( नागरी ) लिपि मे होना बतलाता हे (श 
दभगोरेखो यस तत । मागरन्िप्या सामप्रद्‌ाथिकैरेकारस्र िकोणाकारतयैव शेखमात इं प्‌, जिद्द ३५; पृ २८३) (वतुलागम 
की टीका मै लिलादै कि शिव मज (चरी) के श्रकषयो सि शिव की मूरति “नागरः (नागरी) लिपि से बन सकती ह, दूसरी 
लिपियो स यन नदीं सकन (श्िवसन्वान्मृर्यहारकति नागरङ्लियिभिरद्रारयित यज्यते । वयलिरिकलिपिमिनेङारयिन यज्यते । ह प, 
जिद्द्‌ ३५; पू २७६) 

यूतेपिश्चन विद्वान ने “ब्राह्मी ` लिपि का ' पाली 'दडिश्रन्‌ पाली, सार्थ (दक्षिणी ) अशोक ' या ' लार * लिपि 
दादि नामो स्र भी परिचय दिया परंतु हम इस लेख मै सयत्र ' ब्राह्मी ` नाम का ही प्रयोग करगे 

४ दप, जिरद्‌ ३५, पृ २५३ ५ ज ष, दस १८८५५ पृ रदत 


ब्राह्मी लिपि की उत्पखि १६ 


यूनानी लिपि से लिये गये हैँ, शौर यह मिश्रण ई.सख पूमै ३२५ के आस पास ( अथोत्‌ सिकंदर के 
हस देश में आने के वाद्‌) इुखा माना जाता है. 

कस्टरका मानना कि एशिश्ना के परिचिम में रने वाले फिनिशिञ्न लोगरं स पथैकी 
आठवी शताब्दी में लिखना जानते थे ओर उनका वाणिज्यसं्वध इस देश ( दिन्दुस्तान ) के साध 
रहने तथा उर्न्दीके अन्तरो से ग्रीक, रोमन तथा सेमेटिम्‌ भाषां के अन्तर बनने से श्रनुमान होता है 
कि त्राह्मी लिपि भी फिनिशिञ्नन्‌ लिपि से वनी होगी 

सर्‌ पिलिञ्नम जोन्स " ने सेमिरिक्‌. से ब्राह्मी की उत्पत्ति दोना अनुमान किथा, जिसका काप्पर 
तथा लेष्सिञ्नस्‌र ने अनुमोदन किया किर वेवरर्ने सेमिटिकं रौर ब्राह्मी अन्तरो के वीच कु स- 
मानता दिखला कर उसी मत को पुष्ट किय! जिसको वेनपी", पद्‌", वेस्टरगाडे ", मेक्सम्रुलर “ फडि 
मूलर साहस ५, डिरुनी * आदि विदानो ने थोड़े बहुत संदेह के साथ स्वीकार करिया 

स्टियन्सन्‌* का अनुभान ह कि ब्राह्मी लिपिया तो फिनिशिञ्न्‌ लिपिसेवनी हो या मिसर के 
अत्तरों से. 

पोल गोल्डसिमिथ्‌* का मानना है कि फिनिरिश्नन्‌ अक्रो से सिलोन (सिहलद्रीप, लंका) के 
अच्तर चने ओर उनसे मारतव्ै के; परतु है मूलर०्का कथन है कि सीलोन में लिखने का पचार 
होने के पदिले भारतवषे म क्तिखने का पचार था 

वर्नेल म का मत यह है कि फिनिशिञ्न्‌ से निकले द्वण अरमहक अक्तरो से ब्राह्मी अक्तर बने, 
परंतु आहजक्‌ टेलर < लिखता है कि अरमहक ओर ब्राह्मी अन्तर परस्पर नदीं मिलते 

लेनोभट ८ कहता है कि रफिनिशिच्नन्‌ अन्तरो से अरव के रिमिञ्रेरिक्‌ अक्तर वने नौर उनसे 
त्राह्मी. 

डीकेषकामत यह है कि ब्राह्मी लिपि असीरिा? की ' क्युनिफोम * ९ लिपि से किसी पराचीन 
दक्तिणी » सेमिटिक. लिपि के ढारा, जिससे हिमिच्ररेरिक्‌. लिपि निकली, वनी है. 

आहज्रक्‌ टेलर लिखता ह कि ' ब्राह्मी लिपि किंसी अज्ञात दक्तिणी सेमिरिक्‌ लिपि से निकली 
होगी. वास्तव मे बद किस लिपि से निकली यह श्रव तक मालूम नहीं हुञ्रा परतु यमन्‌" या हेमो 
या ओमज्‌!० रादि के खडदहरों म उस (मुललिपि) का पता एक न एक दिन लगना संभव हे. 

पडवडे क्तोड लिखता है कि फिनिशिखन से सेविन्‌ ( दिभिश्चरेरिक्‌ ) लिपि निक्रली ओर 
उससे ब्राह्मी 





जरो प सो, जिल्द १६, पु २२६, २५६ २ (3 प, जि २५ पु २५३ [7व्‌ा-ला6 उदा, 9 2११ 2780 
द्रप,जिञ्५पृ २४३ ५ जवो त्ररोपपसाःजि र२,पृ ७५ ‹ पेकेडर्मा,ई स १८७७ ता & जनवरी 
मू,रिषष्सी, पु २४ = वसाद््पे,पृ ई < ठे,ध्राःजि २,पृ ३१३ 

१ पसे श्रन्‌ फिनिशिश्चन्‌ श्रार्फ़ावेट्‌, जि ९ पृ ९५० 

११ नाव वा कपालाय रवगहुलाषावाहला तक्वलारत, 14, 1, 39 

१ श्रसीरिश्राकेल्यिदेखोपु१,२ि 

% यूरोपिश्नन्‌ विद्धानौ ने ^ क्युनिफमि उस क्ििपि का नाम रक्ख। है जिसके श्रत्तर तीर के फल कौ श्रारूति के करई 
चिष्ो को मिलान से बनते हे इस वषत प्राचीन श्रोर विचित्र लिपि{के लेख श्रसीरिञ्चा, वायीलन्‌ तथा ईरान श्रादि मे 
मिलते है ररान फे प्रसिद्ध बादशाह वारा ने श्रपना वृत्तान्त इसी लिपि मे (तीन माषाश्रो जै) येरिस्तान नामक स्थान के 
चटान पर खुद्वाया धा 

¢ फिनिशिश्रन्‌ लिपि से निकली दुष लिपि म से दिमिश्ररेरिष्ट्‌ (सेविच्रन), इथिश्रोपिक्‌, कूफी श्रौर श्ररवी श्रादि 
दक्षिणी, श्नोर श्ररमहकः, सीरिञ्क्‌ शरोर चारिडश्नन उत्तरी सेमिरिक्‌ लिपियां कदलाती है 

४ श्ररब के पक प्रदेश का नाम जिसका प्रधान नगर मस्‌कत है 

१ श्रव के दक्िण तट पर का पक इलाका जो श्रोमन से पश्चिम फी तरफ है 

१ हंरान के समुद्र तट पर का पक प्राचीन श्र 
स्टोरी शरोप््‌ दी श्राल्फयेर्‌, ए २०७ 
0 


0 = ~ 


९० प्राचीनल्तिमिमाला 


९१ 


स १८६४ में ब्रूलर ने ' भारतचपं की च्राह्मी लिपि की उत्पनि' विपयक णक दोर पुस्तक 
सर॑ग्रेजी में लिखी, जिसम चेवर करा श्नुकरण कर यदह सिद्ध करने का यत्न करिया गया कि त्राह्मी 
लिपि के २२ अद्र उत्तरी सेमिटिक लिपिं से लि गये च्मौर वाकी के उन्हीपर से वनाय गत्र, 
अथौत्‌ त्रिते एक अर्त प्राचीन फिनिशियन्‌ श्न्नरां से, ङ मोश्यव के राजा मेशाके लम्ब क 
फिनिशिच्रन्‌ अन्तरो से चौर पाच अन्तर असीरिद्रा के तोलों पर खुदे दु अक्षरों स मिलने हण वन- 
लाये ह. इसमे वहत कुद म्ैचनान की गर दै जिसके चिपय मं आगे लिम्बा जायगा. 

गूलर के उक्त पुस्तक के पकट होने करे वाद्‌ चार शौर चिद्रानों ने भी परसंगवशात्‌ इस विषयमे 
अपनी च्पनी संमत्ति प्रकटकरीटै. उनमंमेररो मक्टोनर्ड? व्रूलर के मन को म्बीकार करता हे. 

डो. राइस उेविडज ° ने ठस विषय के भिन्न भिन्न मतो का उलञिग्व क्रमे करे पण्चात्‌ अपनी 
समति वस तरह परकटकीरहे किम यट मानने का मास करना दहं कि हन [भित्र भिन्न] शोधो करे 
एकीकरण के लियर केवल गही कस्पनादा सकनीदटे कि व्रा्ची लिपि के अन्तर न नो उत्तरी च्चौरन 
द्क्तिणी सेमिरिक्‌ अन्लरोमेवनेर्ट, फरितु उन श्रन्तरो से जिनसे उन्तरी श्रौर द्निणी सेमिटिक्‌ अन्तर 
स्वयं ने हे यभ्रौत्‌ युकेटिम नदी की वादी की सेमिधिकि से पू की किसी लिपिसे' 

डा वा्नेटः व्रूलरक्ा टी यनुसरण करना दै श्रौर धरो. रेपसन्‌.* ने उपयक मोश्मव के ल्व की 
क्िमिशिश्यन्‌ लिपि से त्राद्मी लिपि की उत्पत्ति मानी दह. 

इस प्रकार कटे ण्क यूरोपिद्यन्‌ विदान्‌ व्राद्यी लिपि की उत्पत्ति कापना लगनि केलिये 
दिथरेटिर्‌ (भिसर की), स्युनिर्फोम्‌ (असीरिय्या की ), फिनिशिच्रन्‌ , टिमिच्रेरिक्‌ (सेविन्‌), अरम क्‌, 
श्रौर खरोटी पियो मं से पनी यपनी साचि केश्यनुसार क्रिसी न किसी एक की शरण लेन रै. खराहजक्‌ 
टेलर इनमे से किसी म भी ब्रा्मी से समानना न देख श्मोभन्‌; रडमोट या ओओमंज के खंडहरोमे से 
किसी नक लिपि के मिलने की राद्‌ देश्वता डे योर डा. रास डेविड्ज युफरेथिस नदी की वादीमंसे 
सेमिरिक लिपिं से पै की किसी अज्ञात लिपि का पता लगा कर उपयक भिन्न भिन्न मनोका 
एकीकरण करने की दाशा करता है 

यदि ऊपर लिग्बी ह लिपि म से किसी एक की ब्राद्मी के साध कु मी वास्तविक समानता 
होती तो स्था इतने भिन्न मत न रोते, जिस लिपि मे समानता पाह जानी उसीको सव स्वीकार कर 
लेते, परंतु पेखा न दोना ही उपयक भिन्न भिन्न कल्पनां का मृल हमा जो साथ ही साथ उन 
कल्पनां मे दटधमी का रोना प्रकट करता द ॥ 

यद्‌ लो निर्चिन दै कि चाहे जिन दो लिपियों की वणंमाला्रों का परस्पर मिलान करन का 
उद्योग किया जावे तो कु च्च्तरो की आक्रुतियां परस्पर मिल ही जाती दै चादे त 
कितना ही अंतर क्यो न दो. यदि ब्राह्मी लिपि का वतमान उद लिपि के टाप (चापे क अक्तरो) से 
मिलान किया जावे तो व्रा का “र” । (अलिफ.) से, ज * € (पन्‌) से, नौर ^ ल ५ (लाम्‌) र 
मिलता हव्या है. इसी तरद यदि त्राह्मी का वतेमान अग्र जी ( रोमन) टाप सं क 1 तो 
"ग' ^ (ए) से, घ” ० (डी) से, "ज ° € (ई) से. "र" । (आइ) से; ' ल. ५ (जे) से, उ' { (एल?सः ठ 
0 (रो) से, च" ५ (य) से, "कः > (कस्‌) से नौर अ ' 2 (जड) से बहुत कक्‌ मिलता हा है. इस 
पकार उद के तीन चौर अंग्रेजी के दश अन्तर ब्राह्मी से आक्रति मे मिलने पर मी यह नहीं कटा जा 
सकता कि त्राह्मी लिपि उद या अंग्रेजी से निकली दे क्यों कि समान उचारण वाल एक्‌ भी अन्तर मं 
(सिवाय रद के ‹ लाम्‌ ‹¦ चौर ब्राह्मी के “ल ' के) समानता, जो लिषियों के परस्पर सध + 


करने की एक माच कसो है, पादै नहीं जाती. 


१ ेष््‌,हिसंनलि, पु १८६ # डे"वु ई, १९४ 
° वापे इ, पू २२५ र्‌, 


ग्रामी लिपि की उत्पत्ति २९ 


४.स प्रवे की सातवीं शनाब्दी के आसपास फिनिशिञ्न्‌ लिपि स ग्रीक (युनानी) श्यक्त्र वने 
जो पारभ म दादिनी योर स बाहं ओर को किग्वे जाते भे, परंतु पीठे -से बाह खोर से दादिनी ओओर लिखे 
जाने लग जिसस कुष्ट यन्नूराः फा म्ख वदलं गया. इस फेरफार कर पीदं उनसे पुराने लंरिन्‌ योर 
तिन्‌ से अग्रजी (राजन) क्त्र चने था दिनिशि्न्‌ चौर वतैमान अंमरेजी (रोमन) अन्त्रा का 
लगभग २६०० चप प्रच करा सेवध दोन पर भी उनका परस्पर मिलान किया जावे तो ^ (ए), 8 (वी); 
0 (डी); £ (इ) (1 (एच); (< (क) ( (ण्ल); ५ (रम्‌) ५ (कन); € (पी); ० (क्यु) 
(आर) चार 7 (दी) च १३ अन्त्र अ्रपन सूल फिनिशिच्न्‌ यन्त्रो स बहत छ भिलनं हुए द 

उसी तरह अशाक के समय क ब्राह्मी लिपि का उप्त दिच्यरेटिक, फिनिरिच्न्‌ आदि लिपियो 
करे साथ मिलान करन पर यदि ब्राह्मी उनमस किसी सर निकली टो तो उख लिपि के साथ ब्राह्मी 
की समानता, अर॑ग्रजी यार फिनिरिष्यन्‌ क वीच की समानता से बहत अधिक दोनी चाद्ये धी क्या 
कि वतैमान यग्रेजी की वक्ता ब्राह्मी का फिनिस्िषयन्‌ के साथ क्तरीव २२०० वषे पहिले का स्वध 
होता ठै; परंतु ब्राच्मी का उक्त लिपिया के साथ मिलान करने म पाया जाता है किः 

इनि ( मसर ) की दिश्यररिक्‌ ° लिपि का एक भी ग्रक्तर ममान उच्चारण बालत ब्राह्मी यन्तर 
से नदीं भिलता- 

असीरिद्या° की क्युनिफोमे ' लिपि से न तो फिनिशियन्‌ आदि सेमिरिक्‌ लिपियो का ्ौरन 
ब्राह्मी का निकलना सभव दै. वद्‌ लिपि भरा पारंभ म चित्रात्मक धी परतु षीं से हरानियों ने उसे 
वणौत्मक नाया ना नी उसक क्त्र चलनी दु कलम से लिखे नही जा सकत. उसका प्रत्येक 
अद्र तीर क फल कीसी ध्राक्रूति के कट्‌ चिन्धो कोमिलाने स वनता ई. बह भी एक प्रकार से 
चीनी लिपि की नांद चिच्रलिपिसखी दी द ओर उखका लिखना सरल नदीं किंतु विकट ह 

फिनिशिद्यन्‌ लिपि की बणमाला म २२ अन्तर हे जिनसन से कवल एक * गिमेल (ग) अन्त्र (मो 
कअय के लख का) ब्राह्मी के "ग ५ से मिलता रै. 

प्राचीन ग्रीक (यूनानी) लिपि के दो अक्तर "गामा" (ग) सौर ` धीरा ' * (थ) ब्राद्यी के ग" चनौर 
'थ' से मिलते दे 





! फिनिरिश्रन्‌ फ श्चक्त "दे "चाव "कफः श्चार रेश` स क्रमश. निकले हुए चार ग्रीक ( यूनानी) दरो 
'पप्सक्लन्‌+ ' वाश्रा, ' कप्पा ' शरोर "हा का स्ख वदूल् गया पीस ग्रीक लिपिम'वाश्नोः का प्रचार न रदा 

९ भिसर र वहत प्राचीन काल मै जो लिपि प्रचलित थी वह श्रक्तपत्मक नदीं कितु चिजलिपि थी उसमे श्रक्तर 
चिन्न वना दिया जाता धा दसी तर्द कई भिन्न भिन्न चिन द्वारा कोई पक विषय बतलाया जाता था. उसके पीठ उसी 
चिघरिपि से चरत्मक लिपि वनी जिसको यूपेपिरग्न. चिढान ' दि्रेटिध" कते दै उस्ीसे फिनिश्ि्मन त्लिपि का 
निकलना मानाजाताह ` 

१ पशििश्राके पश्िमी नागमे युफेटिज न्दी फे पास काप्कप्रदेशजेो तुकं रज्यमे हं प्राचीन कलमे यह बङा 
प्रतापी राज्य था जिसकी राजधानी निवेवा थी इल राज्य का विस्तार बढृता घटता र्हा शरोर एक समय मेदिश्मा, 
परच्रा ( ईन ), धर्मानिश्रा, सीरिश्रा श्रादि दैश इसके श्रतरत थे पेसला पाया जाता हे फि यदह राज्य प्राचीन 
चामीलन फे राज्यम से निकले श्चोर पीक उसीभ मिल गया. मुसलमनिौ के राजत्वकाल म बड़ी ध्रावादी बाला यह राज्य 
ऊजङ्सादोगया “क्युनिफोमि' लिपि यरी के लोगो ने प्रचलितकीथी 

४ यदि फेवल श्राति की समानता देखी जावे तो फिनिशिश्रन का "दाल (द्‌) बाह्यी केप से, 'तेथ्‌ (त) "थ 
से ( कु कुद ), ‹ पन्‌" (प) ' ठ से, ‹ ताध (स) "भः से (कुल्‌ ङु ) श्रार ' ताव्‌ ' ( त ) "क › से (ठीक) मिलता इरा हे 
यदह समानता ठीकधेसी दी है जसी कि ऊपर ( पृ २० म) वतला$ हुई वतमान श्र॑रेी साहप ( चपि के क्षरो ) के ९० 
परद्रो की ब्राह्मी के १० श्रत्तरतासे 

५ श्रीक थीटा (थ) फिनिशिच्न्‌ ' तेथ्‌› से निकला हे जिसका मूल उचारण 'त* था श्रौर उससे अरथी का / तोक 
(५) निकला श्रीकमे "त फा उष्वारण न होने से फिनिशिश्यन्‌ ' ताश्चोः का ग्रीक मे रान्न (ट) माया गया भौर तेभ को 
धीष ( य). फिनिचधिश्यन्‌ म '्ट'या'थ' का उश्चारणदहीनेथा, 


२२ प्राचीनलिपिमाला 


दिभिञ्रिष्कि' लिपि के २२ अरच्रां मं से केवल एक ' गिमल' (ग) अचर टेद़ा करने पर ब्राह्मी 
के'ग'सेमभिलतादै. 

अरमदक ˆ लिपि म सं भी केवल एक गिमल अन्तर ` ग ' से मिलता ह. 

ग्रोष्ठी लिपि की वण्णमाला के: ३७ अचरां म से एक भी अन्तर त्रात्मी लिपि से नदी मिलता. 

लिपिधों ४ इस स्धिलान को पढ़ कर पाठक लोग यह्‌ प्रन क्रिय विना न रगे मि जव बरूलर 
फिनिशि्न्‌ शिपि के २२९ अन्तरो से ब्राह्मी के २२ अक्तरो की उत्पत्ति वतलाता है तव तुम इन लतिषियो 
के समान उचारण वाले अक्त्रो मं से केवल एक ` गिमेल ' (ग) अक्र की चामी के "ग ' स समानता 
होना परकर करते टो यद्‌ क्या वात दे? इसक उत्तर मे मेरा कथन यद्‌ दै कि पृष्ट २३ में पराचीन अन्तरो 
का एके नक्शा ° दिया हं जिसमं मिसर के दि्रेटिक्‌, फिनि शिच्यन्‌, हिमिश्रिटिक्‌ (सेविन्‌) ओर 
रमक लिपियाो के प्राचीन अक्त्र दिये द र उनके साथ ही साथ समान उचारण बालं खराष्टी 
तथा ब्राह्मी अच्तर भी दिये दं. उनका परस्पर मिलान करने से पाठकों को मालुम हा दी जायगा कि 
सेमिटिकर ओर ब्राह्मी लिपि म वास्तविक समानता कितनी सी रै. तो भी उनको यह जिज्ञासा 
रद्‌ जायगी कि समान उच्चारण वाले श्मक्तुर तो परस्पर मिलते नही; एेसी दशा म बूलर ने फिनिशि्न्‌ 
के २२ अन्तरो से, जो ्राह्मी के १८ उचारणों* का ही काम द सकते हे, ब्राह्मी के २२ अक्तरो का निकलना 
कैसे बता दिया, इस लिये दम वूलर फे मिलान का कुं परिचय यदां करा देते दै 

सेमिटिक अर ब्रह्मी लिपि की वनावर मं बड़ा चंतर यह दै कि फिनिशि्नन्‌ आदि अक्तरा का 
ऊपर का भाग वद्धा स्थूलः दता है यौर नीचे का भाग खड़ी या निरद्धी लकीर से वनता दई परंतु 
ब्राष्मी यत्तरां मं से धिक अक्रा फा उपर का भाग पतली लकीर से प्रारंभ होता ईं अर नीचे 
खा कर स्पूल” वनता दै. इस वैषम्य के एकीकरण के लिये ब्रूलर ने यदह मान लिया कि "दिदं ने 
[कितने एक ] सेमिरिक अरो को उलट दिया है अथौत्‌ उनका ऊपर का दिस्सा नीचे ओर नीचे का 





१ मुसल्मानी ग्मे क प्रादुभाव सर बहुत परिल दक्षिणी श्रव म फिनिभिश्नन्‌ से कुच दी मिलती हुई पक भकार की 
लिपि प्रच॑क्तित थी जिसको ' हिमिश्चरिटिकः कहते दे उक्त लिपि के पराचीन लेख बदा के !सवा' नामक राज्य म विशेष 
मिलने फे कारण उसी लिपि फो ' सचिश्रन्‌ भी कहत हं 

९ म्रीक (यूनानी) लोग जिस प्रदेश को सीरिश्रा कदत थ क्तराव क्ररीव उरसाका भाचीन सेमिरिक्‌ भाषामं अरसम्‌ ' 
कहते थे. उसके श्रतर्मत प्णिश्ना कं पश्चिम का 'मसेपाटमिश्रा म्देश था, सिवाय पेलेस्या्न के वदाकौ भाषाश्र(र 
ज्िपि को श्ररमदक्‌ या श्ररमिश्रन्‌ कलते दें - 

९ इस नक्शे म दस खडी पक्षिया चना गई ह, जिनमे स पदिला पक्ति म समिद्टिकः वरशमाला के अक्षरो के नाम 
तथा उनक्री ध्वनि के सूचक श्रच्तर नागरी मै दिये दे, दूसरी प॑क्षि म मिसर की दिश्ररेटिक्‌ लिपि फे त्तर दयि दे(एत्रि, 
जिदद्‌ ९, पू ६०० से-नवा संस्करण ), तीसरी म॑ प्रष्चीन फिनिशिश्चन्‌ छ्क्तर (प नरि, जि १ पृ. ६०० से);-चोथी मे मोश्रब 
कै राजा मेशा के रस पूर्य की नयी शतात्दी फे शिलालेख से फिनिरिश्नन ्रच्तर (प नरि, जि ३३१ प ६०२ सेदसवा सस्क- 
रण), पाचची म दिमिश्ररदिक्‌ क्तिपि के ग्रजर (प, न्न, जि. २२, एर ६०२ से), चटी म सक्ताय ( मिसर म ), रीमा (अरव म) 
श्रादिके६ स पूर्य की पाची शतान्दी क शिला लखा से भ्रमद्‌ अन्तर (दं पजि २9 रर्के सामने केज्ेटसे), 
सातर्वा भ मिस्र कर पेपायरसा से श्रसमदक्‌ त्तर ( ई, जि २४, पृ, २८६ सं ), श्राठवीं मे डो. सर जन माशैल के उद्योग 
से तक्षगिला स मिले इण ६.स. पूर्य की चाथ शताब्दी के अस्मद्‌ लेख के फोटो (ज रो. ए. सो; इ.स. १६९५ प ३४० 
के सामने के सेट) से भ्रक्षर छट गये ह, नवीं म समान उव्वारण बाले खरोष्ठी भत्तर श्रग्ोक के लेखो से लिये हे, श्नौर दस्षीं 
म समान उश्रारण वाले नाली लिपि क श्क्ञर श्रगोक फे लेखो से उद्धुत कि ग्येह | । 

* जसे श््नेजी मै 0 (सी), 16 (के) चौर  ( क्यू ) ये तीन श्रच्तर "क ' कौ ध्वनि कं सूचक ह श्चोरडदू मै 'से 
५ ' सन्‌ ९ ^ श्रौर ' स्वाद्‌ ` ८ स ` की भ्वनि फे सूचक दे पेते दी फिनिशिश्नन्‌ श्रक्तरौ मे भी भ्राठ श्रत्तर ेसे हैजोचार दी 
उश्चारण का काम देते ह श्रथव्‌ "हे" शरोर ' दे्‌ ` ( जिससे श्ररवी का षदे" ट श्रौर शग्रेजो का [चच ' निकला ) इन, दोना 
से *द "तेय ' ( जिसे ्ररबी का तोय ५ ) श्रौर " ताव्‌: ( जिससे "ते = मिकला ) दोना से !त* ^ कार्‌ भर 
कोप्‌ से " क," पेते ही ' सामेख्‌ ° (जिससे श्ररवी का सीन ९) शरोर “स्साधे * ( जिख से ! स्वाद्‌ ' ८ निकला) से.स'का 
उरण दोता टै, जिससे फिनिशिश्मन २२ अरर जाहि के ९८ उच्वारणौ का ही काम दे सक्ते. 

४. देखो रागे पृष्ठर्रेमे दिया इश्च नशा ‹९ देखो लिपिपत्र पटिलः 


1; 


ज्ाद्धी क्षिपि की उत्पतति २६ 


समिटिक्‌ वशमाला्मों के अच्तर का नका 


समान उश्चारण चाले खयोष्ठी सथा नाद्यी अर्तो सदित- 





तमन उचारण बाल खरोष्ठी 
तथा ब्राह्मी भर्त्र 







समिटिक्‌ अरमक्‌ 
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२४ प्राष्चीमलिपिमाछा 


ऊपर कर दिधा है धतरा [ स्ह] श्रनरा करो श्राद्रा कर दिया दै मौर [कितने एक] के कोणो को 
ग्वोल दिया रै" 
क्िनिशि्रन श्रौर त्राप्मी की लेष्वन प्रणाली ण्फ दरसरे से चरिपरीत दोने के कारण श्न मे 
अस्रो की परस्पर समानता चनलाने मं वाधा पती भी जिसके लिये त्रूलर्‌ ने य्‌ मान लिया कि 
ब्राह्मी लिपि का खत्र पलटने से (ख्रनरौत्‌ जो लिपि पदिले दाद्िनी श्रोर से वार रोर लिग्बी "जानी भी 
उसे पीद्रेमे वा चोर सर दाहिनी श्नार निग्बन सं) कितने ण्फ [ मेमिदिक्‌ ] श्र्तगें कार्त ग्रीक 
प्रत्त्रों फी नार दिनी श्रोर स बा नोर को बदल गया. 
जयन फरफारा से भी कामन ला तच्र वलर न २२ नरो भं स पन्येक की उत्पसि षत्रला 
ने क समय व्रहुत स श्रार कैरकरार भी मान सिये जिनमे मे सुर्य मे ईः- 
करी लकीर का कुः [ उभर उधर ] रखा दिया जां लकीर न धी वहां नडे खन दी कहीं 
मिटा दीर करी घदृादी ^ कीं चदा दी र, करी नीचे लटनी हद लकीर ऊपर की तरफ़ फिरा दी <) निरदी 
लकीर वीधी करटी, श्या लरीर खनी करदी "दो लकीर फे तीच के श्रंतर को नषे लकीर से जोड़ 
दिया, णक दूमरी फो काटने वारी टो लफरीरो के स्यान मे चिदु घना दिवा बाहं तरफ सुद ह 
लकीर के श्रत को ज्पर्‌ वद्मा कर गांठ चनदी'५, ्चिकोण फा धतुपाकार चना दिया'५ कोए या 
कोणो को मिटा कर उनक सानम प्रभेषृत्त सा चना दिया यादि. इतना करने पर भी सातः 
रचरो की उत्पत्ति तो पसे श्रच्रों से माननी पड़ी क्ति जिनका उारण विलक्रुल बेमेल र 
उपर यनम्ताये रण फेरफार वरन पर किनिकषियन. अततां मे व्री श्रत्तसों की उस्पसि बरलर 
ने किस तरद्‌ सिद्ध की जिग्यकरे गेल चार उद्‌ादृग्ण नीच दिय जाने र :- 
{-पनफस श्र - न> १ 
र्दे वर - © 8 70 (+ | 
दे-याध्‌ स य -2 ~. ~ 41|| 
च्मेम्‌ स'म - ५ 9 0८ 
हून चारो चक्रो की उत्पत्ति मे पदिला श्रतुर धाचीन किनिनिश्न्‌ लिपि कारे श्रोर 
तिम त्तर य्ोग्केलेखांसदढ चाकी के मथ श्रन्तर परिवतम की वीच की दा के सखक भनु- 
मान कयि गये रे करी लिखि ट्ण नदीं मिले. उन रूपान्तर का विवरण यह रै कि: 





१ वृ {ष््पर् पृ ९९. 
- ब्रा्ी लिपि परिले दारिनिी %्नोर से दार शरोर लिखी जाती थी वा नरी यह्‌ विचार श्रागे किया जायगा. 
१ वृ, ष्र.प, पृ. ९९ ८ प्मलेप्‌से!श्र' फी उत्पत्तिमेःवरु, द्रप षू १२. 
५ ज्ञादन्‌ स *ज सा उत्पत्तिभ "जके वीची शाटी लकीर. 
 जाए्न्‌से "ज ` छी उर्पत्तिम, रेस "घः" फी उत्पत्तिम. ° रेथूसे"ध्र'को उतपसिमे. 
८ ्ादरनस्ति "जञ फी उन्पत्तिग जान्‌ क ऊपर श्रौार नीये की दोना श्राशी सक्रीयो फे षार तरफ बाहर निकले 
दप श्रशौ हा कम करना. 


८ योध स्र ^य' फी उत्पत्तिम. ८ नूनम "न भी उत्पात्ति म, योध सेय" की उत्पसिमे. 
” द्वाललथ मे ^ध' फी उन्पत्तिम १ वायसे "घ" फी उत्पत्ति्मे, ७ तेथ्‌ से "थ" की उत्पत्ति मै. 
१ ममूसे'म फी उत्न्तिम ५ दरलिश्यमे "धषी र्त्पसिम. ८ मेम्‌ से "म" की उत्पसिमं 


० दलिष््‌(द)नेभ्थ की दश्‌ (दह) से ष्वः की तेध्‌ (न) से 'थ' की, सामेख्‌ (स) से "व की, पे 
(फ)से"्पर्की न्लाध्र (स) ति च'फी्दोर फ (फ)मेख'कफो 

१८ प.सा.पिग्नि २,पृ घ्८्ट्मे तयाडो ई, सेोडिज- संपादित श्नार परिषधित जसेनिच्नस्‌ केदिघ् भ्रामर (श्याक 
ग्ण) मेष श्रत फानामचम (च) लिग्वा ह ( पृ. १३) परंलु व्य शी छुपी हरं ' हिव भामरी सीडर' नामक ्ोरी 
पुस्तक मे, जिसमे टित श्र्नस्‌ करे नाम नवा उश्च(र्सश्रध्रजी श्रोर मरादी (नागर क्तिपि) दोना दिये है, इसका नाम 'हेथ्‌' 
( पृ. १) रार दसक्रा .वनिसूचक चिद "ह ( पृ. २) दिया ए. द्सीसे श्रीक ( यूनानी ) श्रक्तर ' पटा ' ना जिससे शग्रजी 
का ।1 (च्‌) श्रत्तर, जे '्ट ` फो ध्वनि का सूत्वक है तथा रलीसि श्रस्यी काट (हे), जो ह' फा सूचक ह, निकला द 
श्रत पच हमन दस द्म्ेर का भाम ' दिन्‌ भामरी रीडर ' के दुलार ' देथ ` लिखा ह. 


पद्मी लिपि की उरपत्ति २५ 


१-अलेफ्‌ के पिले रूप का रख बदलने से दूसरा स्प वना. दृसरे की खड़ी लकीर को दा- 
दिनी तरफ हटनि से नीसरा त्रना. उसपर से चौथा रूप वन गया 
२-दे्‌ के पटिले रूप की श्वी लकीरों को समान लंवाईं की वनाने रौर तीनो आडी लकीर 
फो मीधी करने से दसरा रूप वरना. इस धकार सीधे बने इए खड़े अच्व्र को श्राङ़ा करने से 
तीसरा रूप यना, जिसके ऊपर के भाग की श्राड़ी लकीरों को मिटादेने से चौथा खूप वना. फिर 
बाह श्चार की पाटिती ग्बड़ी लकीर को लवी कर देने से पांचवां खूप वन गथा. 
र-योध्‌ की सव निरक़्ी लकीरों को सीधी करनेसे दुसरा रूप वना, जिसका रुख वद्‌- 
लन म तीसरा खूप वना इस खड़े यक्तर को च्राड़ा करने से चौथा रूप वना उसकी नीचे लट- 
कती दुरं लकीर को उपर की नरफ फिरा दने से पांचचां रूप वना, जिसकी मध्य की खदी लकीर 
को लंयी करने से खा रूप बना मौर उसपर से सानवां 
चे-मेम्‌ के नीचे वाली वा श्नोर सुदधी दई लकीर को ऊपर की तरफ वदा करं ग्रधि वनादेनेसे 
दूसरा रूप वना. फिर उर क वा तरफ के कोए वाले दिरसों को मिदा-कर उनी जगह अथैदत्त 
सीरेखा वना देने से नीसरा रूप वना. उसके प्रथि वाले भाग को वदा कर ऊपर निकालने से 
ष्वौधा रूप यन गया. 
वूलर के माने दए यन्त्रो के ये फेरफार रसे दै कि उनके श्यज॒सार अन्तरो का तोड़ मरोड 
करने मे केवल फिनिशि्न्‌ से ब्राह्मी की उत्पत्ति वतलाहई जा सकती है एेसा दी नदीं, किंतु दुनिया भर 
"की ष्वादे जिस कल्पि से किसी भी लिपि की उत्पत्ति यासानी से सिद्ध टो सकती दै उदाद्रण 
के लिये तक्तगिला के श्ररमईक्‌ लिपि के लेख के श्रक्तरा से तथा वतमान अंभ्ेञ्ी दाहप ( द्रपि के अचो) 
से ्राद्यी लिपि के श्रत्र कितनी आसानी से वनाये जा सकते हैँ ग्रह नीचे वतलाया जाता दै- 
तक्तशिला के नेख से- 
१-अलेफ्‌ से (अ? 4 न 
र-वेष्‌ से °व*-¬3 3) [] 
३-गिमेल्‌ से “ग -^+ ^ 
ध-दालेध स द - ~¬ 5 
ध-दे से ' द -4{ )/ }((. 
देवाच्‌ से 'च-] | ( 0 
इन २ अन्तरं के रूपांतरो मे प्रत्येक का पटिला रूप तक्तरिला के लेख से लिया गथा है 
ओर अंतिम रूप अशोक के लेग्वों के ्रनुसार है. वीच के परिवलन बूलर के माने हए नियमों के अलु- 
सार अनुमान करिये गये है, जिनका व्यौरा इस तरद रै- 
१-श्रलेफः. के पिले रूप के ऊपर के तथा नीचे के कोनों को कुछ चौड करने से दूसरा रूप बना. 
उसकी दाहिनी तरफ की दोनों तिरद्ी लकीरों को सीधी करने से तीसरा रूप वन गया. 
२-येध्‌ के पिले रूप के ऊपर की होदी सी खडी लकीर को भिटाने से दूसरा रूप बना. उस- 
की बाई तरफ़ एकः खडी लकीर ्वीचने से तीसरा रूप वन गया. 
३-गिमेल्‌ ` ग ` से मिलतारी है 
धे-दालेथ्‌ केः परिले रूप के नीचे की खड़ी लकीर के साथ वाह तरफ़ एक आडी लकीर जोडने 
से दूसरा रूप यना भरर उस नर जडी हुई लकीर के वापं किनारे पर जरासी छोरी खड़ी लकीर जोड़ने 
से तीसरा रूप यन गया. 
४-हे के परिले रूप को उलट देने से दूसरा रूप बना; उसका रुख पलटने से तीसरा रूप बन गया 
जो अशोक के सारनाथ के लेख के ८ ह्‌ ` से मिलता दुखा है ओौर चौथा रूप गिरनार के लेख से है. 
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\ 
६-वाव्‌ के पिले रूप को उलयने मे दसरा खूप धना, जिसका 
र 1 रुख पलटने से तीसरा यना 
फिर उसकी दाहिनी तरफ़ की शुकी हदे लकीर के स्थान मे ग्रथि यना ठेने से चौथा रूप बना, | 
चतंमान अंग्रेजी दाप के अन्तरो से- 


{ष से चः ^\ /\ | ४ 
९-प वीः से ¢ ड 3 [] 
इ-सी' से "च ^ ८0 ८ 
ण्डी से (दः [ 2 9 
५ 1.1 
फ." से (फः {~ | ¬ ¢ 


इनम से प्रत्येक अन्त्र के रूपांतरो मे पहिला रूप वमान श्रमती छापे का अन्तर श्रौर श्- 
तिम रूप अशोक के लेखों से है. बीच फे कृल रूप चूलर के सचनो के ्रनुसार अनुमान किये ह जिनका 
विवरण हस तरर रै- ४ 

१-“ए के पिले रूप के ऊपर कै कोए को खोल देने से दूसरा रूप चना, जिसकी दोनों 
तिरद्धी खड़ी लकीरो को सीधी करने से तीसरा रूप इचा ओर उससे चौथा. 

म~ बी' की वीच की लकीर का मिटनि मे दूसरा रूप नौर उसकी दाहिनी तरफ़ की चक्र रेखा 
को सीधी करने से तीसरा वना, 

३--, सी ' की दादिनी तरफ़ एक खड़ी लकीर जोड़ने से दूसरा रूप वन गया श्रौर उससे तीसरा. 

४-+खी' की वा ओर की श्वड़ी लकीर को मिटाने से दसरा रूप यना, जिसके बा तरफ 
के किनारे के साथ एक एक छोटी खड़ी लकीर जोड़ने से तीसरा रूप वन गया. 

५--“हे की धीच की लकीर मिटा देने से दूसरा रूप; उसकी दाहिनी तरफ़ की दोन कीरो 
को तिरद्मी करने से तीसरा रूप श्चौर उससे चोधा चन गया 

६ पफ को उलटने से दसरा रूप बना, जिसके नीचे की दाहिनी तरफ़ की दो श्राड़ी लकीरों 
को एक खड़ी लकीर से जोड़ देने से तीसरा रूप ओर उससे चौथा चन गया 

तच्त्शिला के अरमहक. लेख से तथा ्र॑ग्रेजी के छापे के अच्त्रों से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति 
बताने मे फिनिशिश्चन्‌ की अपे्ला अधिक सरलता होने पर भी यहं नहीं कटा जा सकता कि उनसे 
आलमी अच्तर यने है. पेसी दशा में बूलर का मत किंसी तरह स्वीकार नहीं हो सकता क्योकि फिनि- 
शिन्‌ के गिमेल (ग) ओर ब्राह्मी के ग? को छोड़ कर अन्य किसी समान उच्चारण चाले अन्त्र मं 
समानता नही है. बुलर का सारा यत्न रीचतान ही है. इसीसे बूलर की “ भारतवषे की ब्राह्मी लिपि 
की उत्पत्ति ' के छुपने के बाद “ इदस डा नाम हदिया नामक पुस्तक के कतो ॐ. राहस डेविडत्त को यह 
मानना पदा कि. “ब्रह्मी लिपि के अचर न तो उसरी मरौर न दविणी सेमिषटिक्ष अतरो से बने है, एेसे 
ही ` पनसाह्तोपीडिव्मा नरिर्देनिका ` नामक महान्‌ अंग्रेजी विरवकोश में हसं विषय में यह लिरवा गया.कि 
{लर का कथन यद्यपि पाहिडत्य मौर चतुराई से भरा हा है तो मी यह मानना पड़ता है कि 
बह अधिक निश्चय नहीं दिलाता, दसं सिपि का उद्भव कहां सै इञ्रा इसका निर्णय निभित रूप से कर- 
ने के पहिले इसके प्राचीन इतिहास ` ॐ श्रौर भी प्रमाणो का द्ंढना अआावस्यक है, ओर एसे प्रमाण भिल 
सर्वेगे शसम कोह संदेह र 

यदि च्राह्मी रौर दोनों लिपियां फिनिशिश्रन्‌ से, जिसकी उत्पत्ति े.स.प्रयैकी शीं 
ताम्दी के आस पास मानी जाती है, निकली होतीं तो ई. स. पूवै की तीसरी शतान्दी भे, भौत 
अन््ोक के समय, उनम परस्पर बहुत क्क समानता होनी चाहिये थी जैसी कि अशोक के समय की 
न 1 


! यैलो इपर, पू २० २ ध, ति, जि ३३, ९ ६०३ 
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ब्राद्मी से निकली हर ३. स. की पांचवी ओर चटी शताब्दी की युक्त श्रौर तलुयु-कनडी 8 
पाई जाती दै, परंतु उन दनां ( (= खरोष्टी ) मं एक भी अन्तर की कान रोना 
ग्रही सिद्ध करता है कि ये. दोनों लिपियां एक ही मृल लिपि से स्था नहीं निकलीं , अयोत स्तरोष्ठी 
मेनिटिक्‌ से निकली छद है श्रौर ब्राह्मी सेमिटिक्‌ से नदी. 

फिनिशिखन लिपि से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति मानने का सिद्धान्त कदां तक भामाणिक श्रीर 
स्वीकार करने योग्य है इसका चिषवार यहां तक किया गथा. अव नलर के हस दुसरे कथन की समीच्ला 
आवरग्रक है कि ° व्रा्ी लिपि पिले दादिनी रोर से बाई श्नोर लिखी जानी थी. 

बूलर को फिनिशिश्रन्‌ लिपि मे ब्राह्मी की उत्पत्ति सिद्ध करने के यन्न मे कितने एक अन्तरो 
का सख बदलने की आवश्यकता भा 3. स. १८६१ मे जनरल क्निगदाम ने ' कोडन्स अफ एनश्यद्‌ 
इडिश्मा ' नामक भारतवपे के प्राचीन सिक के विषय का एक पुस्तक प्रकट किया जिसमे .एरण से 
मिते हुए कद एक ताये के सिके भी छापे उनमें से एक पर का व्राद्ी लिपि का लेख * घमपालस १ 
दाहिनी ओर से वाहे ओर्‌ को पढ़ा जाता है. इस उलटे लेख के तिनके के सहारे को बूलर ने वड़े 
महत्व का माना चओरौर इसीके श्राधार पर श्चपनी ^वत्राह्मी लिपि की उत्पत्ति ' विषयक पुस्तक मे लिखा 
कि सेमिटिक्‌ से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति सिद्ध करने के प्रमाणां की श्टंखला को पृण करने कै लिये 
जिस कड़ी की चुटि थी वह वास्तव मे यही है ५ तथा उस सिषे को है. स. प्रव ३५० के चास पास 
का मान कर यह सिद्धांत कर लिया क्रि “उस समय चाह्मी क्िपि दाहिनी योर से वाह श्योर तथा 
वार ओर से दाहिनी ओर (दोना तरह) लिखी.जात्ती धी 

इस कल्पना का सुर्य आधार एरण का सिक्षा ही है, क्योकि अव तक कोह शिलालेख इस 
देश भे रेखा नहीं मिला कि जिसमें रामी लिपि फारसी की नार उलदी किरी हुईं मिली हो किसी 
सिष्षे पर लेख का उलटा श्रा जाना कोड आश्चयं की बातत नहीं है क्योकि सिक्षे पर उभरे हुए च्चर 
सीधे श्राने के लिये सिक्षे के प्पे मे अक्षर उलटे खोदने पड़ते है ख्थत्‌ जो लिपियां बाई ओर से दादिनी 
ओर ( जैसे कि ब्राह्मी चौर उससे निकली हई सब लिपियां शौर अगरी भी ) लिखी जाती रँ उनके 
उष्पों मे सिष्ठे की इवारत की पंक्ति का आरंम दाहिनी शरोर से करके प्रत्येक अन्तर उलटा खोदना 
यङ्ता है, परंतु यदि खोदनेवाला इसमें चूक जाय श्रौर ठप्पे पर थाई ओर से खोदने लग जाय तो 
सिक्षे पर सारा लेख उलटा श्रा जाता दहै, जैसा कि एरण के सिष्ठे पर पाया जाता है. यदि वह एक 








१ र स १८९४ मेने “भराचीनलिपिमाला' का प्रथम संस्करण छापा, जिसकी एक प्रति डं बूलर को भेट की 
सकी पहुंच स्वीकार करनेके साथ डां बूलरने लिखा "कि तुम ब्राह्मी लिपि को भारतषासियौ की निर्माण फी हरं स्वत लिपि 
मानते हो यह ठीक नदीं राह्मी लिपि सेभिरिक्‌ लिपिसे निक्ली हूर हैः सके उच्ठर म मने लिखा कि “यदि ब्राह्मी 
श्नीर खरोष्टी दोनौ लिपियां पक ही मूल लिपि क शखै है तो ७०० वषै फे भीतर ही उनमै परसरूपर पक भी अर्तर की 
समानता न रही इसका क्या कारण है सो श्राप छपा कर सूचित कीजिये ' परंतु सका कु भी उत्तर वे नदे सकेश्रोरण 
च्रबभमी कोर दे सकतादै 

२९ मध्य प्रदेशके सागर क्ञिलिका णक प्राचीन नगर २ कःकोषद्‌, पृ १०१ प्लेट ११, सख्या श८ 

५ चू, स्ट, संख्यारेपू ३८ हैः स १८६५). ५ चू} स्टःसंस्यारपृू ४२ 

| ष । लिखा है कि श्रशोक के लेखो मे दाहिनी श्रौर से चारै नोर लिखने के चिक्क वष्ुत कम मिलते ह. 
जौगडश्रीर के लेख म “श्रो ' उलया दै, श्रौर जोगड़ तथा देहली के सिघालिक स्तंम के लेख मे * घः कचित्‌ उलटा 
मिलताहे (चु, हं पे" प्रं), परतुये तो मामूली लेखक के हस्तदोष या देशभेद के तच्छ श्चवर है क्योकि ‹भ्रो' 
की भृति, एक खरी लकीर के ऊपर के ष्ठोर से वा श्रोर को श्रौर नीचे के छोर से दादिनी श्रोर को एक पक श्राद्े लकी- 
र खीचने से, बनती है यर संभव है कि सावधान लेखक पदिले खी लकीर खींच कर श्राङा लकीर सखौचने म गलती 
कर जये ध ' की श्राति धडप के सश होने कै कारण उसकी प्रत्यचा चादे दाहिनी तरफ रहे या घा तरफ समे भा- 
महली भअनपद्‌ लेलक शायद्‌ ही फक्त माने देशभेद से भी कमी कभी किसी श्रक्षर की श्राति उलटी लिखी मिलती हे जैसे 
किपस कीषटी गाताम्दी के यशोघमेन के लेख मे “उ” नागरी के“उ'कासा है ( देखो लिपिपतर शद षां ) परंयु उसी 
शताभ्वी के गाख्लक सिहादित्य के दानपश्र मे उससे उलडा हे (खिपिपत्र ३८ घां ) घतैमाम बंगला लिपि का ' ख › उलट 


+ प्राचीनलिपिमाला 


र ५ क! ही उलटा ग्वोदना शल कर सीधा र्वोद्‌ दे तो केवल वे ही अन्तर सिक्ते पर उलरे चा 
वेगे. 

फेसी ्रलतियां कभी कभी हो जाने के उदाहरण मिल आते मात्तवाहन (चाध ) वशा के 
राजा शातकणी के भिन्न मकार के दो मिक्ों पर “ शतकंणिस ' (शातकरः) सारा लेख एरए के सिक्त 
की नांहे उलटा चा गया है \. पार्थि्न्‌ अब्दगसिस्‌ फे एक सिके पर के खवरोष्ठी लेख का एक अंश जला 
अ गया है अथात्‌ नागरी की नार वा ओर से दाहिनी भोर ह (रः हं को; ष. १४). विक्रम संवत्‌ 

डदार ४ पैसे 

१९४३ के बने हए डंदोर राज्य के पैसे पर ‹एक पाच आना हृदोर ` यद लेख उलटा गयां है 
ह ( राजल › के एक सिक्ते पर खरोष्टी लेख की तरफ के ग्रीक अन्त्र # श्नौर £ स्च 
ने हए मोनोग्राम ` मं 5 अक्षर उलटा आगयथा है" परंतु दूसरे सिकं पर सीधा है“ एक पराचीन 
खरा पर *श्रीस्सपङ्कल ' लेख है, जिसमें “श्री ' चौर  प' ये दौ अक्षर उलरे आ गये है. रेसे ही पटना 
से मिली हरं एक मुद्रा पर के 'सअगपलशः ( श्रगपालस्य ›) लेख मे “अ ' उलटा गया हे °. 

पेसी दशा में एरण के सिके पर के उलटे लेख के आधार पर यह मान लेना कि 'ब्राद्यी लिपि 
पदिलते दाहिनी ओर से बाई ओर लिखी जाती थी ' किसी तरह आदरणीय नहीं दो सकता 

परसिद्ध पुरातत्ववे्ता डा. इल्स ( {1।२०८॥ ) ने लिखा है‹ कि ° जूलर एरण के सिके को, जिस 
पर के अन्तर दारिनी यर से वारं रोर है, ब्राह्मी के सेमिटिक लिपि से निकलने का पमाण मानता है, 
इसमें मे उससे सहमत नरह दो सकता. यह्‌ जानी हई बात है कि सिक्षे पर॒ अक्तर टीक आनि ऊँ 
लिये ठप्पे पर उनको उलढा ग्बोदना चादिगे; इस वात को दिन्दुस्तानी ठप्पा खादने वाले अकमर भूल 
जाते हैँ ' ड स्लीट” ने भी ठेसा ही मत प्रकर क्रिया है 

ब्राह्मी लिपि के न तो यत्त्र फिनिरियन्‌ या किसी प्न्य लिपि से निकले है ओर न उसकी 
याह ओर से दारिनी श्योर लिखने की प्रणाली किसी शौर लिपि से बदल कर वना ग है यह 
भारतवषे करे आर्यो का अपनी खोज से उत्पन्न किया हया मौलिक आविष्कार है इसकी पराची- 
नता ओर सर्वौगसंदरता से चाहे इसका कता ब्रह्मा देवता माना जा कर इसका नाम ब्राह्मी पडा, 





लिखा ज।ता ह ( लिपि पन्न ७८) परतु पिले एेखा न धा (लिपिपत्न २२-२५) 

» रार्केकोंश्रांस्त,पु ४, प्लेट ९, संख्या ९श्रोर १९१ ९ दर्पे,जि २६ पू ३३६ 

२ पूरे नामके प्रत्येक श्रशके प्रारंभ के सकेतिकदो या तीन वणौ को मिला कर जे पक विलच्तणए चिङ्ध वनाया 
जाता ह उसे श्र्रजी मे “मोनेोग्राम ` (पकात्तर) कते ह । 

४ गाकोंप्री खी, पू देऽ, सस्या ५ गा्को श्री सी, पु ६७, सस्या ६ 

५ जरापसो,षैस १६०९, पृ १०५.सख्या ६, » क,श्रासरि,जि १५, प्लेरः ३, सस्या २ 

= ६ स १८६५ ईनि मार्धिनो डी क्जिल्वा विक्र्मक्षघि न रायल पशिश्रारिक्‌ सो सादरी के जनल (जमासिक पत्रिका) 
म एक पच प्रकाशित कर यहं वतलानः चाहा था कि ` सीलोन मै कर शिलालेख प्रार्चन ब्राह्मी लिपि के मित्ते हे, जिनमेसे 
दो मे श्रत्तर खये है, परंतु उनकी छापेौ के अमाव मै उनका चिवेचन नदीं किया जा सकता ( जर्यो एसो, रई स १८६४ 
पू ८६५६८) श्रौर ष स १६०९ म पक लेख उसी जनै मे फिर छपवाय। जिसमे उलटा खुदा द्रा कोर शिलाल्ेख तो भका- 
शित न किया फितु उनकी छि शीघ्र प्राप्त करने का यत्न करन की च्छा धकर की, श्रार च्रशोक के गिरनारकेलेखमे प्र 
ङे स्थानम “घै. के स्थान वैः श्रादि जो श्रद्युद्धिया मिलती है उनपर सेयह सिद्धांत निकाला कि “ब्राह्मी लिपिका 
रुख बदलने से ये श्रत्तर श्स तरह लिखि गये, (ज रोणसोःरे स १६०९ ३०९२), परंतु गिरनार के सारे लेख फो भ्यान- 
पूर्य पदृनेवाले को यद श्रवश्य माचुम हो जायगा कि उसके लिखनेवाले को सयुक्कात्तरो फा ठीक ठीक क्नान न थाश्चीर 
संयुक्ताक्षर म प्रथम श्राने वालि * र्‌ ( रेफ ) तथा तीय श्चाने बाले *र' का श्रन्तर तो वह समता ही नथा जिससे उसने 
संयुक्ताक्षर भर पेसी पेसी श्रनेक श्रशद्धिया की दै. यदि इन श्रश्ुद्धियो पर से ही यद्‌ सिद्धांत स्थिर किया जा सकता हो 
किये बाह्यी लिपि क उलये लिखे जाने के त्यक्त उदा्रण ह तो वात दूसरी हे 

स १६०३ मै डां सारस डेविड्ज्ञ ने विक्रमसिधे के ऊपर लिखे हप पञ च्रोर लेख के हवाले से मान लिया कि 

राह्मी लिपि उलदी मी लिखी जाती धी (डेःवु र, पू ११५), परंतु साथ मे यह भी लिख दिया कि 'चअव तक उल्टी 


लिपि का कोर शिलालेख प्रसिद्ध नदीं इसा ध 
< द्रप,जि २६, पृ ३३६. वृ, ६पे के शमरज्ञी श्रजुषाद की भूमिका, पू ३४. 


ब्राह्मो लिपि की उत्पात्त ६ 


ववाहे सान्तरसमाज ब्राह्मणो की किपि होने से यहं व्रा्मी कटलाे हो", पर इसमे संदेह नदीं कि 
इसका फिनिरिश्रन्‌ से छं गी संवध नही 
(दशे लिपि मे थह गुण होना चाहिये कति पन्य उचारण के क्तिये संदिग्ध सक्त हो 
जिससे जो बोला जाय वह ठीक तैसा री लिखा जाय श्रौर जो लिख्वा जाय वह्‌ टीकर वैसा री 
पठा जाय >) उचारित अच्तर ओौर लिखित वणे के इस संघ का निनाने ते उच्य का विर्‌ .करं 
तो ब्राह्मी लिपि सर्वोत्तम है मौर इससे चौर समिरिरू लिपिया सें रानदिनिकासा अतरदटे. इसम्‌ 
स्वर र व्यजन प्रे चौर स्वरो मे दूर्व. दीथै के लिये तथा अनुस्वार ओर विसगै. के लिय 
उययुक सकत न्यर न्वरे है, व्यंजन पो उचारण ऊ स्थान के अछनार वैजानिक कम मे जमाये ग्‌ए 
इसमे किसी धकार की चि नदी है ओर आये नावाय की ध्वनियो को व्यक्त करने के लिये 


१५५ 


इसमे किसी पकार क म॑योधन या परिव॒त्‌न की. चपक्ला नी ठै व्यजनो के साथ स्वरो के. सयग 


कौ सात्नाके निनो मे कट ऊरने-की इसत नसी विशेषता डे जो किसी मौर लिपि म नदीं दै 
सर्य ओर सभ्यता की अति उच अचस्थामे द्री री लिभि का विकास ठा सकता. दै (वैदिक 
ओौर पाचीन संस्छुत चाडभय के ६३ या ईर्‌ सूल उचारण कै लिये कंबल ४८ उचारण के प्ट ऋरने 
चाले २२ संकनों की दरिद्र सेभिटिक. लिपि कैसे प्रयश्च होती ? बेधिरिक लिपि में च्रौर उससे 
निकली समी लिपियों म॑ स्वर अओौर व्यजन प्रथक्र पृथक्‌ नहीं दै स्वरों मँ हस्व दीयै का भेद 
नही. न उनके अन्तर विन्पास का कोटे मी करम दै एक उचारण क्रे ल्तिमे ण्क से अधिक चिक 
ह ओर एक री चिक्र णक नही, किंतु अनेक उचारणों के किये नीह व्यंजन मे स्वर का 
योग दिखलाने के लिये मात्रा का संकेत नदीं, परंतु म्बर ही व्यजन के अगे लिम्बा जाता है चौर 
संयुक्त ध्वनि के क्तियि वणो का संयोग महीं. स्वर मीअपूणदैे पेसी अप्रं ओर ऋमरच्ति लिपि 
कोले कर, उसकी लिखावड का सख पलट कर. वर्णौ को तोड़ मरोद कर, कवल अश्वारह्‌ उचारण के 
चिन उसमें पाकर बाकी उच्चारणो के सकन स्वथ गढ़ कर्‌, स्वरों के लिये माच्राचिङ वना कर, च्रनुरवार 
ओर विसगै की कर्पना कर, स्वर यथज्जनो को पृथक कर, उने उचारण के स्थान ओर प्रयत्न के अनु 
सार नए करम से सजा कर सवांगपू्े लिपि वनाने की योग्यता जिस जाति मँ मानी जाती है, क्या 
वह्‌ इतनी सभ्य नदीं रही होगी कि केवल ्रहटारद अक्तरो के संनो के लिये दृसररो का मुह न ताकत 
कर उन्हं स्वये री अपने लिये बना ले 

पडवडं थोमस का कथने दै कि “ नाही अनर्‌ भारतवसिर्ो केरी बनाये हुए ई रौर उनकी 
सरलता से उनके, वनाने वालो की बड़ी उद्धिमानी घकट होती हे '. 

` ` भरकिसर ऊसन का किग्बनाः है किं ' जास लिपि की विशेषनाणं सच तरह विदेशी उत्पत्ति से 
उसकी स्वतंजता कट करनी ह शरीर विश्वास ये साथ जग्रहषवक्‌ यह कषा जा सना है मि सव तके 
शौर अलमान सि चाविष्कारदीरोनेकेप्लमंहै ` 

जेनरल्‌ कनिगदाम ऋा मत्‌ यह है कि. ब्राह्मी लिपि भारतवासिथों की_निमौण की हुदै स्वतत्र 
लिपि दे ध्रफिसर लसन घ्राह्मी लिपि की विदेशी. उत्पसि के कथन को सवधा अस्वीकार कुर्ता रै.) 

हिन्दुस्तान का प्राचीन इतिदास अभी तक घने शचधकार में द्विपा श्ना है. पुराने शहरो ओर 
बस्तियों के चिन्ह वतमान धरातल से पचास फुट नीचे है, क्योकि वार बार विदेशियों के च्चाक्रमणा 
से पुराने स्थान नष्ट होते गये च्चौर उन पर नए वसते गए. सारा देश ण्क राजा फे अधीन न ्टोने 
से कमयद्ध इतिहास भी न रष्टा पाचीन इतिहास का गोध अभी हमारे यषां श्रारंभिक अवस्था में 
दै तो भी श्ससे जितना छु मालुम ह्या दै यह यड महस्थ का दै, परंतु अधिक पायी काल के 

९ दंप,जि ३५, पृ १३. रम्यु को, १ स ८८३, नैयर ३ 


९ ञरापसो,ई सर ए८््५.पृ १०२ स्मौरदु प; जि ३५ प २५६ 
* कार्कोट, जि. १, पु ४२ ५ 1णत्‌प्ला€ (लापो प्रफडोतपा तह, शपते एतप्तमा 18 1008 (189) 














३० भाजीनलिपिमाला 
अवरो तक अभी वह नहीं प्च सका रै. अमी तक _भाचीन _ शिलाले जो मिले है वे 


ई. स. पूर्व की पांचवीं शताब्दी ५९ पदिले के नहीं दै, प्रतु सार्य भर त्यक्त या गौण रीन 
से लेलनकला के जौ हवाले मिलते ह वे चत माचीन_ समय _तकु_ जात. ह. (ऽन सव से सिद्ध 
होता है कि लेखनकला सवैखाधारणए मे भरचलित, एक पुरानी यात थी जिसमे कोई अनोखापन 
न धा. जिनने पमाण मिले द, चाहे भाचीन शिलालेखों के श्र्लरों की शैली, यौर चाहे साहित्य 
के उल्लेख, सभी यह दिखाते रै कि लेखनकला अपनी परौढावस्था मे धी. उसके आरम्भिक विकास के 
समय का पता नहीं चलता. देसी दशप म यह्‌ निखयपूैक नहीं का जा सकता कि ब्राह्मी लिपि का 
च्राविष्कार कैसे हरा ओर इस परिपकः रूप मे, फि जिसमें ही हम उसे पाते रै, वह किन किन परिव- 
तेनों के वाद पवी ` मिसर रादि म ज्ञेसे भावों के सेकेतरूप चित्र हए श्रौर वे शब्दों के संकेत हो 
कर उनसे अन्तरो के संकेत बने, इस तरह यहां भी किसी चित्रलिपि से ब्राही लिपि बनी, या प्रारम्भ 
से ध्वनि के ही खृचक चिन्द चना लिये गये, यह्‌ कुलु निश्चय के साथ नीं कहा जा सकता. निश्चय 
कं साथ इतना री कटा जा सकता है कि इस विषय के प्रमाण जहां तक मिलते हँ वहां तक ब्राह्मी 
;लिपि अपनी पढ अवस्था मं भ्नौर पणे व्यवहार में आती हृदे भिलती है शच्रौर उसका किसी बहरी 
स्रोत श्चौरं प्रभाव से निकलना सिद्ध नरी दोता.) 

(आर. शाम शाखी ने * देवनागरी लिपि की उत्पत्ति के विषय का सिद्धांत ' नामक एक विस्तृत 
लेख ! में यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि देवतानं की मूर्तियां वनने के पूवे उनकी उपासना सां- 
कोतिक विनो दारा होती थी जो कर धिकोए तथा चक्रों आदि से बने हए यंत्र के, जो  देवनगर ` कह- 
लाता धा, मघच्यस्ं लिखे जाते थे. देवनगर के मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार फे सांकेतिक धिक 
कालांतर भें उन उन नामों के परिे अन्तर माने जाने लगे श्रौर देवनगर के मध्य उनका स्थान होने से 
उनका नाम ! देवनागरी " ह्या. वह लेख वड़ी गवेषणा के साथ ल्लिखा गया है ओर युक्तियुक्त अरवरय 
है, परंतु जव तक यह सिद्ध न दो कि जिन जिन तांधिक पुस्तकों से अवतरण उद्धूत किये गये ह्वे 
वैदिक साहित्य के समय के पहिले के, या कम से कम मौथकाल से पहिले के, है, तव तक हम उनका 
मत स्वीकार नदीं कर सकते) 

ाचू जगन्मोदनवमी ने एक लंबा चौडा लेख \ लिख कर यह्‌ चतलाने का यत्र किया हे कि 
° वेदिक चित्रलिपि था उससे निकली हर सांकेतिक लिपि से ब्राह्मी लिपि का विकास हा, परन्तु उस 
लेख भें कर्पित वैदिक चिघ्नरलिपि के अनेक मनमाने चित्र अनुमान कर खनसे भिन्न अक्रो कै विकास 
की जो कल्पना की गई ह उसमें एक भी श्रच््र की उत्पत्ति के लिये कोई भी भराचीन लिखित प्रमाण 
नदीं दिया जा सका. रेखी दशा मे उनकी यह कल्पना रोचक होने पर भी पमाणरहित होने से 
स्वीकार नीं की जा सकती. वानर. जगन्मोहनवमौ ने दसरी यात यह ९ मी निकाली हे कि "द. 
“2, "ड" "द ' च्चौर "ण ' ये पांच सूधैन्य वणं भयौ के नहीं ये. वैदिक काल कै आरंभ में अनाय 
ी भाषा मे मूर्धन्य वर्णौ का पयोग जव आयो ने देखा तव वे उनके कनो को बे मनोहर लगे, 
अतएव उन्होने उन अपनी माषा मं ले लिया. 

॥ इसके प्रमाण म लिखा है कि “पारसी आर्यो की बरीमाला मे सूर्न्य वर्णौ का सर्वथा 
अभाव है श्नौर धातुपाठ मं थोड़े सि धातुश्रों को छोड़ कर शेष कोर घातु एेसा नही जिसके भादि 
मूरधन्यवणे हो ", परं पारसी नार्यो के यहां केवल ० काही अभाव है यही नीं क्तु उन 
की वषंमाला मे “दु “अ श्नौर ‹ल' वणौ मी नहीं है रौर वैदिक या संस्कृत साहित्य भ न. से 
प्रारंभ ्टोने वाला कोर धातु था शब्द्‌ भी नीं दहैःतोक्या छः भ; ल भौर (न बणे 


। 


९ दं पे जि. २८, पू २५३-६७; २७०-६०; २११-२७ ग सरस्थती;ई स १६१२ से १६१५ सक कटं जगत 


१९ सरस्वती; ६ स १९१५८ पु २७०-७१ 


खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति ३९ 


मी श्रनायौ सेदहीलियि गये! ‹द'\'ड'° 'द'> श्रौर *ण'* से प्रारंभ होने वाले बहुत्तसे धातुदे 
श्नौर जिनमें परूधैन्य वणौ का प्रथोग हा दो पेसे ₹स्तारहां शब्दं वैदिक साहित्य मे पाये जाने 
रै. भ्रीक श्ा्यौ की माषामे 'ट' चौर 'ड' हीरे, “त श्रौर द्‌" का सर्वथा रभाव रै ओर 
सेभिटिक, अनार्यो की लिपियों मे मूधैन्य वणौ का स्ैघा अमाव पाया जाता हे (देखो ट. २३ 
छुपा हञ्चा नक्शा); इसी से ग्रीकां ने प्रिनिशि्न्‌ श्च्तर ` ताव्‌" ( (त का खचक,) से राना 
(*ट'), अर दाले्र (द्‌) से उल्टा (ड) बनाया सी दशा मे बाबू जगन्मोहनवमौ का यर 
दूसरा कथन मी आदरणीय नरी हो सकता. 


~~~ 


२--खरोष्ठौ* लिपि कगे उत्पत्ति 


मौवी राजा. अशोक के अनेक । केवल शदयाजगदी चौर मान्सेरा के षटा- 
नो पर खुदे हष रेख खरीष्टी किपि में रै, जिनसे पाया जाता ई कि यह्‌ लिपि ईे.स पूवे की 
सीसरी सताच्दी मँ केवल _मारलवरष के उन्तरीःपश्िमी सीमन पेश के. आस पास, श्रात्‌ 
पंजाव कैः गांधार ° भै भे, भचलित धी. {अगशोक से पूव का इस किषि का कों शिलासेख 
श्रम तक नीं मिला, परंतु रैरानियों के कितने एक चांदी के मोटे सिक्षों = पर ब्राह्मी या खरोटी 
लिपि के एक एक अच्तर का ठप्पा < लगा हृुश्रा मिलता है, जिससे शअलुमान रोता है कि पंजाब 
क्ती तरफ़ चलने वाले ये ईरानी सिके समवतः सिकंद्र से पै के यथीत्‌ १. स. पूष की चौथी 
शताब्दी के हो; क्योकि सिकंदर के विजय से दैरानियों का श्रधिकार पंजाव पर से उठ गया था 

















“ट ' से प्रारभ होने वाले धातु रंक, रल्‌, रिक्‌, रिप्‌, रीक श्रौर र्वन्‌ ह ह 
+ड ` से भ्रारेम होने चले धातु डप्‌, डम्‌, दय्‌, डम्‌, दिप्‌. डिम्‌श्रोरडीदहे 
"ड से प्रारंभ होने वाला धातु ढौक्‌ दहे 

४ पाणिनि ने धातुपाठ म बहुत से धातु “ण से श्चारंभ होने वाक्ते मने दै(णो न., पा ,६1 १ । ६५, उपसगी- 
कसमासेऽपि णोपदेशस्य पा ८।५। १४) 

५ यूरोपिश्चन्‌ चिद्धानौ न  खरोष्ठौ ' लिपि का वाकदविञ्न, बा््टिश्चन पाली, श्रारिश्चनोपाली, नथ (उप्त) श्रशोक, 
कावुलिञ्नन्‌ ओर गाधार मादि नामो से भी परिचय दिया है, परंतु हम इस लेख मे * खरोष्ठी ' नाम का ही प्रयोग करे 
शरोष्ठी नामके लिये देखो ऊपर पू शट 

^€ रजा श्रशोक फे लेख जिन सिन स्थानौ मे मिले दे उनके लिये देतो ऊपर पर २, दिष्पणए ५. उङ्क दिष्पण मे विभ 
हषः स्थानो के नामो मे श्लादहावाद्‌ ( धयाग ) का नाम भी जोड़ना चाये, जो घा छुपने से रद गया है 

^“ प्राचीन काल म "गाधार्‌ दश ' मे पंजाब का पश्चिमी हिस्सा तथा अफगानिस्तान का पूर्वी दिरुसा श्रथोत्‌ उच्तर- 
पर्चिमी सीमान्त परदेश के किले चेशशावर्‌ श्रीर रावल्पिदधी तथा श्रफगानिस्तान का किला कचु गिन उशता था 

-^ रान के प्राचीन चांदी के सिक्षे गोली की आरति के होते थे जिनपर ठप्पा लगाने से वे कुद चपट पड़ जति 
यरतु बहुत मोषे श्रोर भदे होते थ उनपर कोर लेख नर्हौ होता था कितु मनुप्य श्रादि ङी भरी शकल के टष्पे लगते ये 
दानक दीं नही कितु लीरिश्रा, मरीस. रादि के प्राचीन चादी के सिके भी रानी सिक्तौ की नार गोल, भरे, गोली की शकल 
के चांदीके डुकडेदहीदोतेये केवल चिदुस्तान मे ही प्राचीन कालम चौषटेयागोल-चादी क संदर चपटे सिक्ते, जिन्दै 
काषौपण कहते थे, चनते ये, कोरिथिश्ना चालो ने भी पे से चपटे सिक्ष वनाये जिसकी देखा देखी दूसरे देशवालो ने भी 
चपर पिक यनि (क,कोष्रंपृ ३) 

< फेसर रेपसन्‌ ने किलने पक इरानी चादी के सिका के चिध्र विषरण सित दपि दै (जसंपसो,ई. ख 
१८९५५ परं ८६५-७७, तथा पृ ८६४ के सामने का सेट, सस्या १-२४) सिनपर ज्ाह्यी क्िपि के न्यो" "च ' › "प", 'अ' मौर 
“गो ' क्षर ओर खरोष्ठी लिपि के "म मे", "मं," ‹ ति" "द्‌ ' श्नौर ह्‌ ' भरक्षरौ के रष्ये लगे हप 


क 0 ~ 





१॥। 
६१ 


प्राच्ीनलिपिमाला 


(अशोक के पीठ इस लिपि का प्रचार वद्धा विदेशी राजाश्रों के सिक्ता नथा शिलालेख 
आदिमे मिलतादहे सिक्लोमें वाकिन सरक "` (ूनानी), शक, त्रप, पाधि “ कितने एक 
्शनवंशी राजा,* तथा चओदुंवर * आदि णनरेशीय वंशो के राजानां के सिकं पर क्र दूसरी नरफ 
के पारत ल्लण्व इस लिपि मे मिलते है. इस लिपि के निलालेश्व तथा नाभ्रुलेखादि त्राह्मी की 
खपेक्ता वहत ही श्रोड़े श्यौर बहुधा बहत छो छोटे मिले है जो शक ॐ चच्रप,८ पार्थिन्नन्‌ः शौर 


----------_______-_________~_]] ~~~ _ 


(स क क ३२६ मे हिदुस्तान पर चदा कर पंजाब केकिने पक हिस्ते शरोर 
र र 3 नानियो के श्रधिकाष्प्मे १० चै नी रहने न पयि प्तु (दुक पवेत दिदुकश पयत 
के उत्तर ॐ के वराका श्चा ( लस्‌ ) देश म यूनालियोौ का गाञ्य दृढ दो गयः, जहा के राज्ञा युयिडिमस्‌ के समय सभवन उसके 
पु डमेदिश्रस की श्रध्रीनतामरईस पृथ की दुसरी शनाब्दीके प्रान के श्रासपास फिर यृनानियौ की चडाई इस देश पर 
हृ श्रोर कानुल तथा पंजाव पर फिर उनका श्रधिकार हो गया, छरीर दस पूतरैदी पहिली शताब्दी के श्रत से ऊुल पिले 
तक्‌ कह युनानौ राजा का राज्य, घटता वता, बना रदा > उनके सिक अफ़गानिस्नान नथा पंजाय मै वहुत स मिल 
श्राति हं जिनपर ण्क च्रोर मराचीन श्रीक ( यूनानी) लिपि कै, नशा दुसरी श्रोर वहध्रा खोष्ठः लिपि फे भारत लेख है 
(गागकेग्री सी कवा इसे ५ हाक को.पंम्यू जिद्‌ १, वेर १६. श्रौग स्मि,के कोटरं स्यु शेर १-द६) 

^° शक लोग ने यूनानिये। से वाप्दिया का राज्य छरीना जिसके पीये वे हिटुकुश पर्चत के पार कर ठ्षिरा की 
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श्रो वदे शरोर उन्दोन पृथिचम म्‌ दिरात से लगा कर्‌ पूय म खिघु तक्‌काटेश श्रपने श्रधरीन किना सिरत मश श्रागे 
वदते गये उनके सिक्तो पर भी प्क श्रोर गनानी श्रौर दूस श्रोर खरोष्ठौ सिंपिक्े लेख हं (गार्केश्री सी फिवाङ, 
सेर ०२९ ह्या कर्को पं म्य जिद्दश्क्चेद १०-१५.शआ्आरस्मि कको डइ म्यु केर ८-६) 

- स्त॒त्रप शच्छ सैम्करूत शली.का सा दाखने पर शी सस्त का.नदीं कित भाच्ीन्‌ दगानी भाषा. काट, जेसमे चत्र 
याच्च शष्ट का श्रथ जिला नारः दोर च्च्य) काश्रथज्िलका दाकरिम्‌ होता == लवपरभी वहुधा णक दीथश्चैर 
प्रारभ मे शक राजाध्रकीनरफने जिलौके दाक्रिम या सामत रहे परतु पीठे सेस्वर्ननभीदो गये (देशभेद के श्रुसार 
जपो के द्‌। विभाग किय जा सकने हे--उत्तरी' श्रथीत्‌ तक्षशिला, मथराश्रादिके श्रौर"पटिचिमी त्रथीत्‌ मालवा, राजपूताना, 
गुजरात, कारिश्रावाड्‌ कचञ श्योर ठक्िण के उन्ती क्यौ म से मनिगुल के पुत्र जि्ोनिस श्रानेस के पु खस्मोस्त तथा 
गज॒वुल ( रा्ल ) आदि के सरको पर श्रोर प्ररचिमो त्षत्रपौ मर से केवल नूमक नदपान श्रौर चष्टन के लिकौ पर खरोट 
लेख मिलते हे (चाकी मव के सिक पर दुसरी श्रोर ब्राह्मी के लेख दे) 

2 प्ार्थिच्मन गजा नी शक जाति के दी होने चाहिय, परतु पार्थिश्रा की तरफ सेश्राने के कारण उनको पार्थिश्नन्‌ 
कहते'हे उनक्षा गाज्य कंदर, सीस्तान, परिचिमी प॑जाव श्रौर स्र तक घ्रटता वदना रहा उनके सिको षर भी दृखरी 
तरफ्षरोलिपिकेलेखदहें (गार्केकोंग्री सी किंवा इ, पेट २२८२२ ह्याःकें कोपेम्यू,जि >, सेर ९५१६ स्मि, 
छोरा इ म्यु,क्षिट & ) 

^ कुशनवेशी मव्य प्थिश्चा से दस देश मै.्रथि क्ण श्पनी साजतरगिणी मे इस वंश. के राजाश्रौ को. तुरुष्छ 
( तुक) वतलाता ई रोपर उनके सिक्तो पर की. उनकी तस्वीरों की तुर्की पोशाक कर्दर्‌ के लेख की पुथ्ि-करती दे -इनका 
राज्य वदत विस्त ह प्रौर दनम याज( कनिष्क्‌ वड़ा ही तापी हृश्ा (इस वंश के, राजाश्रो मेने कुजुल कडफसिस | 
कुज॒लकर ऋडफसिस्‌ शार वेम कडफसिस इन त्रीन्‌ के सिक. प्रर खगे लेव मिलते. दे श्रौर कनिष्कः हुविष्क श्रोर.वाखु- 
देवकेसिक्तौकीदोनौश्रोर मीकलेखहीरहैः गा, क कोनी सी कि वा इ, लेट २५२९ हा, के कौपंम्यू,जि र 
सटे ९७-२० स्मि,के कोद म्यू सेर १९-१४ ू 

€ श्रीर्दूवर श्नौर कुनिदचंशी राजानौ के पंजाव से मिलने घ्राले सिक पर दूसरी तरफ खरोष्ठी लिपिके लेल मिः 


न ६८८ क वंशी राजा मोग ( मोश्च ) के राज्ञत्वकाल का उसके क्षप्रप पतिक का, जो त्तप्नप लिश्रक कुष्ठुलक का पुत्र था, 
प्क ताच्रलेख ( सं ७८ का ) तच्तणिला से मिला हे प इ, जि ४, पु ५५५६] 

-€ मधुरा के मदाकषधप राजल के राज्य समय उसकी श्चग्मटिषी ( मुख्य शी). नदीश्च. ने मधुरा मे वैदध 
स्तूप तथा सवौस्तिवादी वौदा क लिय संघायाम्‌ (-मदर ) बनवाया जिसका लेख प्क थे. के सिद्रारुति.वलि. सिरे पर सिह 
के शरीर पर खदा हृश्चा मथुरा से मिल १! है (सल ( राजुलके युन श्चादि के नथा उस स्तूप के उत्सव म शामिल दोने बाले कर 
अन्य पुरुषौ के भी छोटे छेटि लेख उसके साथ युद हु हं जिनमे से पक उपर कटे हप पतिक कामी दै (ष ६ जि € 
१४९-४७) क्त्रप गण्छपूवक ( ? ) के पुत्र कथिशिद्य क्तच्रप का एक लेख माणिक्रत्राल ‹ रावलपिदी से करीष २० मीलद- 
पिर-पूर्यं ) के स्तूपं से मिले हुप पीतल के डिन्ये के ठकन पर खदा हुश्च (षषः जि र्रप २९६) 

~< पाथिश्नन्‌ राजा गोडोफरस के राज्य वधै २६ (स १०३) का पक शिलाललख तरतीकही ( पंजाय के जिले युसफुज़र 
भ) सेमिलाषै)(ज षप, § स १८६०, माग १, ११६) 





सरो लिपि फी उत्पात्ति दद 


न 


ङुशनवंशी *“राजाश्चो के समय के दै) उनमें से कितने एक मे राजा्मों के नाम मिलते हैः 
र दूसरो में साधारण पुरुषो" के ही नाम हे, राजाच्या के नही चे वौद्धस्तृपामे रक्खे हए 
पत्थर श्यादि के पाचों यौर सोने, चांदी या तवे के पन्नो पर, अश्वा चरानों मौर शिलार्यो 
या सृसियो के ्मासमो पर खुदे दषे मिले रै [इनम से अधिकतर माधारदेश से दी मिले देः 
छर वह मी विशेषकर तन्लशिला ( शादठेरी, पजा के जिले रावलपिंडी में) ओर चारसडा 
(पुष्कलावती) से. पंजाच के कार श्रफगानिस्तान म वर्क ( जिल्े वडेक मे) चतथा दिद्धा (जलालावाद्‌ 
से ५ नील द्तिण) रादि मे, नौर मथुरा म, मिले ट, च्न्यन्न' नदी. 





^ दुशनवश्री गजाशओ के समय के खगे लिपि के लख श्रधिक्रसग्याम म्लिरे. गाजा कनिष्क के समय_का 
पर शिलालिख (स १६ का ) जेड् (ज्लियूमषजम) से (जण ६ स 7८६०, भाग १, पृ ५३द), पुक्‌ ताम्रलेख 
(सं शफा) ुण्चिहार ( पाय र वलवलपुर राज्यम ) से (णे, लि 1० पृ २६ शरौरजि २१ पृ ९२८), एक्‌ ज्ञेख 
मारिकिश्रालसे(क्श्रास रिजि पर श्द्न्के मामनेका सेट), श्रार पेशावर के कनिष्कविदार्‌ के.म्तूप से भिल्ल 
षुण डिन्य पर खुटे हुप तीन चोरे चदे लेश (ध्रा स, गा ६०६९०, पू १३.३८) मिन. छाग नामक 
नाले ( चागरनीलाय स २ मल्ल पर-पंजावयम ) के श्ररसर् क्रे ण्क पुगने कुण्मे स्रि चाेप्प के पुत्र निष्क्‌ के-खमय फा प्क 
भिलालसख (य धका) मिला (प्रप जि ३७, पृ ४८) हचिष्फके समय कापरफ लेख (स ४९ फा) वृडुकन(श्रफगा 
निम्तान्‌मे) के स्नृपमे से मिले हुण्पक्‌ पीतलकेपाघ्र पर खुद्ारे(ण इं जि १४, प्‌ २१०-१६९) ९ पंजतार ( जिले युखफज 
म्र) स प्यः गिलालिख (स १२ का) किसी गुणन ( कुशन) चंशी राजा के समयका (फणश्रा स रिःजि ५ पू्‌ १६१, 
श्रार सेट ९द, सरया ४), तथा महाराज गजानिगज् देवपुत्र खुणन (ऊुणन उद्नः नामकः गजा या छुणन वंशौ किसी राजा) 
का प्ल लख (स द? का) रै! यपन्न मर खुदा श्रा तत्तशिला से मिला ह) (जर्गेषपसो ई स ९६१४, पू &७द७द 
श्रारड सर २६१५ पृ १६२८ फे सामने कासर) 

८ द्र के स्तृपसे मिल हुण् मिष्ट के पात्र पर (सं स्का) लेख(जगप सा, स_ ९६१८ प्‌ ६२ श्रौर उख 
फे साग्ने कासे) शकदगं ( पंजावके जिलश्यटकमं) से मिला ह्या (सख का) गिल्ललख (इ पेलि जप दद), 
श्रोदिद ( यूसफजग जिलिमे ) का(संष्द्का) लेख (क,श्रा स.रि जि ५ पू ४८, सेर १६, संख्या २ ) फएतदरजग 
(जिलिश्ररकम) का (स देका ) रिलालए (ज ण, द र १८९०, भाग ९, पू ६३०) मुचद ( जिले यृखलफजषमे ) से 
मिता दुश्रा (स ८९) का गिललेख (,जि ३७, पृ ‰८) वोज पाड का(स १०२ का) लेख (ज ष, ई स १८६७, 
भाग > पृ ५५) पाजा (जिले यूमफजदेम) का (स १६९ का) शिला लेख (ईप, जि ३७, पृ ६५), कलदरो नदी 
( पश्िमोत्तर सामात प्रदेश मदरगदकेपसि) मसे मिला हुश्रा (सं ६२३ ) फा शिलाले (रप, जि ३७, पू ६६), 
स्कारददेरी ( चारसद्ा श्रथात दण्ननगग से = मील उत्तरम) सरे मिली हर दास्ती की मूर्तिं के श्राखनपर खुदा हश्रा (सं 
१७६ का ) ख (श्रा स, ई स १६०३ ४, पृ २५५ सर ७०, सस्या ६), देचाई ( जिले यूखफजईे मे ) का (सं २०० का ) शि- 
लालेख (ज पदु स्‌ ४८९४८ मागर, प्र्‌ ५९०) लोरिश्रन्‌ तंगाई ( जिले स्वातमे) से मिली हुदै बुद्ध-की.मूरति के.आ्रासन्‌ 
पर युदा हुश्रा (स देष्पका) लेख (शरास ई स॒ १६०३-४, पू २५९, सेद ७०, संख्या ४), दतनगर्‌ ( पेशावर जिले की 
चास्सद्धा तदसील म ) से मिली. बुद्ध कौ ( श्रपने शिष्यो सदित ) मूर्तिं फे श्रासन पर खुद हश्रा ( सं ३८० का.) लेख 
(ष्ट्द्, जि ९२ पु >} य सव साधारण पुरुषां के सवत्‌ वाले लेख हे इन क्ेखौ मै जो सवत्‌ लिखा हे वद फोन सा 
है यह अभी तक पूर्णतया निश्चित नदी हुश्रा, परंतु मारी संमति मे उनम से श्रधिकतर क्ेखो का संवत्‌ शक सवत्‌ ही दोना 
च्राष्ठिये विना सचत्‌ चाले लेखये हे - 

तिच्तरिला के गंगू नामक स्तृप से मिला हृश्मा खुव्णंपन्र पर खुदा हश्रा लेख (फ, श्रा स रि,जि २ पर १३०, 
शरोर धेर ८६ ), माशिकिश्राल फे स्तृप से मिलत हप दोषे से रौप्यपन्न पर खुदा हुश्रा दोरा सा लेख (पं ६, जि. ९२, पृ ३०९); 
तक्षशिला करे सतप से मिला दुश्रा ताम्रपत्र पर कालेख (कश्या स रि, जि ऽसे ५९ संख्या ज षसो वंगा, स 
१६०२, पर ३६५ ), त्तिला के स्तूप से मिले हृष पाच पर फा लेख (र. ६, जि ८, प २६६), मोरा ( कालादिसार से १० 
मील पश्चिम म ) फे एक चैकटे प्राचीन कुट म तीन तरफ पक प्क छोरा लेख (क, श्रा सं रि, जि. २ सेर ५६), चारखड़ा 
( पुश्कलावती ) के स्तुपौ से मिले हण ५ छोटे छोटे लेख, जिनमै से 3 मिद्ध की दंडियाश्नौ पर (श्रा स, १६०२-३, घृ १६३ ) 
श्र दो मूर्तयो के श्रासनौ पर ( श्रा स, १६०२-३, पु १६७, १७) खुद पदे, कन्दिश्चारा श्रोर पठ्यार ( दोना किले कागद 
म) से एक एक द्धोटा लेख ( चटान पर खुदा ) (प ₹, जि ७, पू ९९८ के सामने का सेर ), युसखफ़जद जिले मे स्री बहलोल 
सेदो, श्रर सद से पक शिलालेख, (क, श्रा स रि, जि ५, जेर १६, संख्या, शरोर ६), श्नोर गांधार शेली की ६ मूतिर्यो 
के श्रासने परके? छोटे छेदे लेख (श्रा स, ६ स २६०३-४, तेर ७०, सख्या २, ३, ४, ६, ७श्रौर ८ ) 
९. केवल अशोक फे सिद्धापुर ( मादसोर राज्य मे ) फे लेख ( संख्या १) के श्र॑त फी श्रथौत्‌ ९३ वौं पंक्ति मै ‹पेडन 
लिखितं ' के वरद खरोष्ठी लिपि मे ‹ लिपिकरेण ' खुदा (ध रजि पृ १२८ के सामने काशे ), जिससे श्रल्ुमान होता 


स भआखीनलिपिमाला 


(खरोटी लिपि की लेलन शैली परती की नाई दाहिनी भर से बाह भरहोनेसे निशित है 

कि यद्‌ लिपि सेभिदिम्‌ वग की है, चौर इसके ११ अ्रकतर-क १, “ज "द्‌ न, (च, (य 
र ¢: च ८, ८ष ‹स'¶ च्रौर 'हए' समान उच्चारण वाल अमक्‌ अत्रो से बहुत ङु निरते 

हए. । 

सेमिरिक लिपि सवधौ आधुनिक शोध से अनुमान रोता है कि अरसीरित्मा च्रौर यावीलन्‌ मे 
कयूनिफोमि लिपि का प्रचार होने पर भी राजक्रीय च्रौर व्पौपार के कामों में अरमहक. लिपि" काम 
मे आती थी. हश्वामनी ९.( यर्चमीनि्न्‌ ) वंश करे यादशं के समय ईरान के राज्य का रताष 
ष्टुत वषार दर द्रे देश उक्त राज्यके अ्धौन.टोगये., उस समय के स समय के ्मरमहवः लिपि ॐ अनेक 
शिलेव निर ५, सरव ८ जर एसि माहृनर य मिते हँ रौर एक ईरान = मे त॒था एक्‌ हिदसतान 
न 


ह करि उक्क लेल क! लेखक ' पड ( पंड ) पंजाव की तरफ़ कर! दोना चादिये, जिल्तको खयेष्ठौ लिपि कामो क्लान हया जिसे 
जनलने केलिये ही उक्तनेये श्र॑तिम पाच श्रक्तप्डसत क्िपिमे लिते श्सी तर्द अस्ुन के प्रसिद्ध स्तुपकेक्रार पर 
क प्क एक अतर सते का खुदा दुध्रा भिललाहे(क,म स्तू पेट ),ये पंजाव कौ नर्फने श्रये हु शिल्पि के 
खोदे हु षने चादियै 
९ खयोरठौ का क” तक्तशिला के लेखे ।तथा पपायरसो के "कोप्‌ ' से मिलना हुश्रा है ( देखो पृ ररेपरक्पादश्रा 
नक्शा ) 

= ज' सकारा, रीमाश्रादिकेज्तिलौ के जान्‌, से मिलताहुश्रा है 

° “द्‌ तत्तशिला के लेख, पायरसरौ तथा सकारा श्र!दि के लखे; फे 'दलिथ्‌' से मिलता है 

४ न' नत्तशिल(केलेख षायर्सो तथा सकषाया श्रादि के लेखो के “नून ' से मिलतादहे 

५ व' तक्तशिल। के लेव, पपायरमनो तथा सकारा श्रादि करे लेखो के "चेथ्‌ ` से मिलता 

९ य› तत्तशिला फे लेख, पपायरसौ तथा सक्षारा श्चादि के लेखा के योध्‌' से मिलता दै 

° “र› नुत्तशिला के लेख तथा पपायरसोौ के रेश्‌' से मिलता हे 

८ चः तत्तशिला तथा सक्लारा श्रादि के लेखौ के °वाय्‌ ` से मिलता है 

€< "प'को उलया करन पर्वहर्पपायस्सो तथा सक्रागा शरदि करे लेखो के 'शिन्‌' से मिलता है. 

८ ‹स › त्तशिला श्रौर सक्षासय फे लेखो फे 'रलाधे ' से मिलता है 

“द तत्तशिलाकेलेलके हे ' से मिलताहुश्रा है. 

१ जरयोषप्सो,ई स ९६९५८) पू ३४६-४७ 

- श्राय जानि के दामन ( पङ्मेनि) नामक दानी राजवंशी (जाई ख पूथरकीतवी शतास्डी ओ मरा हो ) 





केनाम्‌ पर से इल वंशज, दैरणन्‌ के वाद्श।द, दलन वंशं( कहलते. हे पहिले दयान का_राज्य मीडिश्राके श्चन था 
न्नर दसामनके ्यश्ज सरल ( कुष कुदष-केषुखरो ) ने, जे रमम अवात्‌ ) का स्वाम या.शासक.था, 








लूीडिश्चाके राज अरष्त्यगिस ( इूविश ) के चेलवल से पसस्त कर समस्त ईरान श्योर मीडिश्रा परश्रपनरा साघ्राव्यरं स 
पूर्वै ५५८ के श्रास पस ज(माया, जिसको समपि दै स पूर्वै ३३१९ मे यूनान के चाद्शाह्‌ सिकंद्र ने वादशा दास ( तीसरे) 
1 स्ा्यसनेर डिश्रा, लीडिश्र। (पशि वी 

१ (दखामनी वंश के साब्राज्य के संस्थापक स्राष्रस ने च्यन, मीडिश्रा, लीडिश्रा ( पशिश्ना मारनर का पूवा श्राधा 
हिसा ), पशिश्र मादनर का पश्चिमी दिस्सा जिसम यूनानियो के क उपनिवेश ये, शायेनिया ( मीडिया से पश्चिम का 
पशिया माइनर कां समुद्रतट का प्रदेश ), सीवा, सभरकद््‌, बुलार, श्रफगानिस्नान तथा गाघार श्रादि वेश्च श्रपने अधीन कथि. 
उसके पुत्र पर्यस्‌ ( कंबुजोय ) ने भिषर देश विजय क्रिया कर्वसि्‌. के पुत्र द्य ॥ प्रथम) नेग्रीस के भ्ल तथा मसी- 
ङन्‌ शादि दिस्सौ पर श्रपना ्धिक्नार जमाया श्मौर पू म दिदुस्तानमश्रागे बढकर किघुतरः का प्रदेश श्रपने श्रधीन करिया) 

९५ {मिल म्न सक्षारा, सेरापिश्रप्‌ तथा पेबिडसखि श्रादि स्थानो मै अस्मश्क्‌ लिपि केलेख म्जिदहे जिनमे से सज्ञा 
राका लेख ई स, पूर्वै धर का दै ( पेलिर्भोग्राफिक्‌ सोखाद्टीजञ श्रोरिणरल सीरीज, प्लेट ६२ ) 

[नि श्चिस्व मे दजाज् स उचरके टोमा नामक स्थान मर कु श्ररमश्‌ लिपिकेलेल मिले है, जिनमे से पक ई. कस्त. 
पूते ५०० के ्रासपास का मानाजातादुं रोमा मे श्रस्मदष्ु्‌ मापा का व्यवहार करने चले व्योपारियौ कौ आबादी थी 
(पनरि,जि. २९, ए ६७७) ॥ 

१ एशिश्रा मादनर- रकी के पशि्नार राज्य का पश्चिमी हिस्सा जो टकीं के यूरोपी राज्य से मिला इभा हे. 
८ हैरान के सेक्‌ कलेद ( तेहरान श्र तेब्रीज् के बच ) नामक स्थान मे पक लेख भिखा है (६ दै, जि २४, एड). 


खरी लिपि की उत्पत्ति २५ 
मे त्तशिला नगर {से भी मिल चुका दै. भिसर से हखामनियो के राजत्वकाल के. उसी लिपि के घटतेरे 


ेपायरस्‌ ९ मिलें हैः चौर एशि्रा माइनर से मिले हए ईरानी चच्रपों ( सथ्रपों ) के करई सिक्षों? पर 
उसी लिपि के लेख मिलते है, जिनसे पाया जाता है किं दखामनी वंश के ईरानी वादशा की राज- 
कीय लिपि प्चौर भाषा अरमदक दी दोनी चाष. व्योपार के लिये भी उसका उपयोग दूर दूर 
तक होना पाया जाता दै ५. 

'दिदुस्तान का ईरान के साथ प्राचीन काल से संयध रहा ओर दखामनी वंश के वादशाह्‌ सा- 
इरस (ई. स, पृथै ५५८-४३० ) ने प्रथै मे वदृ कर गांधारदेश विजय किया च्चौर ई. स पूव ३१६ फे 
कद्ध ही वाद दारा ८ प्रथम ) ने सिधु तक का दिदुस्तान का प्रदेश अपने अधीन किया जो ३. स. पू 
३३१ तक,] जव कि यूनान के नादशाद सिकंदर ने गोगमेला* की लड़ा में रैगन के बादशाह दारा 
( तीसरे ) को परास्त करर ईरानी राज्य पर नाम माच्र के लिये ्चपना अधिकार जमाया, किसी न 
किसी प्रकार वना रहा. अत्त एव समव है करि ईैरानिथों के राजत्वकाल मे उनके अधीन के दिदुस्तान 
के इलाकों में उनकी राजकीय लिपि यरमहक्‌ का प्रवेश द्या हो ओौर्‌ उसीसे खरोटी लिपि का उद्भव 
म्रा रो, ज्ेसे कि सुसलमानों के राञ्य समय फारसी. लिपि का, जो उनकी राजकीय लिपि थी, 
इस देश मे पवेश इचा चौर उसमे छख वणे वदान से उदू लिपि वनी. 

अरमहक्‌ लिपि में केवल २२ रच्हर टोने नथा खरो की अप्रणेता चनौर उनम द्रख दीधैका मेद्‌ न 
होने एवं खरो की माचा का स्बैधा चभावदोने से वह्‌ यदा की मापाक्रेलिये सवथा उपयुक्त न थी तो 
मी राजकीये लिपि टोने के करण यहां वालों मेसेकिसीनेई.स प्रवे की पांच शताब्दी के आसपास 
उसके श्रत्तरोां की सख्या चढ़ा कर, किनने एक क्रो आवश्यकता के अनुसार बदल तथा खरं की माच्राद्यों 
की योजना कर उसपर सरे माग्ुली पटे लिखे लोगे।, उयौ पारियों नथा अहल्कारों के लिये काम चलाऊं 
खरोटी लिपि वना दी दो सभव दै किइसका निमौता चीन बालों के लेष्वाजुसार खरो नामक आचाय ९ 
( ब्राह्मण ) हो, जिसके नाम पर से उस लिपि का नाम खरोष्ठी हा, यौर यह भी सभव है कि त्त्‌ 
शिला जैसे सांधार के किसी प्राचीन विव्यापीठ मे उसका प्राङुमौच हुता रो. 

जितने लेख अव तक इस लिपि के भिले ° हे उनसे पाया जाता है करि इसमें स्वरों तथा उनकी 
आघ्राय में द्रूस्व दीधे काभेदनथा संयुकाक्र केवल थोडे दी मिलने हैँ इतना दी नरी, किंतु उनमें 
से कितने एक में सयुक्त वयंजनों के अलग अलग रूप स्पष्ट नहीं पाये जाते परंतु एक विलच्ण 
ही रूप मिलता दै.जिससे कितने ष्क संयुक्ताक्तरो का पड़ना अभी तक संशययुकत री बौद्धो 
के प्राकृत पुस्तक, जिनमें स्वरों के 'दरूस्य दीधे का विशेष भेदं नीं रहता था श्चौर जिन सयु- 








८ जर्योषण्मो ई स १६९५, पृ ३४० के सामने का प्लेट 
< मिसस्सेर स पचै ५०० से लगा कर ई स पू २५८० तक के श्ररमदक्‌ लिपि के पैपायरस्‌ मिले हैँ 
० द्ुरप,जि २७, पृ २८७ ४ ज्योप सो, स ९६१५, पू २०४६-४७ 
५ रगोगमेला ( श्रस्येला ) टकी फे एशिश्राई राज्य फा पक नगर, जो मोसल श्रौर वगदाद्‌ फे वीच 
‹ खरोट के लिये देखो ऊपर, पृ श्८ 
° रोटी लिपि के शिलालखादि के लिये देखो ऊपर पु २२ रि ७-६ श्चोर पृ, २३, रि १९,२ 
र द्िड्धाके स्तूप( सस्या १३) सरे मिले हुए खरोष्टी लखवले मिद्धी के पा के भीतर खरोष्ठौ लिपि किख टप 
कितने पक मोजपनन एक पत्थर पर लिपटे हुप मिले थ परंतु बहुत राचान होने के कारण वे वच न सके (परिश्राना रिका, घृ 
५६-६०, ८४, ६४, १११,९१८) ये सव से पुराने ्स्तलिखित भोजपत्रथे ६ स फी तीसरी शतान्दी के श्चास पाख की “घम्मपद्‌ ' 
की प्क ग्रति सखेतान से मिली है जिसमे स्वरो की मालाश्नौ म ङ सुधार किया श्रा पाया जाता हे (बृ, ई पे; पु ९८.१६) 











र्द प्रार्चनल्िपिमाला 


क्तात्तरों का प्रयोग विरलदी रोता था, इसमे लिखे हए मिले है, परंतु यह लिपि संस्छरत प्रयों क लिखने 
के योग्य नहीं धी शुद्धता रौर संप्रणेता के विचार से देखा जावे तो इसम्‌ चनौर चापी मे उतना 


~=] _ 
९ “कलकन्ा दारको के शूतपूयै जज फ ई _पाजिटर नामक विद्धान्‌ ने ° दी पुराण टेक्स्ट शफ दौ डाश्नस्टो 


शोफ ठी फ ठी. कलि ज" ( कलि के राजये कै सवश के पुार्णो ॐ सूल पाठ } नमक पुस्त म य॒द्‌ वतन्तन्‌ का. यसन किया 
देक्षिपुराणोकेये पाठ मूलभ.खयोषठी लिपिं श्रौर पचि सर उसपर से वाह्यी म लिखे गये होगे 0 इसके परमाण मै लिखा 
है कि" विष्छुरास म वहुधा शेकवधन नाम मिलता है परंतु उसकी पकर हस्तलिसित यनि षो ४8 ) मे श्रयोशोक- 
चेन पाट द , यषा पर लेखक नै“ शो ' को गलती सर "यो पढकग्वेलाही लिखा वाड उसने (या क्रिसी दूसरे ने) यह 
गलती देखी श्रीर उस प्रतिमे “शो' लिखा या वढा दिया परंतु "यो का काशा नही श्रौर श्रद्ध नाम श्रयोश्राक वना 
रहा श्रर जव वह प्रति ( \ ४३ ) लिख! गड तव तक वशी ही नक्ल दोनी रदी हिंटस्नान शी केवल खरेष्टौ लिपि मदी 
यो श्रौर शशो अक्सर पफ स्र लिखे जति ह श्रत एव यदह याय निश्ितहीहंकि विष्णुपुराण मे यह श्रणा अवण्य मूल 
खरा हस्तलिशखित धति से लिया सया दगा ' ( पृ ८७) इखी, तरह विष्णुपुराण पी प्क परति (९ ४5) मै .कोशलः 
कष स्थान पर 'कोयल' श्चौर वायुपुराण की एक प्रति (० ४०) मे (शालिशवः कः स्थान परर ^ श्नालियुक ' पार मिला इन 
तीनो स्थानो मेश" के स्थान प्रर “य› लिखाहे इसी तरह मत्स्यपुगण की एक हस्नलिखित यनि ( ९। ४९) म ' काशेया ' 
के स्थान पर (कालेया › श्रौर वायुषुर मे कीं कही " गुंगभूत्य ' के स्थान पर “शंगङ्व्य पाठ मिला (पृ ८५) एनथेोडेस 
लेखक दषं परसेमि पाजिटरने यह श्रनुमान कर लिया किंलेखकने "शको "यवा'ल श्रौरन"भ को फः पट्‌ लिया 
श्रौर यह श्रष्युद्धता खरोट से ब्राह्मी म नक्ल करनसेीद्ृईहेागी पर्त खगेष्ठी लिपि के जिने लेख श्रव तक मिल हे 
उन सव मै, सिवाय चडेकके पात्र परकेलेखके, "श श्रारन्य मेरुण्ष भेद पाया जाता हे ( देखा लिपिपन्न ६५--७० ) 
"शा श्रौर (ल म,च्रौर "भ तथा'कःम भ्रम रोने की समावना बहुत दही कमह कयो उनम स्पष्श्नतर दै खरोष्रौ लिपि 
म वास्तव म श्रम उत्पन्न कराने वाले श्रत्तामसे 'णःश्रोर 'न,' म विशषष मेद बहुवा नरी सिलता, तथा"त,' "न श्रोर'रः 
इन तीन श्रयो म परस्पर मेद मालूम कग्ना माम्रली लेखक के लिये कठिन ट इसी तरह स्वग तथा उनकी माचा मै 
हस्व दीधैकामेदन होने तथा विसर श्रौर हलंत व्यजनो काश्रगाच टोनेस दी्॑स्लगानथाउनकी माचाश्चा पतच विसर्ग, लत 
व्यजन तथा संयुक्ष व्यजनो फी गृद्ध नक्ल दोना सवथा श्रसमवरहे दस लिय यटि पुगणो केयेश्रल खरोष्ठी से बाह्मीमै 
नकल कथि ग्ये दोतेतोउनम श्रा ईः "ऊ, षदे श्रार श्रौ श्रत्तर तथा उनका मात्रार्श्रौ का नथा विसम श्रौर हलंत 
व्यंजन का सर्मथा अमाव होता श्रोर “नः तथः "ण॒ ` एवं "त "न श्रौर "र श्र्गा वाल शष्टा म दजारहा गलतिया मिलती 
कयो कि पुस्तको की नक्ल करने चाले संस्कृत के विद्वान नदी कितु मामूली पडे हण लोग होने हे श्रौर जैसा वे मूल भ्रति म 
देखते है वैखा दी लिख डालने ह ( मद्िकास्थाने मक्लिका ) शरन एव पुराणो के हस्तलिखित राजवगवरंन के श्रंश जिस 
स्थितिमे दभ दस समय मिलते हे रस स्थिति मै सवरथा न मिलते क्रतु कात व्याकरण के प्रारंम के संधियो तक्रे पाच 
पातै के सु्नौकी जो दशा हम राजपूतने की खीध्रो 3 की पाच पार्य म देखते हेउससे भी वुरी दशा मे 
मिलते परंतु येसा न दोना यदी वतलाताहेकिवे प्रारंभ से ही बा्मी लिपि मे लिखि गये थ॒श्रार उनकी नङ्गं 
ब्राह्ली तथा उससे निकली हुई भिन्न भिन्न लिपिरयो म समयाचार होती रषौ मि पाजजिटर ने खरेष्ठासे ब्राह्ली म नक्ल 
करने न जहा हज्ञारहा श्रशद्धियां टोने का समव था उन श्रत्ते का तो तनिक भी चिचारन किया पेसी दशाम दम उक्त 
कथन को किसी तरह श्ादरणीय नही माम सकते प्रसिद्ध पुरातत्ववेन्ता ड स्टेन्‌ केनो ने भी उङ्क पुस्तक क समालो- 


* राजपूतान भ विद्यार्थियो करो पदिले कतंत्र व्याकरण प्या जाता था शरोर उस मप्चीन परिपा के श्रनुसार श्रव 
तक भी पुराने ढंग की पाटशालाश्रौ म उसके प्रारंभ के संधि विषयक पाच पाठ राय जति हे कात्र ज्याकरण के प्रथम 
सूत्र का पहिला शब्द्‌ “सिग्डो ( सिद्धो वर्णसमाम्नाय ) दोने से उनको “सीध्रो कहते हे शरोर उक्तं पाच पादा को सीधो 
की पाच पारी क्ते है संस्कत न जानने बालौ फे डारा उनकी नक्लं तथा पढ़ाई दोते होत इस समय उनकी केसी 
दुशै्वा दोग है शौर मूल गओ तथा उनम कितना श्र॑तर पड़ गया हे यह वतलाने के लिये उनके प्रारंभ के थोद्धे से सूर नीचे 
उद्धन किये जति दे-- 

कात च-सिद्धो वरेखमास्नाय ( 

सेधो --सीधो वरना समामुनाया । चञ्चञ्ढासा द्उस्तेवारा । दसे समाना । नेखदुभ्ाचरणो नसीसचरणो । 

कातच- पूवो हस्व ! पये दीधै । स्वरोऽवरवज नामी = । एकाराठौनि सन्ध्यत्तराशि ) कादीनि व्यञ्जनानि । 
सौध - पूरवो हंसा । पारो दीरधा। सारो वरणा विणज्यो नामी । कर्विणी सधकराणी । कादटीनावू. विखज्योनामी । 


कातच-ते वग पञ्च पञ्च 
सीघो-ते बिरघा पंचा पचा 


। तत्र चतुशाटौ स्वरा । दश समाना । तेषा ढा 'हावन्योन्यस्य सवर्णौ । 


प्राखीन क्तिपियों का षदा जाना ३७ 


ही भ्रतर पाया जात्ता है जितना कि हस समय हषी हदं नागरी की पुस्तकों नधा राजपूतान के अधिकतर 
रजा के मामूली पदे हए अदल्कारों की लिखाचरों मे. 

ढे स. की तीसरी शताब्दी के आस पास तक इस लिपि का कु प्रचार पंजाव में वना 
रहा, जिसके बाद यह इस देश मे से सदा के लिये स्त दो गई अौर इसका स्थान ब्राह्मी ने ले लिया, 
तो मी दिदुकुश पयत से उन्तर के देशों तथा चीनी तुरकिस्तान आदि मे, जहां बौद्र धमे रौर भारतीय 
सभ्यता टट रो ररी थी, कई शताब्दी षीद्धे तक भी इस लिपि का प्रचार बना रदा प्रसिद्ध पुरा्तत्ववेन्ता 
ख. सर शअरल स्ाहन्‌ ने चीनी तुरकिंस्नान आदि प्रदेशों से यसाधारण श्रम कर जो प्राचीन वस्तुं एक- 
चित्त की है उनमे इस लिपि मे लिखे द्रण पुस्तक श्रौर लकी की क्िखिन नदनियां आदि बहुमूल्य 
सामग्रीभीरै 


४--प्राचौन ल्लिपियो का पदा जाना. 





भारतवषै के विद्धान्‌ ई. स. की १४ वीं शताब्दी के पिले ही श्रपने देश की प्राचीन लिपि 
राहि तथा उससे निकली हुई $. स. की चुरी शतान्दी तक की लिपियों का पढना भूल गे थे, परंतु 
पिच्लली अथौत्‌ ७ बीं शताब्दी से इधर की लिपियां, संस्कृत ओरौर प्राकर के विद्धान्‌, जिनको पाचीन 
हस्तसिखित पुरन के पठने का श्चभ्यास धा, यत्न करने से पदर सक्ते ये इ.स १३५९ म देदली 
के श्ुल्तान प्रीरोजशाद तुग्रलक्‌ ने बड़ उत्साद के साय टोपरा" तथा मेरठ से छरशोक के लेग्बो वाले 
दो विशाल स्तंभ उख्वा कर असाधारण श्रम ` से देहली में लाकर एक ( सवालक स्तम ) को फीरोज- 
शाह के कटरे मे अर दूसरे को (रक शिकार ` ( शिकार का महल ) के पास ° स्वड़ा करवाया उस 
ने उन स्तभों पर के लेखों का आशय जानने के लिये वदत से विद्वानों को एकन्र किया परंतु किसी से 
चे पडे न गये" यह भी प्रसिद्धि है कि वादशाह अकवर को भी उक्त लेखों का आशय जानने की वहत 
ङु जिज्ञासा रदी परंतु उस समय एक भी विदान एेसा न धा कि उनको पदु कर वाद्शाह की जि- 
ज्षासा पूणे कर सकता. 
हिंदुस्तान सें श्रगरेजों का राज्य होने पर फिर विव्या के सूये का उद्य हरा श्रौर प्राचीन 
वस्तुश्रों का मान होने लगा. तारीख १५ जनवरी सन्‌ १७८४ ई. को सर विलियम्‌ जोन्स की पेरणा 
से एशिश्या खंड के पराचीन शिलालेखः, ताञ्जपच, सिके, हातिदास, मुगोल, भिन्न भिन्न शासन, रीत राज, 
शिल्प श्चादि विद्या से संव॑घ रखने वाले खभी विषयों का शोध करने के निमित्त "एशिश्यारिक्‌ सोसा- 





चना करते समय उक्त कथन का विरोधकियादै रप, जि ४, पृ.९६६) यद निश्ितदहेकि ब्राह्मणो ने खरो लिपि फो 
श्पने धर्मप्रथौ मे फमी स्यान नदीं दिया क्योकि ष्ठ उनके किख जने के योग्य ही न थी श्चीर जितने लेख श्रव तक उस 
लिपि के मिले हे उनम एक भी पेखा नही है जा बाह्यणौ के ध्म से स्वध रखता हो 

८ पंजाव कै जिले श्रवाला मे ( सवालक) 

९ टोपरा फा (सालक) स्तम किस धकार महान परिम तथा उत्सद्‌ के साथ देदलो मे लाया गया इसका ठान्त. 
समकालीन लेखक शम्सद-शीराज ने तारीख-हफीरोज्ञशादी मे किया दै (ष, हिष्जि २, प ३५०-५३ ) 

९ यह स्तंभ वे्टली मे “रिज नामक पष्ठाङी पर गदर की यादगार के स्थान के पास हे 

४ कया सरिजि रपू श्द्३ 


ठ प्रा्चीगलिपिमाली 


इटी ` नामक एक समाज भारतवपे की उस समय की राजधानी कलकत्ता नगर में स्थापन द्रा; 
श्रीर बहुत से यूरोपिश्न्‌ तथा देशी विदान्‌ श्रपनी श्रपनी सानि के अनुसार भिन्न भिन्न विषयों मे 
उक्त समाज क)। उदेश्य सफल करने को प्रवृत्त दु. किनने एक विद्रानों ने फेतिहासिक विर्यो के 
शोध भं लग कर प्राचीन रिलालग्व, दानपच्र, सिक्रे नथा णेतिदासिक पुस्तकं का टटोलना प्रारंभ 
किया. उस प्रकार भारतवपं की पराचीन लिपियों पर भम ही प्रथम विद्रानो की दि पडी. 


डे. स. १७८५ मे चास विरिकिन्स ने दीनाजपुर जिले के वदाल नामक स्थान कै पास मिला 
दुश्ना ण्कर स्तंभ परकाले पदा, जो वंगालकरे राजा नारायणपाल के ममयकाथाः उसी वर्मं 
पटित राधाकांतशमी ने टोपरावाने देहली के श्रयो करे लग्ववाले स्तंभ पर स्ट ए अजमेर के 
चौदान राजा स्माजर्लदेव ( राना ) के पुव वीमलदेव ( विग्रहराज-चौषर ) के तीन लग पदे जिनम स 
एकः [ विगम ] (सं. १२२० वैशाव गति, १४ काहे. इन मय की लिपि वदु पुरानी न हे सभे 
्रासानी के साध पड़ गये, परंतु उसी वपे मज. च. हरिग्टन्‌ ने बुद्रगया के पास वाली ' नागाञ्नीः 
पनौर ` वराचर' की शकारो म उपयक लेम्वों से अभिक पुराने, मौष्वरी वंग के राजा ्रनंतवर्मन्‌ 
के नीन लेग पाये, जिनकी लिपि गुक्ता के समयकेलेग्वो की लिपि मे मिलनी दई रने के कारण उनका 
पढना कठिन प्रनीन द्श्रा, परंतु चाल्स चिल्किन्स ने द. स. १७८५ से =€ तक श्रम कर के उन तीनों 
लेग्बो" को पढ़ लिया जिससे गुप्तलिपि"* की श्रछमान श्राधी वरणएमाल्ञा का जान हो गया 

र स. श८१८ से {८२३ तक कनल जम्सर्टोट ने गाजप्रनाना के उनिटास कौ म्बोज म लग कर 
राजप्रताना नथा काटिश्यावाह़ म कई प्राचीन लम्बौ का पना लगाया जिनमें से ई. स. की ७ वीं मनाब्दी 
से लगा क्र १५ घ्री शनाब्दी तक के कट लेख उक्त विष्टान्‌ ठनिदासलग्वक कर गुर थति ज्ानचद्रने षे 
प्नौर जिनका श्रछवाद्‌ या सारांश कर्नल रोड के "राजस्थान" नामक पुस्तक मं कटं जगद्‌ टपा है. 

वी जी रेचिग्टन ने मामलञपुर के किनने णक सस्करन श्रौर नामिक भाषा के प्राचीन लम्बा को 
पठ्‌ कर डस श्यद्‌ मं उनकी वणेम(लाग लथ्यार क" उसी नरद वोद्िर उल्ियर ने धायीन कनडी 
प््तरो को परिचाना श्र स. १८३३ मे उनकी वणेमालाव्या को विस्तृत रूप से प्रकट किया ". 

$. स. १८३४ मे कसान द्ूयर ने टसी उवोग म लग कर च्रलादावाद्‌ ( भ्रयाग ) के भ्रशोक 
के लेख वाते स्नम पर खुदे हए य॒क्त्वमी राजा सघुद्रयुप्त के लिखत का कुशं शरश पदा रार उसी वर्ष 
मे डो. मिल्‌ ने उसे प्रा पढ़ कर ॐ. स. श८३० में भिटारी के रतंभ पर का स्कंदयुप्त का लेख” भी 
पद्‌ लिया. 
~ ~~~ 

› ष्‌रि,लिष्पृ ९६६ यहलेखफिरभीचपद्कार (द जिर पृ $त-द) 

० स १७८१ म चारै चिरिकन्सने गिर से मिला श्रा वंगाल क्र राजा देवपाल फा पक दानपच पढ़ा था, 
परंतु चष्ट भ ₹ स ९७८८ मद्धपा(प रि,जि. १, पु १२३) यह नाघ्रपत्र दुसरी वार शुद्धता के साथ छुप चुका है 
(दर्प,जि २९, पृ २५४-५७) , 

१ प.रि,जिर९, पु २३७६-८ को, भि.प,जि २, पृ, ५३९-३७ दइप्ठ जि ९६, पृ २१८ ॥ 

५ बरावर का लेख--प रिजि खपु ६७ जपसोवंगाःजि पु देऽ, प्लेट ३६० स १५, ९६, 1 रघ, 
जि ९द२,पृ छर पली,गुष्, पृ २२२२ नागार्जुनी युफा के २ लेख--ण् रि जि मप शद्रः ज ए.सो सगा, जि दृद 
पु ४०९ प्लेट १० प्ली, गु ¦ पु ८२५-२७ | 

५ शुतर्वशी राजाच फे समय की प्राचीन लिपि को गुप्लिपि कटते ह 


९ दनज्ञेक्न्स रशो सोयल पगिश्राटिक्‌ सोसादरी (जि पु (२६४६९, प्लेट २३, १५ १७ श्रोर १८ ) 
3 श्‌,श्रासवेर,जि २, पु ७३. = जपसो बंगा,नजि रपु ११८. 


< जपषसरो वंगा; जि ३, पृ. २२९ फली, गु. ष, पु ६-१० 
१ जण्सोषंगा,जिष्छपु ९ प्लीःखु द, पु ५२३५४ 


प्राचीन ल्िपियौ का पढ़ा जाना ३६ 


ई. स. १८३५ मे उबल्यू च. बोथन ने बल्ल मी के कितने एक दानपत्न षदे! 


ह. स. १८९७-३ मेँ जेम्स भिन्सेप ने देहली, कटां नौर एरण के स्तंभो तथा सावी ओर 
अमरावती के स्तूपो श्चौर गिरनार के चान पर के गु्तलिपि के लेख पदे. कसान्‌ य डा. मिल्‌ 
तथा जेम्स मिन्सेप के अरम से चारस बिर्किन्सन्‌ की गु्लिपि की अधूरी व्ण॑माला पणे हो गदे ओर 
गर्वी राजानौ के समय के शिलालेख, ता्रपचर चनौर सिकं के पढ़ने भ सुगमा टो गहै. 

ब्राह्मी लिपि सुर्तिपि से पुरानी रोने के कारण उसका पदृना वदा दुस्तर धा. ई. स १५६५ 

गाति भे सर्‌ चार्से मेलेट ने इलोरा की शफा के कितने एकः छोटे छोटे लेखों की चापं तच्यार 

कर सर विलियम्‌ जोन्स के पास भेजी. फिर ये दपि विरफडे के पास पठने को भेजी गदं 

परंतु जववे पदी न गै तो एक पंडिन ने कितनी एक प्रा्ीन लिपि्यो की वणेमालाओं का पुस्तक 

बिल्फड को बतला कर उन लेखों को अपनी इच्छा के श्चनुसार कु का कुल पठा दिया. षिर्फडे ने 

इख तरद्‌ पड़े इए वे ्ेख ॑भ्रजी अनुचाद्‌ सदित्त सर विलिखम्‌ जोन्स के पाख भेज दिये, वहत 

बरसों तक उन लेखो के शद्ध पठे जाने मे किसी को शंका न है परंतु पीदं से उनका पद्ना चौर अनु- 
याद कपोल कर्षित सिद्ध हए 


चगल एशिञ्राटिक्‌ सोसाइरी के संग्रट्‌ मे देदली यौर अलाद्टावाद्‌ के स्तम तथा खंडगिरि के 
चटान पर खुदे हुए लेखो की छपे श्रा गई थीं परंतु विल्फड का यन्न निष्फल होने से कितने एक वषौं 
तक उन लेखो के पढ़ने का उद्योग न इया उन लेखों का अाराय जानने की जिज्ञासा रहने के कारण 
जेम्स मिन्सेप ने ई. स॒ १८३४-२५ मे यलादावाद्‌, रिया चौर मयि्राके स्तंभो परके लेखौ की 
छि भगवा नौर उनको देदली के लेख से मिला कर यह्‌ जानना चाहा कि उनमें कोर शब्द एकसा 
है वानी. इख प्रकार उन चारों लेखों को पास पास रण्व कर भिलाने से तुरत ही यद पाया 
गया किवे चारों लेख एक ही है. इस वातत से मिन्सेप का उत्साह बढ़ा योर उसे श्चपनी जिज्ञासा 
पूणे होने की दृढ आशा वंधी फिर अलादहावाद्‌ के स्तम के लेख से भिन्न भिन्न आकृति के अक्तरों 
फो श्रलग अलग छंटने पर यह्‌ विदित हो गया कि गुरो के समान उनमें मी कितने एक अन्तरो 
के साथ स्वरों की मात्रां के पथक्‌ पृथक्‌ पांच चि्लगे हए है, जो एकचित्त कर पकट कयि 
गये". इसस कितने एक विदढार्नो को उक्त क्रों के यूनानी रोने का जो श्रतण्या वह्‌ दूर रो 
गया, स्वरों के चिल फो परिचानने के घाद सि भिन्सेप ने अक्तो के परिचानने का उघ्योग 
करना शुर किया रौर उक्त लेख के प्रत्येक चच्तर को गप्तलिपि से मिलाना अौर जो मिलता गथा 
खसको वणैमाला मे करमवार रखना प्रारंम किया इस प्रकार बहत से अकत्तर पहिचान मे मा गये 


१ ज पसो दगा, जि ४, पू ७७७ 

९ अ. प.सो वगा,जि ६ पु २१८, ५५५, जि ७, पु २६, २३७, ६२६, ६३३ 

१ जप्सो बंगा,नि, पृ ७, प्लेट ५ 

४ श्शोक के लेखो की लिपि मामूली देखने बाले फो श्श्रेजी या भ्रीक लिपि का श्रम उत्पन्न करदे पे्ीहे सेम 
कोरिश्यद्‌ नामक सुखाफिर ने श्रशोक फे देदकली के स्तमक्ते लेख फो देख कर पल हटकर के। एक पत्त मे लिखा कि भेद्स 
देश (हिंदुस्तान) के देली (वेदसी) मामक शहर म श्राया जहां पर लेकर वी प्रेद" ( सिर्कीद्र ) ने हिंदुस्तान के राजा परस 
फो दयया श्चीर श्पनी यिजय की यादगार मै उसने पक बृहत्‌ स्तम खडा करवाया जो श्रव तक वदा वियमान है ` ( केरस्‌ 
वेयिजिञ पडे टूखरस,सि < पु ४२दे,कःश्चासरिजिर.पु शदद) शख तर्टजन्र्योम केरिश्रद्‌ ने च्रशेकके लेखवाले 
स्तम को बादशाह सफदर का खडा करवाया इश्या मान लिया तो उस पर के लेख के पे न जाने तक दस्रः यूयेपिश्चन. 
याधी श्यादि काउसकी लिपि को प्रीक मान सेना केर अरस्य की घात न्हीहै पादरी एडवषेटेरी ने लिखाहैकषि "यम 
कोरिभ्रटने सुभ सेकष्टाकिर्मेने चेली ( वे्टली ) म श्रीक लेख वाला पक बहुत बङा पाषाण का स्तम देखा जे लिक््ङुरर 
दी ग्रेट ` ने उस प्रसिद्ध विखय की यादगार के निमिस उस समय षां पर खडा करवायाया' (कःश्रासरिजि १, 
पृ १६६-६७ ) इसी सरह दुसरे लेखको ने उस सस्त को प्रीकः सस्व मान लिया था 


|५१.। 
प्राचीनलिपिमाल्ता 


, , पाद्री जेम्स स्थिमन्सन्‌ ने भी मिन्सेषू की नांई उसा शोध मे लम कार "व. ५५. 

भ_ अक्षरों! को पदिचाना च्रौर ठन अक्रो की सरायता से लेषो कः "ज, "प" ओर 
करने का षयोग किया गया परंतु श्ट नो श्रलगें के पटिचानने भ = 

व (छ्‌ नो श्र्नगों के पतव भश्रल हा जाने, कृ वणमाला प्री 

न हान चार्‌ ऊ उन लेग्बों की भाप्रा को संन्करत मान कर उसी भाया ॐ नियमानस 
पठने से यद्‌ उन्योग निष्फल दुद्रा वससे भी भिन्सेप को निराशा न ट. ई स १ क 
परल दान्‌ लसन्‌ ने एक वादिन्‌ ग्रीक सिवो पग उन््ींगर्रो मे गरोकतिम का नान त 
त ५१ मि भिन्सप ने साची के स्वपो से संवंध र्न वलि स्मा श्रादि पर श्वरे ण 
एक षदे छदे लेग्वो की दाप ण्कत्र कर उन्दरे देवा तो उनके अन के ठा श्चनुर णक दिषवाई 
दिये चौर उनके पदिले धायः "स ` श्र्तर पाया गया जिसको भाक्त भाषा के संध कारक क 
ण्कर वचन १ न्यव सरक्त स्य से) मान कर्‌ यह अ्लमान किया किये सच लसर अलग 
अलग पुर्यो के दान पकट करते दोग श्रौर अ्तकरे दाना प्रल्र, जो पटे न्द जाने श्रौर जिन 
स पिले फे साथ श्रा" की मात्रा रौर मरे के साथ अ्रलस्वारं लगा 2 उनसे से पिला यन्तर 
दा" श्रीर्‌ दूसरा (नं (दानं) ही दोगा. उस श्मजमान के रजसा ‹ द्‌' श्रोर णन ऊ पहिचान 
जाने पर वणमाला संप्रणे दो गह प्रौग देटली, श्रलाटावाद्‌, साची, मथि्रा. रभिश्ना. शिरनार. 
भरोली श्रादि के लेख सुगमना प्रवक पृ लिये गये उससे यह भी निश्चय टो मया क्रि उनकी 
भाषा जो पद्टिले संस्करुन मान ली गहं धी बर श्मतुमान दीक न धा, वरन उनकी नापा उक्त स्थाना 
फी प्रचलित देशी ( प्राकृत ) भापा भरी. इस प्रकार बरिन्सेप श्चादि चिद्रानो ज य्यराग से 
नाषमी अन्त्रो के पठे जाने से पिचुले ममयर के सव लम्बं का पढ़ना सुगम हो गया क्योकि भारन 
वपं की समस्त प्रावीन लिपियो का मल ग्रटी ब्ा्मी लिपि. 


करनैल जेम्स ्दोड ने एक घडा संग्रह याकि ग्रीक, शक, पार्थित्नन्‌ ओर इरशनयंशी 
श राजायं के प्राचीन सिक्तो का किया धा जिनकी ण्क ओर पराचीन ग्रीक चओरौर दूसरी 
ष्ठ) सिपि ९ प्वरो्ी श्रत्रों ५५५ ^ म, ५ ९ व = 
पयोर स्वरोष्टी रत्तरां केले भै ऊनरलवेहुरानेदडे स १८३० मे मानिकरि्माल के सतप 
को खुदवाया तो उसमे से कर ण्क सिक रौर दो ज्ेग्ब खरोटी लिपि केः मिले. इनके अतिरिक्त 
मर ्लेक्जटर बन्स आदि पराचीन शोधको ने भी वदत से प्राचीन सिक्रे एक किमे जिनके 
णक शरोर के पाचीन ग्रीक यन्तर तो पढ़े जानेथ परंतु दृसरी चोर के ्बरो्टी अरक्त्रों के पढ़ने के 
लिये कोर साधन न था उन अक्ता के लिये भिन्न भिन्न कल्पनाणए होने लगीं ठे सख १८२४ मे कनल 
जेम्ख डने कडफिसेस्‌ के सिके पर के ठन यन्तरा को ' ससेनिखन.' प्रकट किया" ठ स १८३३ 
मे प्पीरीडटस के सिके पर के इन्दीं अचरा को मिन्सेप ने पर्‌लवी" माना ओर एक दूसरे सिके 
पर की इसी लिपि“ को तथा मानिकषि्राल के लेव की तिपि को भी पाली ° (ब्राह्मी ) वतलाया 
श्रौर उनकी आक्रति रदी होने से यह अलमान क्रिया कि छुपे मौर महाजनी लिपि के नागरी 
अर्तरो भे जैसा अंतर" दै वैसा री देहली आदि के अशोक के लेग्वो की पाली ( ब्राह्मी ) लिपि 
श्रीर्‌ इनकी लिपिमें है, परतु पीर से स्वथं मिन्सतेप को अपना अज्लमान अयु जचने लगा 





जपः सो घंगा, जि ३, पु ४८५ 
न" फो 'र' पद्‌ लिया थाश्रीर "दः को पहिखानानथा 


१ 
॥ 

२ भिरपि, पृ ६३-६६ ४ परिनि ८ पू ५७८ 

५ जण्सो यगा, जि पृ ३१३ “ ज प्सो बंगा,जि २, पृ ३१३, ३१६ 
ॐ = जप्सोा्वंगा,जि> पृ ३९१६ 


जष्सो बंगा; जि २, पृ २१८ 


= 


ब्रा्यी लिपि ८९ 


है. स १८३४ में कक्षान कोटे को एकस्तृपमें से उसी ्िपि का एक लेख भिला जिसको देष्व कर 
भिन्सेप ने फिर इन अन्तरो को पदटलवीं माना. अफगानिस्तान में प्राचीन शोधके कायमेलगद्ुण्मि 
मेसन को जच यद्‌ मालूम दो गया कि एक श्चोर ग्रीक लिपिमेजो नाम दै ठीक वही नाम दृसरी चोर 
की लिपिमें दै, तव उसने भिर्नन्डर, पपोलोडग्स, दरमिञ्रस, वेसिले्स (राजा) चौर सेटिरस (चानर ) 
शब्दों के खरोटी चिन्ह परिचान लियि अओौरः वे पिन्सेप को लिख भेजे. मि भिन्सेषप ने उन चिद्धा 
के श्रमुखार सिक्षों को पढ़कर देखा नो उन चिक्धा को ठीक पाया ओौर ग्रीक लग्वा की सहायनास 
उन ( खरो्ठी >) अन्तरो को पठने का उव्योग करने पर १२ राजान्न के नाम तथा ३ खिनाव पद लि 
गये इस तरह खरोष्टी लिपि के बहुन से अक्लरो का वोध होकर यह्‌ भी ज्ञानदो गथा कि यहलिपि 
दादिनी खोर से वाहे ओर को पदी जाती है उससे यदह भी पणे विन्वास हो गया क्रि यट लिपि 
सेमिटिक्‌ वग की है परतु उमफे साथ री उसका भाषा को, जो वास्तव में पाकरत ची, पटलवी मान 
लिया इस प्रकार ग्रीक लेण्वो क सदार से ग्वरोष्टी लिपि के कितने णक अक्त॒र मालूम दा गय क्रितु 
पहलयी भापा के नियमो पर दृष्टि रख कर पढ़ने का उद्योग करने स अन्तरां के पटदिचानने मे अलुद्धना 
हो गह जिससे यद शोध खागे न वद्‌ सका. $. स. श्ट्ञ्टम दो वाकटिष्मन्‌ मीक राजाद्यो के मिदर 
पर पाली ( प्राक्त ) लेख देखते दी सिद्धा पर के खरोटी लिपिके लखा की भापा को पाली ( प्राकरन ) 
मान उसके नियमानुसार पढने से प्रिन्सेप का शोध आगे वद्‌ सकरा खर १७ अन्तर पटिचान मं आ गय 
भिन्सेप की नांहै मि नोरसि ने इस शोधमे लग कर उस लिपि के ६ अनर पहिचान ल्यि नौर 
जनरल्‌ कनिंगदहाम ने वाकी के अन्तरो को पहिचान कर खरो की वणेमाला प्रण कर दी रौर क्षयुक्ता- 
त्र भी परिचान लिये 


५--त्राद्धौ लिपि 


९. स पूं ५०० के आसपाससे लगा करर स ३५० के श्रासपास तक ( लिपिपत्र १--१५ ) 


ब्राह्मी लिपि भारतवर्ष की प्राचीन लिपि रै. पिले इस लिपि के लेख अशोक के समय अरथीत्‌ 
३. स. पूर की तीसरी शताब्दी तक के ही मिले ये, परंतु छुं वरस इए इस लिपि के दोषोटे छोटे 
लेख ९, जिनमे से एक पिप्रावा के तृप से ओौर दसरा वली गांव से, मिले हैँ जो ई. स पू की पांचवी 
शताब्दी के है, इन लेखों की चनौर श्रशोक के लेखो की लिपि में कोहं स्पष्ट ्रतर? नहीं है, जैसा कि 
४ स की १४ वीं शताब्दी से लभा कर अव तक की नागरी क्लिपि मे नहीं पाया जाता; परंतु दतिण 
से मिलने वाले मटिपोलु के स्तूप के लेखों की लिपि मे, जो अशोक फे समय से बहत पीले की नहीं है, 





१ ञजपसो वगा, जि ३, पृ ५५७, ५६३ 

९ देखो ऊपरपू २ 

१ पिप्रावाकेल्ेख मे दी स्वरौ की मा्राश्रौ का त्रमावहे शोर वलींकेलेखमे ईः कोमात्राकाजे चिद्दह 
ष अशोक श्रौर उसे पिले किसी लेख मे नरी मिलता ( देखो ऊपर पू २-२, भोरपृ ३कारिप्पण२) 


+ प्राचीनलिपिमाला 


पिावा, वली चौर अशोक के लेखों की लिपि से बहुत कुट भिन्नता पाई जाती जिससे 
चलुमान होता दे कि मध्िपोलु के लेखों की लिपि अशोक के लेखों की लिपि से नहीं निकली 
कितु उस प्राचीन ब्राह्मी से निकली होगी जिससे पिपावा, वली ओर अशोक के लेखों की लिपि 
निकली है. यद्‌ भी संभव है कि भट्धिभोलु के स्तृप की लिपि ललिताविरनर की ^ द्राविड लिपि 
हो क्योकि वे लेख व्रविड देश के कृष्णा जिलेमें दही मिले 

अशोक से पूव के जेन ˆसमवायांग सृच्र ° मे तथा पिद्ुज्ते वने हए  ललिनविस्तर ' मं ब्राह्मी 
के अतिरिक्त ओर बहुतसी लिपियों के नाम मिलते है, परंतु उनका को$ लेग्ब अव तक नहीं 
मिला जिसका कारण शायद यह हदो कि प्राचीन कालमे ही वे सव अस्त हो गर दों आर उन- 
का स्थान अशोक के समय कीब्राह्मीने ले लिया दो जैसा कि उस समय संस्कत ग्रां के 
लिग्बने नथा द्ुपने मे भारतवषे के भिन्न भिन्न विभागो की भिन्न भिन्न लिपियों का स्थान यद्रधा 
नागरी नेलेक्ियाहै हं स. परमै की पांचवीं शनाब्दी से पहिले की त्रा्मी का कोई लेण्व अव- 
तक नहीं मिला; अतएव उस पुस्तक की चाह्मी लिपि का प्रारंभ ड म. प्रम ४०० के आस 
पास सदहीहोनादै. 

हस्तलिम्बिन लिपियों मे सवत्र ही समय के साथ ओौर लेग्वकों की लेखन रुचि के श्रनसार 
परिवनेन ह्चखा ही करता है. ब्राह्मी लिपि भी इस नियम से वाहर नीं जा सकती उसमें 
मी समय के साथ बहुत कु परिवलन हुखा ओौर उखसे कई एक लिपियां निकलीं जिनके 
अक्र मूल अन्तरो से उतने वदंल गये किं जिनको धाचीन लिपि्यो का परिचय नहींहै वे 
सहसा यदह स्वीकार न करेगे कि हमारे देश की नागरी, शारदा (कश्मीरी), युरखुखी ( पंजाबी ), 
घंगला, उडिच्रा, तेलृरा, कनडी, ग्रन्थ, तामिव्छ आदि समसन वतमान लिपियां एक ही मूल लिपि 
ज्ात्मी से निकली है. ब्राद्मी लिपि के परिवर्तनां के अनुसार हमने अपने सुभीते के लिये उसके 
विभाग इस तरद्‌ कयि दै- 

ई. स प्रयै ५०० के आस पास से लगा कर इई स. ३५० के आसं पास तक की समस्त 
भारतवषं की लिपियों की संज्ञा च्राद्मी मानी है. इसके पद्ध उसका लेखन प्रवाह दो 
सातां मे विभक्त रोता है जिनको उत्तरी ओर दक्षिणी शैली करेगे उत्तरी शैली का भचार 
विध्य परैत से उत्तर के तथा दक्लिणी का दकिण के देशों मे बहुधा रहा तो भी विध्य॒ से उत्तर 
मं दक्तिणी, रौर विध्य से दक्तिण मं उत्तरी शैली के लेख कीं कहीं मिल ही अते हं 

उत्तरी शेली की लिपियां ये दै- 

१ शस्लिपि-य॒सवशी राजायं के समय के लेखों मे सारे उत्तरी दिडरतान में इस 


ॐ 


लिपि का प्रचार होने से इसका नाम ‹गु्षलिपि? कल्पित किया गथा डे. इसका प्रचार इहे. सं 
की चोभी ओर पांचवीं शताब्दी में रहा 

२. ऊटिललिपि--हइसके अच्छरों तथा विशेष कर खरी की माचा की कुरिल राकृति्यो 
के कारण इसका नाम टिल रक्वा गया यद्‌ शसलिपि से निकली चौर इसका प्रचार इं स 
की दुखी शताब्दी से न्वी तक रहा; ओर इसीसे नागरी आर शारदा व निकली. 

३ नागरी--उन्तर मं इसका पचार हे. स. की € वीं शताच्दी के अत के आस पास से 
मिलता है परंतु दक्लिण में इसका प्रचार डे स. की आटर्वी शताब्दी से दोना पाया जाता डे क्योकि 
दक्तिण के रा्टक्कट ८ रालैड़ ) वंशी राजा दंतिदुम के सामनगद्‌ ( कोल्हापुर राज्य भ , से मिले ए शक 
संवत्‌ ६७५ ( ई स ७५४ ) के दानपच्न ! की लिपि नागरी दी हे ओर दक्तिण के पिद्धुले कदे राजवंश 

-_`___((~_((_,,] _]-]-------------_-~~~ ` 


१ द्रंर्प,जि १९, पृ. ११०८ से ११३२ के सामनेकेमेर 


ब्राह्मी क्षियि ४1 


के लेब मे इसका प्रचार ‡ स. की १२ वीं शताब्दी के पीट नक किसी प्रकार मिल आता है द्तिण 
मं इसको ‹ नदिनागरी ' कहते है. पराचीन नागरी की पूर्वी शाखा से बंगला लिपि निकली, जर 
नागरी से ही कैथी, मदहाजनी, राजस्थानी (राजप्रलाने की) च्रौर गुजराती लिपियां निकली है. 

४ शारदा-दस का प्रचार भारनवपै के उत्तर-पर्चिमी टिरसों अथोत्‌ करमीर श्यौर पंजाव म 
रहा ईस कीर की शनाब्दी के राजा मेम्वमौ के लेखों से ( देवो लिपिपन्र २२ वां) पाया जाता दै 
कि उस समय नक तो पजाव में मी कुटिल लिपि का पचार धा, जिसके पील उसी लिपि सि शारदा 
लिपि वनी उसके जितने लेख अरव लक मिले ह उनमें सव से पुराना लेख सराहां (चवा राज्य म) की 
प्रशस्ति है, जो ई स की दसवीं शताब्दी की अनुमान की जा सक्ती ड इसी लिपि से वतमान करमीरी 
पौर ठाकरी लिपियां निकली हँ ओर पंजाबी अथात्‌ गुरमुग्वी के अधिकनर अन्तर भी इसीसे निकले ट्‌ 

५ रवंगला--पहल्लिपि नागरी की पूर्वी शाषवासेडे स की४०८वीं शनाब्दी के ञआ्आस पास निकली 
है वदालके स्तंम पर ग्द दए नारायणपाल के समयकेलेग्वमे जाड स की १० वीं शताब्दी का 
है, बंगला का सुकाच दिखाई देता है टसीसे नेपालकी १८ कवी शनाच्दी के वाद्‌ फी लिपि, तथां 
वतमान बंगला, सेथिल ओौर उद्विया लिपियां निकली हैँ 

दललिणी शैली की लिपियां धाचीन ब्राह्मी लिपि के उस परिवर्निन स्पसे निकली देँजो क्लत्रप 


स्नौर अआंधव॑शी राजाच के समय के ज्वा मरं, नथा उनस कुद्रु पील के दक्तिण की नासिक, कालीं 
अदि गुफायों के लेखों मे पाया जाता इ 

द्निणी रैली की लिपियां नीचे लिग्ी ट ठै-- 

१. पथिमी--ये लिपि काठिद्रावाड, युजरात, नासिक. ्वानदेण अओौर सतारा जिलों मं. हैदरा- 
याद्‌ राज्य के क्ट अशा मे, कोकण मं नथा कु कु मामोर राज्य मे, ३ स. की पांचवीं शताब्दी के 
आस पास से नवीं शताब्दी के रास पास तक मिलनीदै ड स की पांचवीं शताब्दी के आम पास 
इसका कुष कुद प्रचार राजपूताना तथा मध्य नारन में बी पाया जाता है उसपर उत्तरी लिपि का 
यहुत कु प्रभाव पडा दै भारतवषे के पश्चिमी विभाग मं इसका ्धिकतर प्रचार होने के कारण 
इसका पथिभी ` यह्‌ नाम कल्पित किया गया है 

२. मध्यप्रदेशी--यदह्‌ लिपि मध्यप्रदेश, हैदराबाद्‌ राज्य कः उत्तरी विभाग, तथा बुंदेलखड के 
दु दिस्सोमे हं स की पांचा शताब्दी से लगा कर आटवी शताब्दी के पील तक मिलती है 
इस लिपि के अक्तां के सिर चौरे था संदक कीसी आकृति के दोते ह जो भीतर से बहुधा म्बाली, 
परंतु कभी कमी भरे हए ली, दोते दै अक्रो की आक्रति वहुधा समकोएवाली दोती दै, अभौत्‌ 
उनके वनाने म खाड़ी च्रौर खडी र्वा कामम ला गहै, न करि गोलादैदार इस लिपि के ताम्र 
पन्न ही विशेष मिले रै, शिलालेख बहुत कम 

३ तेलुखु-कनडी--यद्‌ िपि वंबई इदाते के द्निणी विभाग अधीत्‌ दधिष मराटा पदेश, 
शोलापुर, बीजापुर, वेलगांच, धारबाड़ नौर कारवाड जिलों मे, डेदरावाद्‌ राज्य के दक्तिणी हिस्सो मे, 
भाइसोर राज्य मे, एवं मद्रास इहाते के उत्तर-पूर्व विभाग अथीत्‌ विजगापटटम्‌ , गोदावरी, कृष्णा, कर्मूल, 
पिलारी, अनंतपुर, कडप्पा, ओर नेद्लोर जिलों मे मिलती है ई सख की पांचवीं शताब्दी से २४ वीं 
शताब्दी तक इसके करई रूपांतर होने दोते इसीसे वर्तमान तेलु जौर कन डी क्िपियां वनीं इसीसे 
इसका नाम तेलुयु-कनडी रक्खा गया है 

४ रथलिपि--यह लिपि मद्रास इहते के उत्तरी च दच्निणी ्राकैट, सलेम्‌, दविनिनापली, 
भटूरा चनौर तिकनवेर्लि जिलों मे मिलती है ई स की सातवीं शताब्दी से १५ वीं शताब्दी तक इसके 
कर रूपांनर होते दोते इससे वमान ग्ेथलिपि यनी चनौर उससे वर्वमान मलयालम्‌ जौर तुल लिपियां 


+ प्राचीनलिपिमाला 


निकली , मद्रास इदाते के जिन दिस्सों में तामिन् लिपि का, जिसमे वर्णो की चपूर्णता के कारण 
सस्छृत ग्रंथ लिखे नहीं जा सकते, पचार है वहां पर संस्कृत प्रय हसी लिपि में लिखे जाते है इसीसे 
इसका नाम ' ग्रंथलिपि * ( संस्कत ग्रंथो की लिपि ) पड़ा हो ेसा अनुमान होता है. 

५ कालिंग लिपि--यह लिपि मद्रास इते मे चिकाकोल श्रौर जाम के वीच के प्रदेश मं वहां 
के गंगावंसी राजानो के दानप्चों भेह स कीऽरवींसे ११ वीं शताब्दी के पीके तक मिलनी है 
इसका सव से पिला दानपच्र [गांगेय)]सवत्‌ ८७ का मिला है जो मगावंशी राजा देवेद्रव्मन्‌ का है 
उसकी लिपि मध्यपदशी लिपि से मिलती हई दै अन्तरो के सिर सेदृक की आाक्रूति के, भीतर से 
भरे हुए, दै ओर अच्तर बहुधा समकोएवाले हँ (लिपिपच्र ५७ में दी हुं राजा देचे्रवभन्‌ के दानपच्र 
की लिपि को लिपिपन्न ४१ से मिला कर देखो), परंतु पिदधे ताग्नपच्नों मं अक्तर समकोएवाले नरी, 
किंतु गोला लिये हए हँ ओर उनमें नागरी, तेलुय-कनडीं तथा ग्र॑ंथलिपि का मिस्र होता गया हे 

९. तामिनच्लिपि- यह लिपि मद्रास इहाते के जिन हिस्सों मे प्रा्ीन ग्रधलिपि प्रचलित थी वहां 
के, तथा उक्त हहाते के पथिमी तट अथत्‌ मलवार प्रदेश के तामिव्ठ भाषा के लेखों मर स की 
सातवीं शताब्दी से बराबर भिलती चली श्चाती रै इस लिपि के अधिकतर अन्त्र ्रंथकिपि से 
मिलते हुए हैँ (क्लिपिपच्र ६० मे दी इई लिपि को लिपिपच्र ५२ ओौर भम दी हई लिपि्नोंसे 
मिला कर देखो ); परंतु ^क >, रः श्रादि कुं अच्तर उन्तर की ब्राह्मी लिपि से लिये हए है इसका 
रूपांतर होते होते वतेमान तामिन्लिपि वनी इस वास्ते इसका नाम तामिच्ठ रक्खा गया है 

वदुत्तु-यह तामि लिपि काही भेद्‌ है रौर इसे त्वरा से (धसरीट) लिखी जाने वाली 
ताभिन्छ क्िपि कट्‌ सक्ते है इसका प्रचार मद्रास हदहाते के पश्चिमी तट तथा सव से दकिणी 
विभागकेहेस की ७ वीं से १४ वीं शताब्दी तक के लेखों तथा दानपच्रों मं मिलता है परंतु 
कदं समय से इसका प्रचार नहीं रदा. 


माक्नी किषि के यैदिक काल मे ब्राह्मी लिपि के ध्वनिसचक संकेत या र्त्र नीचे लिखे श्रनुसार 
५. माने जाते थे- 


स्वर. हस्व छ इ उ ऋ! लः 
दीष आ ई ऊ ऋ [द] 
प्लुतः आ ई ऊ ऋ [ल्‌] 
संध्यत्तर. ए ठे श्रो च्ौ 
इनके प्लुत ए? पे ओर प्न ३ 4 


आज कला “ऋः श्रौर “लः का उच्चारण बहुधा सब लोग ^रि' ओर ^कि'के सदश करतेहे | दकतिण॒ के कद 

लोग ह अर "ल्‌ के सष त करते हे श्र उर्तर-भारत के कितने पक वेदिक | र॑ ॥ न्नीर "लेःकेसे ज 
रण॒ करते हे, परंतु वास्तव म ये तीना उच्चारण करिपत दी है क ननोर "ल्‌", "र शोर ल के स्वरमय उच्चारण › 
ज्ञो यिना किसी शरोर स्वर की स्टायता के होते ये, परंतु बहुत काल सेच लुघ्दो गये चरबमतेा केवल उनके श्रर्तरस- 
केत रह शय है ट 

९ लः स्वर येद म केवल “क्यप्‌ धाठु मे मिलता है शरोर संस्कृत सास्य भर म उक्रधातुको घो कर की उसका 
प्रयोग नरी तिति वैयाकरणौ ने तोतले बलने बाले बच्चों के “र के श्रुद्धा उच्चारणके ८ ( न हे, शा 
भी इसके प्लुत का प्रयोग मानने को वे सथ्यार नदीं ह, क्योकि इसका व्यवहार दी नदी है शङ्क यजरयेष के प्रातिशाख्य 
अन्य स्वरौ से समानता करने के लिय लः के दीधै श्रर प्लुत रूप माने है परंतु उनका प्रयोग कीं 1 व 
लकार याले शृम्द के करटिपत सबोधन भ प्लुत “ल्‌ ३' का होना वैथाकरणं श्रीर कदं शिक्ठाकार मान्ते वास्तष 


ल्‌" केवल हस्व ही है. । । 
चैसर केश्रागे२ेकाश्चक लगाते हं परंतु यह रीति प्राखीन 
ध मही लगाया आता परंलु ब्राह्ली शरोर सतेमान नागरी म 


नही जाग पषती दीष स्वरो के लिय जैसे हस्व के श्रागे रकाञ्मक न 


ब्राह्मील्िपि ४५ 


अयोगवाह अतुसवार † ` ४ (म्बम्‌ यागं) 
विसम 
जिद्ववासूलीय \ नक >ख 
उपध्मानीय.९ प त्फ 


व्यजन स्पशे क॒ ख ग॒ घ ड 

च द्वु ज भ ज 

र ट ठ ड ढ ण 
व्र छह 

त॒ थ द्‌ घ न 

प॒ फ व भ म 





उनके लिये स्वतंञ संकेत श्नौर माघ्राप मिलती है वेस दी प्राचीन काल म प्लुत स्वरो फे लिये भी कोई विशेष चिन रहे हौगे जिनका 
श्रव पता नदीं चलता जसे वसमान नागरी “श्रो? श्रौर “श्न ` के, शरोर गुजराती तया मोडा (मरा) म "पपे “न्रो'न्नौर 
“श्रो ` के मूल संकेत न रहनेसे श्र" पर दी मात्रा लगा कर काम चलाया जाता (श, श्रे, नो, श्रौ-गुजराती) वैसे ही प्लुत के 
प्राचीन चिद्धोके लुप्त दोने पर दीधैफेश्रगेरेफाश्चंक लगाया जाने लगादो वस्तुत संस्छृत सादित्यमैभीप्लुतका 
प्रयोग क्रमश. विलकुल उठ गया संवोधन, वाक्यारभ, यक्ञकमै, मौ के श्त, यज्ञ की श्राक्षाप, प्रव्युत्तर, किखी क कटे हुपः 
वाक्य को दोहराने, विचारणीय विषय, प्रशंसा, श्राशीवौद, फोप, फट कारने, सदाचार के उद्लघन श्रादि श्रवसरो पर वैदिक 
साहित्य श्चौर प्राचीन सस्छृत मै प्लुत का प्रयोग दोता था (पाणिनि, ८ २ ८२-१०८) परंतु पीके स केवल सवोधन श्रौर ध्रणा- 
म फे प्रत्युत्तर मे दी इसका व्यवहार रह्‌ गया पतंजलि ने व्याकरण न पदृनेवाल्तो को पक पुरानी गाथा उद्धत करके डरा- 
याहे करियदि तुम श्रभिवादन के उत्तर मे प्लुत करना न जानोगे तो ठेम्द खियोौ की तरद सादा प्रणाम कियां जायगा दस 
से यदत स्पष्ट दै कि सिया की बोलचाल से ते उस्र समय प्लुत उठ गया था परंतु पीछे से पुरुषो के व्यवहार स भी वह 
जाता रहा केवल कर्द करटी वेदौ के पारायण मे श्रौर भ्रतिशाख्यौ तथा व्याकरणौ के नियमों मे उसकी कथा मात्र वची 
ह. "प, ष्पे, "शनो" नौर “श्रौ के प्लुत, कही पूरे संध्यत्तर का प्लुत कर्ने से, श्रौर कीं द" श्रोर'उ'कोद्ोद्‌ कर 
केवल “श्च कै प्लुत करने से वनते ये, जेत श्चग्नेरे या अग्नारेष् 

१ ्चुस्ार नकार (अचुनासिक) फा स्वरमय उच्चारण दिखाताहै वेदौ मै जव श्ुस्वार "र", “श॒, 'ष'श्रौर 
"ह फे पदिले श्राता दै तव उसका उच्चारण "ग ° स मिधित गुं" या '"ग्वे'साहोता दहै जिसके लिये वेदौ मे £ चि्धहे 
यद यज्वेद म दी मिलता है शङ्गयज्वैद के प्रातिश(ख्य म इसके हस्व, दीगर श्रोर गुर तीन भेव्‌ माने गये ह जिनके न्ये 
न्यारे चिदा की कल्पना की गर्हे प्राचीन शिलाल्ञेलादि म कभी कमी 'चंश' की जगद 'वंद्श' श्रोर "सिह" के स्थान 
म 'सिदद ' खदा मिलता दै श्रजुस्वार का “श ` के पदिले एेखा उच्चारण श्रायैक्कठो मै श्रव भी कु छु पाया जाताहे श्रौर 
कर चंगाली अ्रपनं नामो के हिमाद्यु, खधाश्च श्रादिं की श्रगरेजी मे ता9ण्ञापप, उपताादणटुशाप ( दिमाग्च, खधारश्य ) 
श्रादि लिख कर १ के उच्चारण की स्प्रति को जीवित रखते रहै 


९ “क शरीर ^ख ` -के पूवै चिस का उच्चारण विलक्षण होता था श्रौर जिष्वामूल्लीय कदलाता था दसी तर्ट 
६3 अर-, ८ 9 दिलत उख 
प श्रौर * फ › के पिले विसगै का उच्चारण भी भिन्न या भरौर।उपध्मानीय फदलाता था जिदामूलीय श्रोर उपभ्मानीय 
के न्यारे न्यारे चिषये, जो कमी कमी प्राचीन पुस्तकौ, शिलालेखौ श्रौर ताश्रपन्नौ मै मिल श्राते है, जो श्रक्षरी के ऊपर, 
बुधा उनसे ङे हप, दोते द, चोर उनमे भी श्रक्तरो की नाई समय के साथ परिवतैन दोना पाया जाता है (देखो लिपिपर 
१७, २९, २२० २३० द, २६ श्रादि) बोपदेव ने ्रपने व्याकरण मे अ्रचुस्वार को विदु” विसगै फो ‹ दि्विदु ”, जिह्वामूलीय 
को " वज्।रूति * श्चौर उपध्मानीय को  गजकुभारूति ` क कर उनका स्वरूप बतलाया दै | 


२ ऋग्वेद मंदो स्वरे बीचके 'ड' फा उच्चारण “छ श्रौर वैसे टी श्राये हष ढ' का उश्वारण ठह होता दे 
श्न दोन[ के लिये भी प्रथक्‌ चिन्ह द॑ “वट” का प्रचार यजपूताना, गुजरात, काटिश्रावाद्‌ श्चोर सारे दक्षिण मे श्रव भीहै 
शौर उसका संकेत भी श्रलग दी दै जो पराचीन "ठ! से ष्टी निकला दै. 'च्' फो श्राज कल 'द्ट्‌ ` ओर ' द' को मिला कर 
( ठह ) लिखते दे, परंतु प्राचीन काल मै उसके लिये भी कोर एयक चिद नियत होगा, क्यकि प्राचीन तेलुगु-कनङी, प्रथ 
शीर तामिक क्तिपियो के लेखो मे ‹ व्' के अनतिरिक्त एक श्नोर ‹ कृ" मिलता है. वैखा दी कोर चिज ° ठ ° के स्थानापश्च ८ ऊह" 
के लिये प्राचीन वेदिक पुस्तक म होना चाये, 


७६ ^ प्राचीनल्िपिमाला 


अन्तस्थ, य॒ र ले व 
ऊम्‌ श षः स द 
यस कुः सखु शं घु 


इस तरद वैदिक सादित्य मे अधिक से अधिक ६४ ( ऋण्ेद में ६४१ चौर यजेद्‌ मे ६० ) 
ध्वनिरचक संकेत अथौत्‌ वणे थे, परंतु पीठे से साधारण मलुष्या एवं जैन यौर वौ मे, जिन- 
का प्रारंभिक साहित्य पाकरन मे था, ४६ था 2५५ अक्तर व्यवदार मे आतेये ईस की चोधी 


कक ज 





? याज्ञवस्क्य के श्रञ्ुसार उत्तर-भाग्त के यद्वेद लोग संहितापाटम टरवगेकेसाश्रके स्योगको छोड करश्रौर 
सवत्र “` को 'ख' वोलते ह, जेस षष्ठाखषठी , सीसर प्रिथिला, वंगाल, प॑जाव श्रादि के सस्छृतक्ष तथा श्रन्य लोग 


भी सस्रत एवं " भाखा' मै वहुधा "पको ख बोलने लग गये. दसी वेदिक उच्यारणले प्रारुतमे ‹ क्ष`केदो रूप छ (च्छ) 
आर ख (क्ख) रो गये 


(4 


र वर्गो के पदटिले चार वणौ का जव किमी चग के पाच्र"वरी से सयोग रोता हे तव उस श्रुनासिक वर के पटिले 
वदविक काल मे पक विलक्षा ध्वनि होनी थी. जिसे यम कते थे, जेसे “पत्नी ° म त्‌ श्रोर “न्‌ केयीचमे इस तर्हवीष 
यम होने चाहिय, परंतु परानिशास्यो मै तथा शित्ताश्नौ म चार ही यम मानि हे शौर उनके नाम या संकेत "कु", ' खु, ‹ ुं*श्रोर 

घु दिये हे इसका तात्पयै यह हे कि वगो के पदिले श्र्तरो श्रथीत्‌ क, च,द,त,प के खयोगसि जो यम उत्पन्न होता 
था वरह *दट्‌* कहलाता धा, श्रौर उसक्रे लिये पक चिक्त नियतथा वसी तरद ख,छु,ठ,थ, फ़के सयोग से उत्पन्न होने. 
चालयमकेल्ियि*ख्‌' प्रकृति का चि्ः,ग,ज,ड,द््‌, वके संयोग सि घने हप यमकेल्िये"ग्‌' प्रकृति का को तीसरा 
चिक्धःश्रोरध्, भ, ठ, ध, अके सयोग स उद्धत यमके लिये घ्‌ ' प्रकृति काकोई शरोर चित्ते नियतथा ये चिङ्ककैसेये 
सका पतान तो शिलालघवादि मै शरोर न पुस्तक्तौ म मिलता है, किंतु व्याकरणवले इन यमौ को क, ख, ग, श्र से चतलाते 
ह, जस- 


पत्नी पत्‌ (मूल व्यजन) कु (यम) नी= पत्‌क्नी 
सक्थ्ना -स्‌थ्‌ ( 2) ख्‌ (> ) ना संक्‌थूखूना 
परग्नि= अग्‌ (^ ~) ~ नि= अग्मि 
यक्ष यज्‌ ( ५ ) भू (*) ज= यजगञज 
गरभ्णामि= यभ (-- 0. ~. +) णामि ग्रभूषूणामि 


९ परग्वे म २१ स्वर ('ल्‌' के दी श्रौर प्लुत को छोड़ने स), ४ ्रयोगवाह (श्रछस्वार, चिसर्गै, जिह्वामूलीय श्रोर 
उपध्मानीय), २७ स्पश वसी (पांच वर्गौ के २५ शरोर "ठ" तथा ‹ठ्द ?), 9 श्रतःस्थ, ४ ऊष्मन्‌ श्रोर ४ यम, मिलकर ६५ वर 
हात 

५ यज्ञद मै वरसेख्या बहुधा ऋग्वेद के समान दी है, केवल “ठ शौर “जह ` का प्रयोग उसमे नद होता परत 
उसम अनुस्वार का छ रूप श्चलग होता हे इससे उसमे दरे वर कामे श्रतिदहै 

५ ज्ञेनौ के दश्िवाद्‌ मे, जो लुप दो गया हे, माह्मी श्रक्तरौ की संख्या ४६ मानी है, (वे, ईं स्ट, शदे, र) जोश्रः 
आ,इ, ,उ, ऊपे, ओओ, चो, श्रं, अक, ख, ग, घ, ड,च,ु,ज,स,अ,ट,ठ,ड,ढःण्‌, त, थः,द्‌,घ, नः प,फ'व, 
भ.मय,र,ल,व, श, ष,सख, ह ओर ठ (यान्त) होने चाहिय हृण्न्त्संय श्रक्तरोौ की संख्या ४७ वतलातादे (वी,वुरेवे 
व, जिद्द्‌ १ घु ७८), जा “ञः सि ^ह' तक के ४५ श्रक्तर तो ऊपर लिख श्रजसारच्नोर वाफी के दो अन्तर "क्लः च्रार श्न 
होने चादियै चैद्ध चोर जेनौके पार्तप्रंथोमे श, छ, ल, ल न चार स्वरो का प्रयोग नर्दी है भारत सादित्य म इनः 
की आवश्यकता दी नरी रहती जहां सस्त शब्द के प्रारंभ मे “छ ' होता दहे वहां प्राते "रि" हो जाता दे ( ऋषम= 
{रिसलभ, प्मत्तरिच्छ या रिक्ख ), श्रौर जहा व्यंजन के साथ “्' फी मतरा लमी होती ह वदां ऋ के स्थानम, “द 
या "उ, दो जाता हे ( श्गन्मग, वृपानतिखा, स्हदंगनमुहंग, निभत=निष्टश् ) ये चाय बरं (ऋ, ल्‌. ल) श्रवभा 
खावारण लोगा के व्यवदार मै नदीं श्राति श्र।र प्रारंभिक पटने वालो की ˆ वारखद्ी ` (दादशाक्तरी) म भी रनको स्थान नही 
मिलना यह घारंभिक पटनणली श्राधरुनिक नीं हे, किल ्रशोक के समय श्रथोत्‌ ई स पूर्य की तीसरी शताब्दी ममी 
ठ्सीद्ी थी, च्याः चुद्धगया के श्रशोम के उमय के वने हण महावोधो मदिर के पास बुद्ध क चक्रम श्रशरात्‌ ्रमणस्थान म 
दोना श्रोग र, 9९ स्तभौ कदो पाक्घियां ह उन स्नभोा जी कंभिर्यो (श्राधार) पर रिहपयौ ने पक एक करके "श्र" को छोड कर 
ष्मसि ण्ट तक्र क श्रत्तररूोदेहट उनमभीने चार्यो स्वरनदींहैे ययपि सामान्य लोगो के व्यवहार मये चार चण 
नस श्रानये तो भी वरीमाला म उनको स्थान श्रचश्य मिलता था, क्याक्रि जापान कै दोयुजी नामक स्थानके वाच 

डम र्यी इषस कौ छरी शनाब्दी की “उष्णीपविजयधरारसी* नामक ` ताङ्पत्र पर लिखी हुई चाद्ध पुस्तक 


ब्राह्मी लिपि ४७ 


शताब्दी ्दी के पीष्ठे, लेग्वनशेली मं यन्त्रो के रूपां में परिवतन दाते हाते सय॒क्राच्र ८कषःमं कू 
श्यीर "प? के भूल रूप अस्पष्ट टोकर उखका एक विलच्ण ही रूप "क्लृ: वन गया तक बोद्धा 

ने "क्त्‌" को मी वर्णा दधात्‌ सातृकायों (सिद्धमातकायोा) मं स्थान दिया इसी तरह पीठरेखे 
सयक्ताच्तर "जज ः के *ज्‌› योर (जः के खूप च्रस्पष्ट लोकर उसक्रा णक्‌ विलन्णए खूप (ज चन गया 
तच उसको त लोगाने वणां न स्थान दिया. तंचम्रधाम "चः रर्‌ (ज्ञः की वर्णो अधात्‌ मतृक्रा 
मे संज्ञा की गः दहै परं मे दोनों सर्वधा नणं नदीं कितु सयुक्त है ओौर उनके घर्क दो दो 


द्मसरो के मृल्दस्य न रहने पर एक ही विललणए नया संक्रेत वन जाने से ही उनकी वर्णां स गणना 
[> [१ ७ [> © भ्न [> 
है जसे क्षि वतमान कालमे नागरी की वणेमाला भें शचः की मीः. 


(५ | 
। 





लिपिपच्र पिला 


यद्‌ लिपिपच्र भिरनार परेन के पास के चटान पर सदे दए मौयवसी राजा श्चणोक के लेग की 
अपने दाथ से तच्यार वमी दह नापो से वनाया गथादै यह्‌ लेख मौगैराज्य कैः पर्िचिभी विभागका 
टोने सि व्ां गी ब्राह्मी क्लिमि को प्रकट करता दहे दस्मे स्रों की माच्राया के चिन उस परदार 
मिलते दै- 

श्रा? की माच्रा ण्क छटीमी खाड़ी लकीर (-) दे जो व्यजन की दाहिनी तरप वहुधा अन्त्र 
के ऊपर कीओर ( देग्वो, ग्वा, ग ) परंतु कभी कमी मध्यमे यी, ( देखो, जा, मा, वा ) लगा जातीं 
हे. (ज'के साध्याः की माच्ाका योग केवल ^ज' के मध्य की लकीर को कुछ अधिक लवी कर 
के बतलाया है जिससे कभी कभी (ज' ्रौर'जाः मे भ्रम दो जाता. 

इ" की मात्रा का नियत चिन | दै जो व्यजन की दाहिनी ओर उपर की तरफ लगता दहै 
(देग्बो, नि ), परंतु कर्द कटी समकोणए के स्थान पर गोलाद्दार था तिरी लकीर भी मिलती दै 
(देखो, टि, लि ) 

डः की माचा का नियत चिन. || है, जो व्यंजन की द्‌ादिनी योर ऊपर कीनरफ जोड़ा 
जाता है ( देखो, दी, दी ), परंतु कीं कदी शराडी सीधी लकीर को तिरन्टा कर दिया है, यौर समकोणए के 
सधान में गोलाई मिलती दै (देखो, पी, मी ); ^थी” नाने मे ९थ' के साथ केवल दो तिरी लकीर दी 
लगादी गदे 

अशोक के प्रयै केवलीं गांव केक्ेख मे "वीराय ' के ^वी' ९ अन्त्र के साथ ८ई' की माचा 
का चिक ८ दै,जो अशोक के समयसेंलु्दटो चुका धा यौर उसके स्थान मे ऊपर लिखा हुता 


७४ 


बद्‌ © ० ष [> | ^» क 
नया चिज वतोव मे आने लग गया था (देखो, ऊपर पष्ट ३ ओौर वहीं का दिप्पण २) 





कै श्रत मै जिस ल्ेखक ने वह पुरुतफ़ लिखी हे उखीके दाय की निखी हुई उल समव की प्री नरमाला है 
जिसम इन चार वणा को स्यान प्रिया गया हे (देखो, लिपिपत्र १६) पेते दी दस्राकोल सेमिल्ल हप दई स की 
१२ वी शताब्दी के चैद्ध ताच्रिरु शिलांलख म परत्यक वण पर श्रचुस्वार लगा कर पूरी वरमाला के वीज वनाप ह जिनमे 
मीये चरि वर दे ( लिपिपच् ३५ ) श्रार उदयादित्य करे समय के उज्ञेन के शिलालख के त म खुदी हुई पूरी वरामाला 
मर जीये चासं वशु दियेहुपदे ( देखो लिपिपच्र २५) 

१ वर्नमान र" म मूल घटक दोन न्तरोम से एक श्रधीत्‌ "र का चिद्ध तो पदिचाना जाता है, परंतु त्‌ःका 
न्दी, कितु त्तः शरोर छः ५ दोनो टी के रूल श्रत्तरो का पता न्दी रदा इनना ही नदी, क्ल" म तो वास्तविक उच्चारण 
मीनष्दो गया दक्षिणी लोग केष्दै कोद शत्र (दन वेोलेत दहै (देखो ववद कै धभेरजी पत्र ज्ञानप्रकाश का श्रगरेजी 
श्त्तयानर [271 018 ) शरोर उत्तरम "प्ल ' का स्पष्ट “ग्य' उच्चारण दे, केवल कुद सस्छतन्ञ ' रन्य ' के सदश उच्चारण 
करते दै पेसी दशा म जव इन संकेतो से मूल श्रक्तयौ फा भान न्दी होता तव उच्चारण श्रौर वरसक्ञान की शद्धिकेलियि 
एद ' कप ' ओर “ज्ञ ' लिखन शरैर छापना दी उचित दे 


८ प्राचीनलिपिमाल्ा 


उ, रीर ^ऊ' के चिन करमशः एक चौर दो आडी (- =) या खड़ी (। ॥ ) लकीरे है जो 
व्यजन के नीचे को लगाहे जाती है. जिन व्यजनो का नीचे का दिससा गोल या आडी लक्पीरवाला 
टोतता है उनके साथ ग्ड़ी, ओर जिनका खडी लकीरवाला दता है उनके साथ आडी ( दाहिनी ओर) 
लगा जती दें (देखो, तु, धु, च, खु, क्‌,ज्‌,) 


ए` श्र ^" के चिन क्रमशः एक ओर दो आड़ी लकीर (- =) हँ जो बहधा व्यजन की 
वाड ओर उपर की तरफ़ परंतु कभी कभी मध्यमे भी लगाहै जाती है, ( देखो, के, टे, रे, यै ) 


ओओ का चिन दो आडी लकीरें हँ (- -) जिनमे से एक व्यंजन की दादिनी ओर को 
'च्ा' की मात्रा की नां, ओओौर दूसरी वाह ओओर को "ए की माच्रा के समान लगा जाती है 
( देखो, जो, नो ) 

अ्रःका चिन्ह इस लेख में नीं है किंतु उसमें ओके चिक्से इतनी ही विशेषतादहै कि 


८ कम? 


वाइ योर को एक के स्थान मे दो आड़ी लकीरें ( = ) होती हैँ जेसे क्रि लिपिपच्र व्व में 'पौ'में 


्लुस्वार का चिन एक विदु ( ` ) ह जो बहुधा अन्तर की दादिनी ओर ऊपर की तरफ रक्ला 
जाता है ( देवो, अं ) 

विसगे का चिक इस लेख में तथा अशोकके दूसरे लेखों मे भी कदी नहीं मिलता, परंतु 
है. स. की दूसरी शताब्दी के लेखों मे चह मिलला है जो वर्वभान चिसगै के चिक के सदश टीहै 
र वेसं टी अन्तर के पास आगे लगता हं (देखो, लिपिप् ७, सूल की पदिली पक्ति मे राज्ञः.) 

्रणतेक के समय ऋ, ट, ल्‌ चौर लु की साच्रा्ों के चिन कसे ये इसका एता नदीं लगता 
इतना द नर्द; किंतु पिले लेखों मे भी !कऋ' ओर ण्ल्‌' की माच्ाओं के चिका का करीं पता नष्ट 
है. च्छ की माचा का चि पिले पहिल ई स की दूसरी शताब्दी के लेग्बो म मिलता है 
(देखो, लिपिपच्र & से मधुरा के लेखों ने अक्रमे णर, "ग्‌ ओर चर; लिपिपच्र ७ भें "कर 
ओर “घ; ओर लिपिपच्र आघ्वेमे (कर, ग ' च्चौर “घ्र ' ). संयुक्त व्यजनो मे कितने एक स्थानों में 
पादिले उचारण होनेयाले को ऊपर चौर पीद्े उचारण टोनेवाले को उसके नीचे जोडा दै (देग्वो, 
म्य, म्हि, चै, सि, स्व) जो शद्ध है, परंतु करटं कदी दृखरे को उपर ओौर पिले को नीचे लिग्वा दै 
(देखो, च; व्या, व्यो, स्टा, खः ) जो अशुद्ध दै, खोर यद्‌ प्रकट करता टै कि लेग्वक शुद्ध लिग्वनां नही 
जानता था हमने उन अन्तरो के ऊपर वतमान नागरी के शुर अन्तर जान कर द्यि टे, जैसे श्वुदे हे वैसा 
्त्तरांतर नहीं किया 'क्र'मे "र्‌ क्रो अलग नही जोडा क्तु क क वड़ी लक्रीर का रक्रा 
रूप टेकर उसके साध आडी लकीर जोड़ दीदे पसे ही त्रः म प्व की वा तरफ की 
खडी लकीर का बीत्तर दवा कर उसमे कोए वना दिया दे. ण्म स्प्र अशोक करे किसी दसरे 
लेख मे अथवा पिद्टुल्ल लेखों मे कर्द नदीं मिलते. 

संयक्त व्यजनो स पहिसे आनेवाले °र' (रेफ) नथा पीट यनेवाल ^र" क्राभद्‌ तोठ्स 
लेख का लम्बक जानता ही न था जिससे उसने सयुक्त व्यजन म जलां जहां ^र` श्राया उसक्रा 
सर्वर पटिले टी लिण्बा दै यौर उसको ८ चि मे वनलाया दै जा उसकर लिज्वद्भुण्^र का व्ग्रभाग 
हे ( देग्बो, र ्ौरवे) 

हस लेख मे ८६२, ८ऊ>, ष्देः, श्यौ, °, १, “य, श्रार ^प` अन्तर नहीं दै. ह" का 
रूप °- दोना चाद्ये, जिससे मिलता ह्ु्ा रूप लत्रपो के मिक्रो म (देर, लिषिपच्र १०), अमरावती 
के लेख म ८ देग्वो, लिपिपच्च ४२ )श्यौर कट पिनुल लग्बं म मिलता दै. ॐ", दस्व (उ ` के नीचे दाहिनी 
प्नोर ण्क शौर आडी लकरि जडेन से बनना धा जैसा कि भरहुत स्तृपके लेग्वों से उद्धत क्रियिह्ण 


ब्रह्मी लिपि ४६ 


अन्तरो मे (ल्लिपिपच्र ३) दिया गया है. "पे ', ^ए ` के अग्रभागके साथ बाई ओर एक आडी लकीर जोडने 
से बनता थाज्ञैसा कि दा्थीयुंफा के लेख मे मिलता दै ( देखो, ल्िपिप्न ३) *ओौ' का प्राचीन रूप 
अशोक के लेखों मे अथवा गुक्तो के समय के पूर्वं के किसी लेखमें मीं मिलता. उसका अशोक के समय 
कारूपन्‌ होना चाहिये ` ८ड' बुद्धगथा के उपयक मंदिर के स्तं पर मिलता दै जिसकी आ- 
क्रति [ है. “ठ ` का रूप यिलङ्कल चर्त (¬ ह अर वद्‌ देदली के सचालक स्तेभ पर के अशोक के लेख 
में मिलता है ( देखो, लिपिपच् २). * श ` ओर (षः अशोक के खालसी के लेख भरं मिलते हैँ ( देखो, 
लिपिपच्र २). 

उस लेख मं बदूुतेरे अन्तरो के एक से अधिक रूप मिलते हैँ. सभव है कि कु तो उस ममय 
भिन्न भिन्नरूप से लिखे जाते दों परंतु यद भी हो सकता है कि उक्त. लेख का लेखक जसे शुद्ध लिखना 
नरीं जानता था वैसे टी वदत सदर अन्तर क्तिखनेवाला भी न था; क्योकि इस लेख की लिपि वैसी सुद्र 
नरी है जैसी फिञ्चशोक के देदली के सवालक स्तंभ ओौर पडरिओ्ा (सभिदेई) के स्तंभ केलेखों की है, मौर 
जैसे उनमें यक्तर तथा स्वरों की मालाय के चि एकसा मिलते दँ वैसे इख लेखमें नहीं है यह मी संभव 
टै कि लेग्वक सिद्रदस्त न हो सौर त्वरा से लिखता दो जिससे अन्तर एकखा नीं लिख सका, 
इसीसे कहीं सीधी खड़ी लकीर को तिरा ( देखो, उ, क, न चनौर प के दूसरे रूप) या गोलाहदार 
(देखो, ग चौर फ के दृसरे रूप) कर दिया है चौर कटी गोलारदार को तिरा ८ देखो, अ ' का चौधा 
रूप रौर “यः का तीसरा रूप ) वना दिथा है. 


लिपिपत्र पिले की सूल पक्तियों का नागरी अक्तरांतर- 
इयं धंमलिपौ देवानं भियेन प्रियदसिना साजा ज्तेखा- 
पिना इध न किंचि जौवं चारभित्या प्रजुदितव्यं न 
च समाजा कतव्यो बहकं हि दसं समाजम्हि पसति 
देवानं प्रियो प्रियदसि राजा अस्तिपि तु रकचा समा- 
जा साधुमता देवानं प्रियस प्रियदसिनो रोजो पुरा मदहा- 
नसम्हि देवानं प्रिय्त प्रियदसिने! राजो अ्रनुदिवसं ब- 


लिपिपत्र दसय 


यह्‌ लिपिप्च देदली के सवालक स्तं मः, खालसी९, जोगडः चौर सिद्धापुरः के चटानों तथा रधि्या, 
सारनाथः ओर साची" के स्तंभो पर खुदे हुए अशोक के लेखों के फोटो से नाया गया है ओर इसमे 
क लिये + जिनमें लिपिपच दिले णत 9 ऋ ४ [न 
वहुधा बे ही चन्तर लिये गये हँ जिनमें त्र पदिले के अन्तरो सेयातो लु भिन्नता पाई जाती है 
या जो लिपिपनच्र पदिले में नहीं मिले. यह भिन्नता कु तो देशभेद से दै ओर ऊहं लेरलक की 
४ 
रुचि ओर त्वरासे दुहे दै. 
देसी (8 ॐ = अ * [4 (न € 
ली के सचालक स्तंभ के लेख की लिपि बडी संद्र ओर जमीं इह है खर बह सारा लेख 
(न # ~ #,०२ 9 अ 9 ® (9 1 
सावधानी के साथ लिखा गया हे उसमें ^आ ' में ^आ ` की माचा का चिन्ह ऊपर नदीं किंतु मध्यमे लगा 





१ ष्रर,जि १२ पु २०६-१० कै बीदकेक्चेट २ ष, जि २,पु ४५०६० के वीचकेिट 
९ शरास स ङ्‌,जि १, तेर 2७-६६ ४ रप डइ,नि ॐ पृ १२८४० वीचकेमेट 
५ प, ष्‌, जि २, पु २४८४६ के वीचके मेर ९ पड, जि रपु रएदटकेपासकाम्लेदट 
#२। 


प &्‌,जि २, पृ ३६९ के पास का न्लर, 


£ प्राचीनलिपिमाला, 


¢ 22 [9 © ७ कित ड 
र क 1 र करीं कहीं गोलाहदार नही कितु समकाएवाला दै. ध को करीं कही उलटा 
1 क दादिनी तरफ़ की शराडी लकीर को कुं यधिक लवा कर्‌ "जा" वनाने 
४ चनौर “जा ६ 6 की संभावना रदती धी जिसको स्पष्ट करनेके लिये टी लेखक ने "ज ` के 
मध्य की लकीर केत मे विदी वनाकर कर “स्रा की मात्रा का चिन लगाया दै. जिन अक्रो का ऊपर 
<+ | ध > [> 
ह १ सा दं की माचा गिरनार के लेख की (इ ` की माना के समान लग 
परतु चु नीचे क्षी तरक सेः जिससे (इं की मात्रा का रूप वन जाता दै (देष्लो, “पि ' चनौर "ली ' मे 
इ चीर द की माच्राञ्चा का भद्‌). अजुस्वार का चिन्ह कीं क्त्र के ऊपर परंतु विरेप कर श्मागे ही 
धरा दै (देखो, "पि" यौर ! भ्युं* ) 
+ खालसी के चरान्‌ के लेख की लिपि मदी हे ओर त्वरा से लिश्ी हदं भतीत होती दै जिससे क्त्र 
सवत्र सम नही मिलते यर स्वरो की मात्रां म करी कटी अंतर पड़ गया दं (दृग्बोता शा धतु `, "खे", 
गे ( चौर ले ) एकस्थानमे'ए'कारूप"ठ'सेमिलगयादै “घ' अर "ल कानीचेकाभाग करीं 
(~ के दे [ष्‌ च ्, द ९ 
कटी गाल नही कितु समकोणएवाला चना दिया दै ( देरव, (घ, यर 'ल `का दूस्तरारूप) प्ुःके 
ऊपरी भागमे ^ आक्रति का सिर चना दिया दे जिससे श्लुमान दोता दै कि उस समय किसी किसी 
लिपि मे यक्त्रो के सिर भी वनते हो, जिसका कुहं आभास भिमो के लेखा भ स्वरों की माच्नारदित 
त्यंजनो मे टोतादे !द्धु?का नीचे काभाग कलम को उरखाये चिना दी ( चलती कलमसे ) लिग्नाहै रेसे 
[> [> [ब्‌ [मं ॐ, 9 [93 ~ _ अ. 99 9 (न (२ 
ही 'जःको भी करीं कदीलिखादे जिससे वीच की श्राडी लकीर के स्थानमंग्रथिदो गहटै अशोक 
के लेखो में केवल एक यदी लेख एसा दै कि जिसमें 'श' श्रौर "प 'के रूप मिलते हँ 
जोगड़ के लेख में “ ओ उलटा, लिखा दै खरौर एक स्थान मं “स ` को चलती कलम से लिख दिया है 
3 =$ $ © + ० द ॥ 
जिससे मध्य सर गांठ बन गक दै ( जोगड के लेख के इस “स › को गिरनार, सवालक स्तंभ श्रौर खालसी 
के लेखों के "स? से मिलाकर देखो ). 
सिद्धापुर के लेख मे करीं कहीं “ख ', "फ › ° म ओौर “र ` की आकरतियां कुलं विलक्षण वनी रै. 
रथिरा के लेख मे ङ ` के नीचे विंदी वनाहं रै. 
गिरनार के लेख ओर ्रशोक के अन्य लेखों के अतरो मे कटां कटां अंतर दै यद्‌ लिपिपत्र 
दृसरे मे दिये हए अक्रो को लिपिपच्र पिले के अन्तरो से मिलाने से रपष्ट हो जायगा. प्रत्येक अच्तर 
की भिन्नता का विवेचन करने की ्मावर्यकता नदी. 
लिप्पिच्र दूसरे की शूल पं्िर्योर का नागरी चरन्तरांतर-- 
देवानं पिये पियदसि लाज हेवं आहा सडुवौसति वस 
भिसितेनमे इयं धमलिपि लिखापिता हिद्लपालते 
दुसंपटिपाद्ये अंनत च्रगार्था धंमकामताया अगाय 
पलमैखाया श्रगाय सुसूलाया अगेन भयेना च्रगेन उसा- 
देना रस च खो मम अनृसथिया धंमापेखा धंमका- 
मता ष्वा सुवे सुवे वहिता वढौसति देवा पुलिसा पि 
वमे उकसा चा गेया चा मिसा चा अनुषिधोयंतौ 


~ 


~ --~ 


१ देखो ऊपरपु २७काटिप्पण६ २ ये मूल पंक्किया देदली क सवालक स्तंभकेलिखसेहै 


राह्मी लिपि, ९ 
ल्िपिपत्र तीसस 


यह्‌ लिपिपन्र रामगढ़", घोछुडी२, वेसनगरः ( विदिशा ), नागान गुफा^, नानाघाट*, मर- 
त. रौर सांची° के स्तूपो यौर दाथीरंफा" के लेखों से तय्यार करिया गया डे मौर सुख्य सुख्य चक्तर 
ही दिये गमे है उक्त लेखों मे से पदिले ७ मे कोह संवत्‌ नदीं है, केवल दाथीगुंफा के लेख मे खुरिय 
काल< ( मौय सचत्‌) १६४ ( गत ) दिया दै, अतएव इस लिपिपत्र का समय चलुमान के धार 
पर दी दिया गया दै. 

चोखुंडी केत्ेखम तेममभ्त्‌ःके साधर को जोडनेमें*त' के नीचे की दानी योर 
की तिरघ्ठी लकीर को कुषं लवा कर दिया ८ हसी तरद्‌ वेसनगरकेलेख के "चे" मेमी) 'पभ्रा 
मे र नीचे कीतरफ जोडा गयाद य्यौर ध्यः म ्पः के प्रारंभकी सीधी खड़ी लकीर को 
अधिक लवा कर "र" का रूप उसीमे वता दियादै. 

येसनगर ( विदिणला) केलेलम चा च्मौरनरः मेर को अधिक लंबी वक्ररेाका सरूप 
देकर नीचे की तरप जोडा है. 

नानाघाट के लेख म “इं * “° बनाया है जिसमे तीन विंदी तोप कीहे नौर चौथी अनुस्वार 
कीदै.्यो मेभ्यो की माच्रा की दोनो तरप्‌ की आडी लकीरो को जोड़ कर एक दी लकीर बना दीं दै 
जो ध ` से ऊपर अलग ही लगाई है परंतु "लो नशो कीसालाकी दोनो लकीरो को जोड़ कर 
एक कर दिया टै र उसे (ल केच्य्रमाग के साथी टीक टीक जोडादै. प्र, श््र॒ ओर 
श्वर समे.र'को नीचे की तरफजोड़ादैजो उ की मालाका भ्रम उत्पनच्च कराता हे 

भरदत के लेख में “विके साथ की इः की माच्ाके अग्र भाग को दाहिनी तरफ वदा कर 
उसमें सुदरता लाने का यत्न किया दै नौर "गी' के साथकी है की माचा की दोनों खडी लकीरों 
को कत्ल वा च्नोर छुकाया है. 





१ शरास ४, स १६०३-४, प्लेट ४२ेवा (8) 

९ उदयपुर के चिक्टोरिश्ना दोल मे रक्खे हण उक्त लेख फी श्रपने दास्ते तय्यार की हुश्कापसे 

९ शरास ष, ई स १६०८-६, प्लेटध्द्वा ४ दर्प, जि २०, पृ ३६४-५के पासके प्लेट 
५ शरासवे, ६, जि ५, प्लेट ५१, लेल सं १२ ९ ंर्पे,जि १४, पर १३६ 


° चु, षरं पे, प्लेट २, प्क १८, श्रक्तर सख्या ४१ 
. = बृ पे, प्लेट २, पक्छि २१२२ श्रौर पं भगवानलाल दनजी संपादित  दाथीशंप पेड ध्री अद्र इन्स्किएशन्स्‌” 
कं साथ का प्लेर, लेख सख्या १ 


€ यदि मयै संवत्‌ का पारम मौर्यवंश के संस्थापक चंद्रगुप् के राज्याभिषेक अरथीत्‌ ६ स पू्चै ३२९ से माना जवे 
तो उक्त लेख का समय ( २२१-१६४) £ स पूर्व १५७ होगा 


! = बूलर ने्स चिन्ध कोष्ट माना (वू, ष्पे, पृ ३8) मौरकोरकोर यूरोपेखन्‌ विद्धान्‌ इसत वुलर के कथना- 
चसार्दी पढ़ते (रपे, जि ८ प ६० ) परंतु वास्तव मे यह "६" दी हे “द› की तीन विदि के साय श्रदस्वार की चौथी 
विदी लगने दी पेखा रूप घनता है श्रौर चार यिदी होने से टी उनको समान स्वा सै लिखा है अव तफ केवल निम्न 
लिखित ५ ज्ञेखो मे दी यद चिन्ह मिला है जा सर्वैन दं ` पढना ही यु दे- 


नानाघारफे लेख मे-*नमेोदेदस' (श्रा स वे रः जि ५ प्लेट ५१, पक्षि पदिली) बुद्धगया ङे २ लेखौ मे- “ हृदागिमिश्रास' 
(क,म वो, प्लेट ९०, सख्या ६-१०) मथुरा के लेख मै-- गोतिपुत्रस शठपा[ल ` ] (प हनि २, पु २०१ केपासका 
प्लेट, लेख सख्या ६ ) नासिक के लेख भे-- धंमदेवपुतस शद्ाग्निदतस् (पे ई, जि ८, घृ ६० ) 


इन पां लेखो मे यह चिन्ह “र्‌ ' शब्द के पराङूत रूप “१द्‌ ° मै भयुक्त हुा हे जदा “द्‌ पड्नां ठीक न्दी टो सकता 
नानाघार कैः तेल का कतौ जहा प्रारृत मे श्रचुस्वार की श्रावश्यकता नहीं थी व्हा मी अलुस्वार लगाता दै ( नमो संर्कसन- 
घादेषान चतन च लोकपालानं ) तो वह "ष््ः कै प्रारुत स्ुपको "षदः म लिख ऊर ‹ द्‌" ल्लिखे यष्ट संमष 
ही महीं 


५ प्राचीनलिपिमाला 


साची के लेख के "वी" में :ह&ै' की मात्रा की दोनों खडी लकीरोंको दादिनी ओर खुकाया है 
= को त अन्तरां के सिर बनाने का यत्न पाया जाता है परंतु वे वर्तमान नागरा यन्त्रं 
के रों जसे लेव नही कितु बह्वत छोटे दै ये सिरे पिले पिल उसी लेल मे मिलते द. ४भि' शौर 
र्‌ हि ग इ. के माला भरत स्तृप के यकत “बिके साथ लगी इदं इ" की माच्रा के सदश 
हे चर्‌ “वी ' मे {दह की माचा की दादिनी ओर कीं खडी लकीर को भी पैसा ही रूप दिया कै "ले" 
व र 4 क नीचे को सकाया है म्रीर गो ' मं । रो" की माला नानाघार के 
व माता की नांहे व्यजन के उपर उसे स्पश्च किये बिना एक दी याडी 
लिपिपच्र तीसरे की मूल प॑क्तियों का नागरी अन्तरांतर-- 
"सुगर रजे रजा गागौपुतस विसदेवस पौतेण गाति- 
पत्त आआगरजुस पुतेण वाद्धिपुतेन घनभ्रूतिन 
कारितं तारनां(ण) सिलाकम॑ता च उपंण. 
र्धंमस नमे इदस नमे संकंसनवासुदेवानं च॑- 
दल्‌......मा तानं चतुंनं चं राकपालानं यमदरन- 
कुवेरवासवानं नमे कुमारुवरस वेदिपसिरित र... 





लिपिप चोया 


यह लिपिपच्च भष्टिपोल्लु के स्तूप से निकले हुए पत्थर के ३ पात्रों के ठक्षनों पर खुदे इए & 
लेखों से तथा रफटिक के एक श्रे से इकडे पर, जो वहीं से मिला था, खुदे इए लेख से तय्यार किया 
गया हैः ५श्' से सं` तक के क्र उक्त नौ लेखों से श्चौर अंतिम ६ च्रन्तर(८ग' से * हि ` तक ) स्फटिक 
पर के लेख से लिये दै, जिसकी लिपि पिले तीन लिपिप्ों की शैली की ( राह्मी ) है. पाषाण के 
पाचनो पर खुदे हए € लेखो की लिपिमें "घ ',*द्‌"भ"+“म',*ल + ^ष' चौर "छठ ` इन ७ चक्रों मे पिले 
तीन लिपिपत्नों के अन्तरां से भिन्नता है ( इन अन्तरो को लिपिपतर १ से 3 तक के अक्षरों से मिलाकर 
देखो). दसरा भेद यह दै कि भ्त्येक व्यंजन जब स्वरों की मारा से रदित दोता है तव उसके साथ दाहिनी 
शरोर एक डी लकीर लगाई गई है.जैसे अशोक के लेखों में श्चा" की भात्रा लगाई जाती थी. यद्‌ 
लकीर वह्धा व्यजन के अग्रभाग से सदी रहती है परंतु कभी कभी कुलु नीचे की तरफ चौर कभी 
मध्य मे लगाई जाती है. *ज ' के साथ जव स्वर की कोई माता नहीं होती तव वह अशोक के लेखों 
के^जः के समान होता दै (वीच की च्राडी लकीर स्वराचेन्हरदित दशा की दै), परंतु जव उसके 
साथ कोई स्वर की माघ्ना लगी रहती है उस समय उसका रूप बहुधा [` मिलता है ( देखो, ज, ज्‌, ज, ज ). 
इन भेदो से पाया जाता है कि उक्त लेखों की लिपि पिप्रावा, वली ओर अशोक के लेखों की लिपि से 
नहीं निकली किंतु उस मूल लिपि से निकली होगी जिससे स्वयं पिप्रावा, वली रौर अशोक के लेखों 
की लिपि निकली ३“ समवतः यह विड (द्राविडी ) लिपि" टो. 
------_____________्‌_ ब 
१ ये पदिली तीन पंक्षियां भरत के स्तूपके लेखस है (ई ्ःजि श्प १३९) , 
९ यदं खे तीन प॑क्कियां नानाधाटकेलेखसेहं (श्रा सवे हं, जि ४ प्लेट ५१, लख सस्या १) 
#: 


पहं, जि २, पु ३२८२६ फे वीचके प्लेट. ४ देखो ऊपर पर्‌ ४१ ि 
५ मद्धिमोलु के उक्त ६ लखा के अतिरिक्र शस शली को लिपि ( द्राविडी ) का श्रौर कोर शिलालेख श्रव तक न्दी 
रञो गोतमिपुतस सिरियज- 


५ श्राधचशी + गोत ^ ~ सि [4 अ~ म 1 
मिला, परंतु श्रांधचंशी राजा गोतमीपुत्र भ्रीयक्षशातकर्सि के पक प्रकार क सक्त पर पक तरक 


त्राह्ी लिपि ५३ 


इस लिपिमे आ' की भात्रा का चिन बहुधा 1 है परंतु कहींकहींकोए के स्थान मै गोलाई 
मी मिलती है (वेल, का, खा, ता) 'ऊॐ' कीमात्राम मी अशोक के लेखों से भिन्नता डे (ठेखो, 
जू,वु बृ) परतु बाकी की साच्राश्ना मे विशेष अतर नदीं हं केवल कीं कहीं सीधी लकीर को 
तिरा या गोालाईदार बनादियादहें 
लिपिपले चोय की सूल पक्षिया का नागरी चन्लरातर-- 
'"कुरपितुनेा च कंरमातु च कुरष च सिवकाचम- 
जुस पणति फालिग षमुगं च बुधसरिरानं निखेतु. 
स्बनषपुतपर कुरष षपितुकष मजु, गउतातेपि- 
गचपतो काणौढो *त्ररहदिनानं गौदिय। मजु- 
सच षपुगोाचतेनकम येन कुविरकेा राजा 
अवि भ्नेगमा वका चघों जेतो जभ तिसो रती 
अचिने पभेका अखघो केला केसो महे! सेट ददि- 





लिपिपत्र पाचवा 


यहं लिपिपत्र पभासा के २ लेग्बों९ मथुरा के छोर छोर ४ जैन लख० तथा सहान्रप शोडास क 
मधुरा के लेष्व्मे तथ्यार कियागयादहै पमोक्ा कै लर्खोके अ््रोमे^च्च'की दाहिनी तर्न की 
खड़ी लकीर को नीच केषर से वई तरफ सोडकर ऊपर की चयार कुष्ट बहालियाड,ञेसेकि र म 
की दूसरी शतान्दी म दन्निण के लेखों मे मिलतारै. 'री"भेड' कीमात्रा यौरय्षू "मे ८ञउ” 
की माता में पर्ति के लिपिप्नों से भिता हे ( देखो, !रीः खर पू“) बनधुरा के लखा 
मेख चौर `म क नीचे के मागमे त्रिकोण बनाया है तीसरे (ब का सिर लिकोण 
आकृति का ( भीतर से खाली ) बनाया दै जिससे उसकी खादति विलक्तण हो गर है. 'व्ठ की आक्रति 
सांचीकेणल' सकुष्ु बिलक्तण है जिखका कारण कलम कोउखाये बिना प्ररा अच्तर लिखना दी होना 
चाहिये महान्‌च्रप शडास से लेख में का ख्यनागरीके (डः से किसी प्रकार भिलतादसजादे 

लिपिपच्र पांचव की मरू पेक्तियों का नागरी यन्तरांतर- 

नमो श्रहतो वधेमानस्य गोतिपुचस पोढय शक्ञकालवा- 


चस केशिकिये शिमिचाये यागपरो प. 





सातकणिख' श्रोर दुखरी शरोर गोतम(मि)पुतष दहिसयञजदानकणिष' लिख है (रा, कोश्रा पृ ४५) इन द्रोना 
लेखो कौ लिपिर्यो मे स्पषटश्रतर दहै परिलेलेख कौक्तिपि श्रान्रौकेलेखग्रौरसिक्तौकीदीलिपिदहेश्रोरदरक्तसैी तरफ़ फेलेख 
की लिपि सभव है कि भट्धिभोलुकषे लेखा की द्राविडी लिपि क! परिवर्तितसरूपहो (व्खो,फ को षए्डं प्लेट > सिक्ता 
संख्या ८,रा,३, को, प्लेर २, सिका सस्या ५) 
पष, जिरःपु देर्८फे पास का प्लट, लेख सख्या ९ (^) 

+ ५ 9. (13) 


9१ 9१ 9१ १ < 


+ ष ,+ तीसरा, लेख सस्या ६ 


3) 3) 11, 39 ४ 


> पु २५२, २७२ के पासकेरप्लर 
र,जि १, प्रं ३६७ फेपास का प्लट, लेख, ३२३, जि २ पृ २०८ कपास फा प्लेट, लेख, ९, भश्रीर ६ 


दर, पि २,पु २००केपासकाप्लेट,लेखसख्या२. < पै१९,जिर,पृ ३६७ केपास काप्लट, लेख, ३३ 
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५2 प्राचीनलिपिपिमालला 


प्ससनस मादरखितास च्रांतेवासिस वद्यो पुचस सावकास 
उतरदासक्स पसा तोरन. स्यधिद्धचाया रानो शोन- 
कायनपृचस्य वगपालस्य पुचस्य रजे(जो) तेवणौपुचस्य 
भागवतस्य पुचेण वैदिदरोयुचे अ(आ)ष।ढसेनेन कारितं. 





लिपिपत्रदुटा 


ह्‌ लिपिपच्न छुखशनवंशी राजान्नं के समय के मथुरा सारनाच" यौर चारगांव" से सिन्ते हुए लेलो 
से तय्यार किया मया रै पथुरा के कईं एक लेखों से यकर छट गये है, जिनमे कई अक्तर्‌ के पक से अधिक 
सूस भिलते रे ओ भिश्च भिन्न लेखको की लेखन साचि की भिन्नता प्रकट करते है, पहिली (इ भ तीन 
विदियों कं स्थान पर तीन आडी रखाणं बना दी दँ मौर दूसरी ^इ" मे दो त्रादी लकीरों के अगे दाहिनी 
ओर एक खड़ी लकीर बनाई है “उ” ( पिले) की दाहिनी ओर की चाडी लकीर्‌ को नीचे की तरफ 
मोड़ाहै यही मोड बदन पर नागरी काउ" बनता है ( देखो, लिपिपच्र ८२ मे नागरी 'उ›की 
उत्पचि) दसरा व तीसरा “ए? नागरी "एः से कुलु ङ मिलने लगादै “एके पाचों स्स एक 
दूसरे से भिन्ने भनःकेदूसरेरूपके मध्य मे गांठ बनाई है जो कलम कोउञाये धिना प्रा अन्तर 
लिखनेसे ही वनी है वैसा दी “नः लिपिपच्र १२, १६, ३६, ३७, ३८, ३६ आदि मे मिलता है. 
पिले “प? (ल-`ओीर तीसरे "ष" के ख्य नागरी के पः (लः रौर ८ष से किसी प्रकार मिलते 
हुए "वा", "रा" ओर "षा" में शा" की मात्रा की आडी लकीर खडी या तिरद्धीहो गर दै, 
इ” ओओौर “ई ' की माताथो के मूल चिक मिर कर उनके नये सूस बन गये है ( देखो, णि, पि, वि, सीं ) 
“ए › ओर "ए की सान्राएं नागरी के समान बन गड हैँ सयुक्ताच्तरो मे दूसरे आने बाले य) का मूल 
रूप नष्ट दो कर नागरी के*य> स मिलता जलता स्प बनगया है, परेतु सारनाथ के लेख में उसका 
मूल रूप ओर चारगांव के लेख मे दोनो स्य काममे लाये गये रद 
लिपिपन्न छठे की सूल पंक्तियो€ का नागरी अन्तरांतर- 

महाराजस्य राजातिरा[जस्य देवपुचस्य षाशिकणिष्कस्य सु 

७ हे" १ दिः १० ५८ रुतस्य पुव्य(व्वी)यां अयेरेदहिकिया- 

तो गणातो श्रय्यैनागभुतिकियातो कुकलातो गणि चर. 

बुद्ध शिरिस्य शिष्ये! टा चका अग्येसनिकस्य भगिनि अग्धज- 





लिपिपन्न सातवां 
यह लिपिपच्र महाक्तत्रप नदहपान के जामाता शक उषवदात ( छषभदत्त ) स्रौर उसकी खी 
दक्तमि्रा के नासिक के पास की ग॒फा्ोँ ( पांडव शफरो ) के ४ लेखो से तय्यार करिया गया हे 
______------~-~-~ ~~~ ~` `~ --~-~---~-~~-- 


१ एद, जि रुप एण््केपास का प्लेर, लेख, १ २९ पई, जि २ प २४२ केपासका तले 
= पषह,जि रपृ दे८्तते ६९७ के वीचकेष्लट,श्रौरजि २, पर २२० से २०६ के षीचके प्लेर(के कर लेखो स. 
४ पद, जि ८,पु १७८ कफे पास का प्लेट, लेख, ३ (^) ५ शरास ईं, ई स १६०८६ प्लेट ५६ 


€ येमूलपंक्षियां्पे ६, जि, मथुराकेलेख, १६ खे ह. ० सं = सचरसर = संवत्‌ ८ हे=देमेत < दि=दिवसे. 
८ १० ५-=१९५ ये श्र॑क प्राचीन शेली के हे, जिस शल्य ° का व्यवदारनथा उसमे १०्सरे ६्०तककेल्लिये £ 


चिङ्ध ददादयौ के नियत थे ( देखो, श्रागे श्चकौ का विवेचन ) । „ ध 
९. &; जि २८, नले ४ लेख सख्या १०, प्लेट ७. सेख्या ११, प्हेट स र्रूप्लटप्सर्येश्रा स ष.१. जि ४, 


प्लट ५२, लेख सख्या ९, ७, ८ श्रौर १० (^) ( नासिक ) 


त्राह्यी लिपि र ५४ 


इसी लिपिपन्न के अाधारभूत एक लेख भें ह लं उय॑जन पिले परिल मिलता दै, जिसको सिरो की पंक्ति 
से नीचे लिरवाहै इरूके अतिरिक्त हरत श्रौर सखर व्यजन में कोई अतर नहींहै “सू' के साथ 
बहि {ऊअ' की मारा नागरी की ^ऊॐः की मात्रा से मिलती इं ड, °` में ण्त्रा' की मात्रा रेफके साध 
सगाई है. ओर स्वरों की सधियां बहुधा नदीं की दे 
िपिपन्न सातवे की सूल पक्तियां' का नागरी श्रक्तरांतर- 

सिद्धम्‌ रान्नः छदहरातस्य छचपस्य नहपानस्य जामा- 

चा दौनकपुचेण उषवद्‌ातेन चिगाश्रतसरखदेन न- 

द्या(द्ा) बार्णसायां सृवशंदानतौर्थकररेण रेवताभ्य' ब्राद्यणे- 

भ्यश्च षोडशग्रामदेन अनुष ब्राद्यणश्तसहखौ- 

भोजापयिचा प्रभासे पुस्यतौये ब्राद्यशेभ्यः अष्टभार्यौप्रदेन 

भरुक द्‌एषुरे गावर्धने शोपारगे च चुश्लावसध- 

प्रतिश्रयप्रदेन आरा मतडागडदपानकरेण इवापारदादमण- 

तापौ करबेणद्‌हलु कानवा पुख्यतरकरेण रतासा च नदौ- 


लिपिपच्र श्माठवा 


यह लिपिपनच्र उपक अशोक के ज्ेखवाले गिरनार के पास के चटान की पिद्वुली तरफ खुदे 
हुए महाक्तत्रप रद्रदामन्‌ के लेख की अपने दाथ से तस्यार की दु छाप से बनाया गया है. यह लेख 
शक संवत्‌ ७२ ($ स. १५० ) से छ पीले काहे. ठसल्ञेलमे (पौ केसाथजो^ओौः कीमाच्रा 
जडी है वह्‌ तो अशोक के लेखा कीरेली खी है ध्रौर भ्यौ" के साथ की माचा उसीका परि- 
वर्तित रूष है जो पिदधुले लेखों मं मी कुद परिवतेन के साच भिल च्राता है, परंतु 'नौ' ओर (मा 
केसाथजो*चओ्ौः की माच्राजडीं दैवद्‌ नतो अशोक के लेखों मं मौर न उनसे पिद्युले किसी लेख 
मे मिलती रै श्रतएव सभव है कि वहे चिन अशोक सेप्रवै काटो हलत व्यंजन इसमे भी 
पाक्षि से नीचे लिखा है. 
लिपिपच्च आाठ्वं की मूल पंक्तियों का नागरी अन्तरांतर- 
परमलस्षणव्यं जनेरुपेतकान्तसृ तिना स्वयमधिगतमद्ाषचप- 
नाना मरेद्रकन्न्धाख्वयंवरानेकमाल्यप्रा्तद्‌ा म्ना महक्षचपेण 
सद्रदाम्ना वपेसहस्राय गोना त्यं धम्मकौर्िवृदधयथै 
च त्पौडथित्वा करविष्टिप्रणथक्रियाभिः पैरजानपदं जनं 
स्वस्मात्कोश्ण[ त्‌ | सचता धनैघेन चरनतिसहता च कालेन 
चिगुणद्‌ढतर विस्तारायाम सेत्‌ विधा सुद्‌शैनतरं 
कारितमिति -.स्सिन्नर््ये महाछचपस्य मतिस्तचिवकमंसचिवै- 


रमात्यमुणसमुचुक्तैरप्यतिम इत्वा च्ेदस्यानुत्साहविमुखमतिमि- 


[1 





९ येमूलपंश्ियार्पे द, जि ८, प्लेट ४, लेख संख्या १न्सेरहै ९ देखो, ऊपर प. २, दटिप्पण॒ > 


प्राचीनलिपिपाला 


लिपिपनच्न नवा. 
 , यह्‌ लिपिधच्र वासिष्ठीपुच्र पुद्ुमायि आदि आरवी गजार््ो के नामिक क्र पास की फां के 
9 लसा" मे नय्यार किया गथा हे चासिघीपुत्र पृदुभाधिकल्खम 'लु'केसाथकीप्ड कीमात्राक 
अलमे एक खटी लकीर्‌ चार लभी ददे ्ौर "द्य मे ^य॒' को उपर गौर ‹दः को नीचे लिखा डे जो 
रलकदोष टे गौतमीपुत्र यज्ञशातकणिं क्र लेख से पिल *न' को विना कलम उठापरे ही पररा 
निखा हे जिससे उसकी आफूति मधुरा के लेखे के द्सर "न *( लिपिपत्र ९) से ग्रीक मिलती च 
ट दोष खन्धच्र नी पाया जाता हे ` 
लिषिपच्च नवे की मूलक ° का नागरी अक्तरांनर-- 
सिद (द। रजो वासिदिपुतस सिर पुष सायिस संवरे रक्- 
नवौसे १० € गिम्दाण पे वितौये २ दिवसे तेरसे 
१० २ राजरजो गोतमो तप्त हिमवतसेरमद्‌रपवतस- 
मसारस् असिकञ्सकमुक्रकसुरटकृकृरापरांतच्रनु पविद- 
भ च्राकरावतिराजस विक्वतपारि चातपत्यकल्नगिरिमच- 





लिपिपच्र दसवा 


यदह लिपिषच् पश्चिमी र्रपः, चेक्नुटक" तथा आधरवशी^राजा्नो के सिक्तो परक ज्ेखे। से नय्यार 
किथा गथा दर चच्रपां के छो सिक्छों पर लवा लेग्व होने से कितन एक सिक्छो प्रर के को कोई यन्तर अधिक 
भिकरुड सये ठे जिससे उनकी क्रनि स्पषटनदींरदी (देग्वो य क्रातीसरा सूः; 'स' का दूसरा रूष, 
"ट ` का तीसरा, चौध्रा योर पांचवा रूप; त्‌ ' का पांचवां रूस "ज़ ` का दूसरा रूप ), चनौर की कदी खरौ 


9 (~ ५ 0 4 भ भ क 9 9 # १ १ पि [कि 
की माच्ाणं भी रपण रोगहरं. चेकरकाके सिका संणन,च,'द्‌',०त्त', “च, “यः चौर "ष्ण" केरूष 


४ 


~ ~~ __ > ५ # ० (~, ५ भ१ 9० ५, 9 [> [> ४ [* 
विल्णए मिलत हे याथो के सिक्षों के यन्त्रानें से तिम तीन अन्लुर( ष, दा, हि ) उपयुक गौतमीपुच 





 वासिष्टोपुतर पुद्ुपायि के £ लखोसि- ष, जि ८, नासिक फे लेल. प्लेट ? सख्या २, प्लेट २ सख्या ३, 
न्लेर ठ, सय्या>५ प्लेट, सस्या शरासवे, जि ४, प्लर ४२ नातसिककी लेख सख्या १४, १५, प्लेट ५३, सख्गा 
४८ ९३ गोलमीपुत्र स्वामिभ्रीयक्ञशातकणि नामवलि पक लख सि- प ई, जि =, ना्तिकके लेख, प्लेट १ सरया २५ 
आसव दं जि ४ प्लेट ५५५ (नासिक केलख) सख्या १६ गोतमीपुत्र शातक्र्णिके रलेखोसि- ६, जि ८, नासिक 
केलेख प्लेट, सस्या,५ शरासवे ६, जि ४, ण्लट ५३, नासिक की लेख सख्या १३, ९४ 

यदि गोातमीपुतर स्वा मिध्रौयक्ञश।तकरि, गे(तमीपुत्र शातकणि से भिन्न श्रोर पुराणम दी है श्राधर्वेशौ राजाश्रौ की 
नामाचली का २८७ चा राजा यक्नश्चीशातकणि दो तो उसकेलेखकासमयदै स की दुलरी नदीं किंतु तीसरी शताब्दी होना 
चारि. 

° ये मल्ल पंक्तियां वासिष्टोपुत्र पुदटुमायि के नासिक के लेखसर उद्धत की! गहे (र्पे- ६, जि. ८ नासिके के लेखो की 
प्र १, सख्या २. श्चास वे दं, जि ५, प्लेट २ नासिककीलेखसं १९८) 

५ बाखवादा राज्य के सिरवारिश्च( गाव से मिले हप पश्चिमी क्षत्रपौ के ८००० सिक्ता, राजपूताना म्युजिश्चम (अजमेर) 
मे रक्वे हप १०० स श्रधिक सिकं तथार्थो रापस्तन.खपादित चिरिश म्युजिश्रम म रके हृद श्राध, क्षत्रप श्रर घरकूटक षश 
के सिक्रौ की सूची की पुस्तक के प्लेट £ १७ से 

४ राजपूतान म्युजिश्रम मै रक्त हण घरक्टक वंशी राजाश्रौ के सिक्ता तथारभरो रापलन्‌को उपयक पुस्वक के 
प्लट श८्स 


५ रो रापसन की उपयुक्त पुस्तक केप्लेट १ म्स 


आाह्यी लिपि ५७ 


श्रीयज्ञशातकणिं के द्राविडी ल्िपिवालेलेख से किये दँ नौर दृसरो से भित्र होने फे कारण अत 
मे अलग दिये रै 
लिपिपच्र १० वं की सूल पंक्तियोः का नागरी श्चन्तरांतर- 

रान्नो शहरातस नदपानस्त , रान्नो महा्नपस च्समोतिकपुच- 

स चष्टनस . रत्नो महारूचपस ईश्वरदत्तस वषं प्रथमे , 

रान्नो मदाश्षचपस दामसेनस पुचस राजनः छएचपस यणशेदाम्नरः. रज्ञो 

महाश्षचपस दामसेनपुचस राज्ञो मदाष्चपस दामजद श्रियः . रत्नो महाक्ष. 

चपस रद्रसेनपएुचस रान्नो महाक्षचपस भवेदास्नः रान्न छचपस सद्र- 

सेनपुचस रान्न छचपस यशदान्र : . रात्र महाक्षचपसस्वम(खामि)रुद्रद (दा) मपुचस 





लिपिपचभ्रेचा 


इस क्लिपिपच्र में माजा, पित्तलखोरा, महाड आदि ठन्दिए की भिच भिन्न युफाञ्च क क लसा" 

से खर्य शुख्य श्यन्तर ही उत कि गये 
भाजाकेनलेखमे कों त्वरा से लिखने के कारण उसकी श्राक्रति चत्त सीनयन करञउखम त्मित्न 
वन गहै है. महाडके लेमे म "की आक्रति द्‌ अलग अलग अंशो ने चिमक्त हो गदे वास्तव 
म ये दोनों अन्त जडे चादिये घे. कम्देरी के लख कर 'लो'के साथ लगी हई "ओओ की मात्रा ( कलम 
को उठाये विना मात्रा सहित अक्र लिखने के कारण ) गांठवाली चन गहे है ओर द्निणी लीके 
पिदधले कै लेखों मेँ ठेसा ही (लो ' मिलता है ( देखो लिपिपत्र ३६, ४३, ४४, ४दे, ४७ आदि ) चदि 
कलम को उछा कर माल्ाक्रा चिन लगाया जत्तात्तो "लो" की आक्रति ल्िपिषत च्ञ संमधुरा क 
लेखो से दी हट ' लो की आक्रति से मिलती ड होनी चादिये थी. कार्त के लेख म ' न" यक्तेर की 
जो आकृति मिलती दै वह भी कलम को उाये विना पूरा अन्तर लिखने से टी बनी है परंतु कलम को 
ऊपर क्री तरफ न वढ़ा नीचे की तरफ वदाकर आडी लकीर लीची है जिक्तसे ग्रथिवाला रूप (जैस) 
क्षि लिपिपच्र ६, ३६, >७, ३८, ३९ आदि में है ) न जन कर यह्‌ नया विलक्तर खूप चन गया है, 
[जिसके परिवर्तित खूप लिपिपच् १३ दौर श्य्मे मिलते खन्नरकेलखमेमि'मेजो्म काषूप 
मिलता है उमीकरे परिवर्तित रूप से लिपिपत १३ ओर श्थ्मेंदिये हुए (म करे विलचेष खूप वने 
र, जो अन्य लेखों मं नहीं मिलते. (व ओर "स के सिर विकोणए आरति के ( मीतर से खासी) 
चनेह नौर कदी इः श्यौर “ड की माघ्रा्रोमें खुद्रता लानेका यन्न करने से उनकी आङ्रनिधां 
पिले से अधिक विलक्तए टो गई देँ ( देखो, रि, रि, लि, वी ). “स्य सप्रथन्नन्यः तो प्राचीन स्प 
का रौर दृसरा\य' नागरी सेमिलता दुखा हैजो कलभ को उसये चिनारी पूरा ञ्न्तर लि्वने सवना है. 
नासिक के लखों के यन्तरं म ^म्‌' के साथ लगी ददे ॐ" की मान्राके दोनों द्रोर्‌ एक दूसरे के साथ 
मिलगयेदहश्चौरय्न्ये मैय" कोभ्न्‌' की खडी लकीर के मध्यमे जोडादै. करडा केलेम्वेा के 


~------- ----------- 


› ये मल पेक्चिया त्तत्रपौके सिक्तो परफेक्ेखौसेहं 

» भाजा-श्रा सवेद, जि ५, प्लेट ४७, लेखसंस्या $ पित्तलखोर-श्रा सवेद, जि ४, प्लेट ७९, ज्ेख- 
सद महाट-श्रा सवे ,जि ४, प्लेट ५६, लेखस्र २,३ ४५ सलारवाडी-शध्रासवे रई, जि, ४, प्ट ४८ लेखसस्या 
९६ वेडसा-ध्ासवे ई, जि ४, प्लेट ४७, लखसस्या २ कन्देरी-श्रास् वे ई, जि ५ प्लेट ५९, लेखस्तस्या २, 
२,४, ५, १४, २४ कार्ति-श्रासवे दं, नि ४, प्ले ४७, ८८ ५२, ५४, लेखसख्या ३, ५, ६, १९, १३, १७, २६, २०, २२, 
२२९ ऊक्नर--श्रा सवे इ,जि ४प्लेर ४८-५१, लेखसख्या २-दे, १० १४,१५ २०, २९, २४, र८ नासिके ६ ,जि =, नासिक 
केल्िखौ का प्लेर ५, लेखसख्या १८, प्लेट २, सं ६, प्लेटप्स प प्लेट ५, सं ३ आसवे इं,जि ४, प्लेट ४५, लेख- 
सख्या १६ २२, २४, २५ ( नासिक ). कृडा श्रा खवे ६, जि ४, प्लेट ३५--३द कसेखस्नरस्या १, ५,६. ६१९ १३ २० २ 


५८ प्रारचानलिपिषाना 


अ क, र श्रादिग्वद्री लकीर वान श्रन्नमो की नधापृ" म उ कौमात्राकरी खी 


लक्रीर को ले्राकर नीचक्रभागमवाद्श्रोर ग्रथिमी भरना करश्रन्नर मे श्राधरिफ सृदरना लान का 
यत्न स्पष्ट पाय्राजाना रे 
लिपिपत्र टवं की मल पक्तियो' क्रा नागरी श्रन्नगनर-~- 
सिधं ओतगाद्स दातासितियकम याकम धमदरैवपतस 
दद्रयिदतत धंमात्मना दमं नगं पवत तिग्गदूम्हि खा 
नितं ्रभेतरं च नेगम चततियघरे पाटिया च मोना- 
पितरा उदिस उम नण कारितं सवव्रधपुलायच चातुदि- 
रस्त भिखसंघम नियातितं सर पतेन पंमरषिनिन. 


[मि 1 


निपिषिष १८ 


यर लिपिपनच्च त्रमगवनी के कट णक लेखाः तथा सम्मययेदट के 5 नव्यो मे तय्यार कथा गया 
र श्रमराचवनी केलेखोा क्रश्रनममे "ठ ात्तीन वििश्रा क स्धानर्म तीन श्रादी लकीर वनाद 
दृननानही क्रिनु उनका वनः जी वनायार प्यार जाम ध्रा का माच्रा का नीच मी यार सकाया 
जग्मय्पट करः लेखों मथ ए कर, "प्न" यआआदि ग्रत्तग फी स्यम नकारा नाच क्रास्मार वहत वद्य 
करर उनम चारै श्याग घुमा डालान, श्रीर्न -ीग्वदालफीर फा ञपर की योर वदाफन नृमायार. पस 
हीट , `डः कोद्रौरकलयाःद कीमानार्योद्ोनीः "उ केलति तीन विदि के स्थानम यवरिक्र 
मदी त्य लषार चनाटद्. `इह ेप्ररिले स्पक्री टन नीना लीग रा चननी कलम म जोड कर 
लिखन से वतमान नामिन लिपि के" का प्रचस्प न जाना र (टसा, लिपिपत्र = मनामि 
लिपि की उन्प्रलिम `र` करा नीसरास्प), 
सिपिपन्न धन्वे क्री सरल पंक्तियोा" क्त नागरी श्रन्नगांनर-- 
सिर्ध। रनाजो। माढरिपुतम दखाकुना,णं) किरि विरपुरिसट्‌तम स- 
वछर २० वापापषं € दिवसं १० कमाकरथे णडतुर 
श्ावेनिस नाकचंदस पूतो गे मह्ताकांड्‌ एमे च्राषेसनि 
सिघयेा आपगा मातरं नागिलनिं पुरतो कातुनं घरनिं 





लिपिपत्र ६३वा 


ग्र लिपिपन्च मायिडवोलु स मिले ट्ण पल्लवर्वली शिवर्कंदव्मन्‌ कर दानपच्चः से तस्यार किया 

< ५७ 9 ५ ,_ ने [9 /॥ ८ 
गया. ठउममं पए, (ज, (न, न, `म' ओर (स श्र््रं विलक्तण दे “ण की धिकोण 
द्मारति मिटक्रर नया ख्पवनादे जा त्वरा स लिग्वनेके कारण एसाद्धुख्रा हे. कलम उखाये चिना 


वम (१ 


ही प्न को प्ररा लिखने से उसके बीचमें प्रथि वन गहं ह<^ ‹न“ कार्ल के लेख मे मिलनेवाले 


ध १ 


› वे मूल प॑क्तिया शटाग्निदत्तकेलेखसेरं (रपे द जे =, नासिक के लेखो का प्लेट ५. लेखसस्या १= ) 
° शरास सद्र; जि ? प्लेट ५६, लसखसर्या ? >३, २2 २५७; ? ० 2; उ ८० ४? ४५, ५२ 

श्रा ससद जि ?. प्लेट ६२, ६२, लखस्स्या {-३ 

गर मूल पक्तियाश्रा स स इ, प्लट्‌ ६३, लखलस्ययारेसह 

पद, जि चसे त्प्केैवीचकं ५ प्लेरासे 

न्न" क्रापेसादी स्प कन्देरीके पक लखम भी मिलनादे ( >ेखोःलिपिपनत्र न्मे) 


५. । थ ८ ॥ 1 


त्राह्मी लिपि ५६ 


उक्त अन्तर का कुद परिवतित ख्ये. स जुन्नर केलेख के "मि मेजो*म` अक्र है उसका विकार 
माहे. ‹स' की वाइ तरफ लगनचाली चक्र रेखा को अक्त्र के खुख्य अश से अलग कर उखका 
दाहिनी नरफ अधिक ऊपर बढाने स यट विलक्षण ‹स ` वना है 
लिपिपच्च ४६ वे की भृ पक्तियां का नागरी श््तरातर-- 
ण्यी पुरातो येवमहहासजा भारद्ायस्मेात्तो प 

लवान सिवखंदवस्मोा धंजकडे वापतं श्रान- 

पयति च्रम्देहि दानि श्र॑म्ह वेजयिके धमा- 

युवलवधनिके य वम्हनानं अगिवेससगे- 





लिपिपन्न श्वा 


यह्‌ लिपिपल्न काडणुडि स मिले इर राजा जयवमन्‌ क दानपतर--स तथ्यार क्रिया गयार 
इसमे ` की खड़ी लकीर को तिरष्राकर दियाटै 'ड ओर ण्न म स्पष्ट अनर न्हींहै (ज. 
"न, ध्म श्रौर ^स' श्रक्तर लिपिपच्र १३ के उक्त अक्रोंसे मिलन ज्लनही है ठउननारी नरी क्रतु 
दरस दानपच की लिपि वहुधा वैसीरी दै जैसी कि लिपिषच श्ञ्चेकीरै 
लिपिपश्च १४व की सरल पक्तियां का नागरी अन्तरानर- 
विनयखंधावारा नगरा क्रुदृरातों महेश्वरपादप- 
रिगदिते बृहःफललाथनसगोतो राजा सिरिजय- 
वंमा अनपयति ज्रुदूरे वापतं अन्हे दानि 
अम्दवेज यके आायृवधनिकं च वम्हनानं 
गोत्तमस्गोलजायापरस मवगृतजस ८ तानवस 





लिपिपत्र १५ वा 
यदह लिपिपच्र दीरदडगल्ली से मिलते हए पल्लववशी राजा शिवस्कंदवमेन्‌ के दानपच्च' से 
तय्थार क्षिया गया है इसमें इह अर 'थ की विदि के स्थान मे ~+ चिन लगायेदै 'ष 
की च्राकरुति नागरी के व (विनासिरके) से कु ङु मिलती हुदै वन गहै. वः करी बाह 
तरफ़ की खड़ी लकीर को भीनर की नोर अधिक दबा कर वीचम गोलाहदीदहै (वः का यरद 
रूय द्तिए की रैली की पिद्धली क्िपियो मन वरावर मिलतादटै म्‌ को पक्ति से नीचे लिखा दै 
श्मौर उसके ऊपर के दोनो श्छृगों के साथ सिर की द्लोरी लकीर नदीं जोड़ी जो सस्वर 'म के 
साथ जड़ी दई मिलनी है (गाः के साथ श्चा की मात्रा नीचे की त्तरफ से लगाई है. 
लिपिपच्न १५ वं की मृल पोक्षेयों का नागरी अ्त्रांतर- 
सिम्‌ ॥ काचिपुरा अग्निटयेप(्यो)मवाजपेयस्समेधयाजौ 
पम्ममहाराजाधिराजा भरदा पल्लवाण सिव- 
खंदवमो श्रम्द पिसये सवत्थ राजकुम।रमे- 
नापतिरट्िकमाडविकरेसायिकतादिके मामागाम- 
भोजके वल्लवे गोवल्लवे अचे ्ररणधिकते 


॥ 1 





१ देखो, लिपिप्न १९ म कालिके लेखके श्चच्तरौ्म (नः २ देखो, लिपिपत्र ११ म जुप्नरफेलखौ कामि 
२ पिला अप्तर काहे परंतु मूलर्मस्पएटन्दीहै ४ पेडं,जिद६ पृ इश्द्से ३१६ के बीच के ४स्लेटौस 
५ पद, जि १. पृ ६-७ के वाचके न्लर्योसे ~ 


६--गृप्त्लिपि. 


ह स. फी चोधी श्रर पाचर्वीं शतान्डी ( ल्िपिष्र १६-१७ ) 


गां के राज्य के समय मारे उत्तरी भारतसमं ब्राह्मी लिपिका जो परिवर्तित स्स प्रचलित 
था उसका कस्पितः नाम ` गुप्तलिपि रक््खा गथा दै. यह्‌ लिपि शुक्ली राजां के. जो उत्तरी 
मारते के वड़े दिस्स के स्वामी पे, लेलो में, एवं उनके समकालीन परिाजक प्रौर राजिस 
विथ तथा उच्छरकल्प के महाराजाश्चों के दानप्नादि मे. जो अधिकतर मध्यभारत स श्रौर कु 
मध्यपदेश से मिलेदैः पे जाती है क्से दी उक्त ममय के अन्य राजवंशिो तथा साधारण 
पुस्पा क लेखादि मं ली मिलती है राजप्रताना," मध्यनारतर नथा मध्यपदेश* म गु्तकरालमें भी 
कटी कही दक्चिणी शली की ( परिचमी ) लिपि भी मिल याती दै, जिसका रक कारण यद्‌ भीहै 
कि लेख फो लिखने के लिये वहुधा सदर यन्तर लिखनेवाला पर्मद्‌ किया जाना हे चौर वह्‌ जिम सचैली 
की लिपि का जाता होना दै उसीमें लिखता दहै. देशभद चौर समय के साथ भी अन्तरो की 
आकृनि मकु यंतर पड ही जाता रै छरीर उसीकरे अनुसार लिपिथों क्र उपविभाग भी कयि जा सक्ते 
द परतु टम उनकी ्ावश्यक्रता नहीं समभने. 

गों के समयमे क च्रक्तरो की श्रक्रतियां नागरी से कृतं नरु मिलती) $ लोन लगी. सिं 
के चिन जो पदिले बहुन द्ोदे थे वद कर छु लंबे बनने लगे च्रौर स्वरों की मात्राञ्चो के प्राचान 
घ्विन् नुदो कर नथेस्पोंनं परिणतो गयेरै. 


~ 


नन्््ु, 





रामनिपिका ही नही परतु प्र ५४२-० म ब्राह्मीलिपि के चिभागो केजे नाम रक्चेग्ये दैवे बहुधासवदी 
करिपन हे श्रार ग्रत्तयौ फी श्रारनि, देश या उन लिपियों से निकली ष्टु वतेमान्लिपियौकेनार्मोसे ही उनकेनामोको 
कल्पनाकी गर्हे इसी तरद उनकेलिये जो समय माना गयादे चहभीश्रजुमानिकदीहे क्योकि कर्श्र्तसेकेवेदी 
रुप श्रनुमान क्रिये हए समय से पदिले श्रोर पीछे भी भिलतेदहै 
राजपूनाने तै बहधा नेल उत्तरी चेली के ही मिलते दे पस्तु गंगघार ( भालावाड राज्यम ) से मिलादह्श्रावि 

सं ४८० (ई स ४२३) का लेख (प्ली, गु ई, लेखक्षस्था १७), जो विश्ववर्मन्‌ का है, दक्तिणी ली की लिपिकादै 
शरोर वयाने ( भग्तपुरराच्य् ) के किले ( विजयगदृ ) अ विष्णुवद्धैनके पुंडरीक यक्षके यूप (= स्तम) पर्खुदे हप लेख 
(पनी गु ई, लखसख्या ५६) मै,जोचि स धर (ई स ३७२) काहे, दक्षिणी शेली काकुं मिश्रण पाया जाता 

० मव्यम(स्त ममी गुक्तकालके लेख वहु उत्तरी शेतीके दौ मिलते दै परु कदी कर्द दक्तिसी शेक्तीके मी मिल 
निह, जेते कि चंद्रगुत्त ( दुक्षरे) कासाचे।कालेल (स्ली;गु इं, लेखसख्या ५), नसखमेन का मंदलोरसिमिलादहुश्रा 
मालव ( चिन्रम ) स ०दश्का (पई, जि १२, पृ ३२०-२१) शरोर कुमारगुपम्न कै समयकरा मालव ({ विक्रम ) स ५२६ का 
(पली,गु ६, लेखसंस्या १८) लेख उदयगिरि से मिला हुश्च चद्रणु्त (दृष) के समथ का एक लेल ( प्ली, गु ई, लेल- 
सस्या ६ ) उत्तरी शेली की लिपि का है, परतु वहीं से मिला श्रा उसी राजा कै समय का दुखरा लेख ( फली, । ई, लेख- 
सेख्या २ ) दक्षिणी शलली का है श्रौर वर्दी से मिले हप तीसरे लेख की ( फली, शु ई, लेखसख्या ६१ ) जो शुक्त सचत १०६ 
(ई स ४५२५-६ ) का है, लिपि उत्तरी शली की होने पर भी उसमे दक्तिणी शली का कु कु मिथ्रण॒ पाया जता है इस 
रकार पक ही स्थान के लेखो म भिन्न शेली की लिपियो का मिलना यही वतलाना है कि उनके लेखक भिन्न लिपियो के क्षाता 
थेन किदेशथेद्‌ दी दस श्रतरकाकारणथा 

५ मध्यदेश मै मी श॒सतौ फे समय उत्तरी शली की लिपि का प्रचार था परंतु केष कोष लेख दश्तिणी शेली के मी 
मिल अति, जसा कि परण से मिला हुश्च समुद्रयु्च के समय का लेख ( प्ली, यु ई, ल्ेखसख्या २), परत वर्दी सेमिले 
प बुधयुम शरोर गोपराज के लेस उन्वरी शेली के हँ ( फली , गु ४ लेखसेस्या १६ श्रौर ९० ) 


गुप्त लिपि ६१ 
लिंपिपश्र १६वा. 
यह्‌ लिपिपच्र गु्वंशी राजा सख॒द्रगस्त के श्नलाहानाद्‌ कै स्तंमकेलेग्वध्स तरार फिया गया 
„ इसम्‌ हट" का थिङदो िदिरयों के ज्नागे एक खड़ी लकीर दडै, (उ की खद़ी लकीर नें बकना 
है ओौर नीच की आडी लक्कषीर गोला के साध दाश्नी तरक ऊपरकी ओरष्ढीरै) जैसाक्ति 
दर्तिणी शैली कील्तिपियो मे पाया जाता रै. उ.ठ,त. दप), मौर ष ( प्रहिले)केसूप 
नागरी से द मिलते लगे ह. "ष (दूसरे) चौर ण्स'के रूपों की च्राक्रृतियां कुद्धु विलच्तण हें 
शिपिपन्न १६ घँ की मूल पंक्तियों का नागरी चनज्नगंतर-- 
मह्ाराजश्रौगत्तप्रपौचस्य सदाराजश्रौ घटेत्कचयोचस्य मदा राजा- 
धिराजश्ोचन्द्रगुतपु्रस्य लिच्छविदोिषस्य मचादेव्यां कुमारदे- 
व्यासुत्फा(लय, तस्थ महाराजायिराजश्रौसमुद्रगुततस्य सव्वष्थिवौ षिजय- 
जनितोदयव्यात्तनिखिलादनितलां कौसिंमितस्तिद्‌ एपतिगषवनगमनावा 
तलङि(डि-लि)तमुखवि चर्‌णामाचक्रा इव शवो बाहूरयमुद्धितः 
स्तनः य । प्रदानसुलविष्टमप्रणमणास्तवाक्योदयेदप्यैपरिस- 
व्वथाच्छितमनेकमाग्मै यश. पुनाति भुवनवयं पशुपतेज्नटान्तगहा- 





लिपिपन्न १७ वा, 


यद जलिपिपच्च गुसो के राजत्वकाल के उदयगिरि, मिहरोलीर, पिलसद करडांडा+ चौर कुडा 
के गिलास नथा महाराज लदमण चौर जयनाथ के दानपरो" से तस्यार्‌ क्रिया गया है भरर इसमें 
केवल शुष्य रूप्‌ अक्र ही उद्धूत किये गे हे. उदपगिरि के लेख में पिते परिल जिह्वामूलीय ओर 
उपष्मानीय के चिन मिलते है, जो कमश: ‹क` ओर्‌ ' पा? के ऊपर उक्त क्षयो मे जुद्द्ुएलगेरै 
भिहरोली के लेख में कितने एक अक्तर समकोणएवाल दै. 'स्थि" थोर शस्ये म 'स कीञ्माकरति कुष्ठ 
विलक्षण शो गर है रेसेदी "स्थि अन्त्र का स्प “छु सेमिलतादुघ्नारैगकि "थन, 
बिलसद्‌ के लेख में स्वरो की उन मात्राओं मे, जो श्र्तरों के ऊपर लगती टे, अधिक विकास पाथा 
जाला है मौर उन्ही के परिषतन से टिल लिपि मे उनके विलन्तण लंभेख्पथने रै सस्छाडास्तेक्ेखमें 
"म की श्ाकूति विलक्तण बनाई रै. महाराज लदमण के पाली गांव के दानमे कह कही किस 
तथा खड़ी, ्राङी या तिरद्धी लकीरें के अनिम भाग को चीर वो हिस्से यनाक्रर चरर मे सुंदरता 
लाने का यत्न कियादहै. मम॒ के नीचे के ग्रथिवाल दिस्से को ब्र वरः बढा कर्‌ संषी लफीरका 
स्यदियारेजौर'न मेर कोनागरीकी'उ की यात्रा के समान ग्रयिल यनायाै, जयनाथ के 
दानपच्रमे (ङ की लीन भिदिधोंमेसे उपर की धिंदीकेस्थान मे खादी लकीर बना दै. ह" केसी 
रूप के परिवतैन से षीद से नागरा की ‹ढ' वनी है ( देखो लेपिपन्न ८रमे “5 की उस्पस्ति) तोर 
माणे कुडा के लेख के श्रततर्रो मे "ग" की ण तरफ की खदरी लकीर को कां योर ऊपर फी वरप 
मो है जिससे उक्त श्रद्धर का रूप वतमान नागरी के "ग से मिलता दुद्रा बन गया है, केवल 
सिरकी खारी लकीरका शीभावे 





९ प्लीशु र, प्लेट २ क्ली.गुहै,प्लेट४(^+) › प्ली,गु ह; प्लेट २} (^) 

* ष्ठीःशुः श, प्लेट५ ४ पद, जि. १०,प्‌ ७१ केपाखकफाप्लेर 

५ पद)जि १, पृ २४०्के पासकाप्लेर 

“ सद्म का दालपन्र-द द, जि. २ ४ ङे पास क) लेट ; दौर जयनाथ फा शागरपव्-पती; यु. द, प्लेट १६. 


दर ्रायीनलिपिमाला, 
लिपिपत्र १७ बरे की मूल पोक्तियो१ का नागरी ्तरांनर- 
ओं खस्ति जयपुरात्परममाहेश्वरः श्रीमहाराजलष्म- 
णः शलौ फलापव्वतिकाम्रामे ब्राद्मणादीन्प्रतिवासिकर- 
दुभ्विन. समान्नापयति विदितं वोस्त्‌ यथैष ग्रा- 
मा मथा मतापित्नोरार्मनख पुर्याभिवडये कौत्सस- 


७-- कुटिल लिपि, 


£ सर कीद्टासे नर््री गता्टी ( लिपिपन्र >्८सर २३) 


द. म, कीर स नवीं शताब्दी तक्र की वद्धा सारे उत्तरी भारतवर्षं की लिपि का, जो 
गृक्लिपि का पग्विर्नित रूप है, नामं ' करुरिललिपि ' कल्पना किया गया है. (कुरिलाक्तर नामका 
पराचीन प्रयागः भी मिलना है परंतु वट भी उसके वणो चौर विरोष कर माच्रा्मों की कुटिल 
्रक्रुतियां ने कारण रक्वा गथा दो एेसा अनुमान होतादहैः इस लिपि के अन्तरो के सिर वहुधा 
*्फ्ेमटोने रे पञ्तु कभी कभी छोरी सी आड़ी लकीर से भी वे वनाये जाते अ,आ, घ,प,म, 
य,षञ्रीर ^स`काज्पर करा श्रंश दो विभागवाला होता है चौर वहुधा प्रत्येक विभाग पर सिर का चिक 
जोडा जाना रे 

यर लिपि मदसोार सर मिले हए गजा यशोधर्मन्‌ के लेखों ५ महानामन्‌ के बुद्धगया के लेखों ५, 





ये मूल पक्षिया पाली गांव सरे मिले हुए महाराज लक्मण के दानपन्न (पे. ,जि २ पृ ३६७फे पास के प्लेट) 
मञ्छतकीगरट 
> डवल (युक्शरेश मे पीलीभीतसे २० मील पर) गाच से मिली दुक्चि सं १०४६ (ईस ६६२) फी । प्रशस्तिमे 
द्धरिलाक्तरासि ` ८ विग्ण्दरेम्ननयेन च क्िखितः गौडन करथिकेएणा ! कुटिलारूराणि विदुमा तचादित्याभिषानन॥ ए इ, जि ९ 
पू ८९) श्रौर चिक्रमाकटेवचरित मे “कुरिलललिपिभि. (नो कायस्थं कुटिलन्निपिभिने जिस्याटुदचच १८ ४२) लिखा मिलता दै 
उनम "कुटिल ` शब्द्र ऋमश श्र्तरौ तथा लिपि का चिशेषर है परंतु उनम उस समय कौ नागरी की, जो कुटिल स मिलती इरे 
थी "कुटिल संज्ञा मानी है मेवाद्‌ के गुहिलचंशी राजा अपराजितके समय कौ बि स ७१८८६ स ६६९) की प्रशस्तिके 
श्रत्तरयो फो ' विकरात्तर ' का दै ( यणोभरेन प्रग्रसुत्कौषर्णा विकर्ता ६, जि वि ३९ ), शरोर श्रस्पव्‌ के लेख मै 
। प्ली, गु ई, लेखससख्या ४२) ` विकराक्षराणि' लिखा मिलतादै “विक्षर श्रौर “कुटिलः दोनो पयाय हं चोर 
र॑ फे सूखक १ 
क ध अद की खद रेखादं नीचे की तरफ़ वार ओर सदी हर होती श्रौर स्वरो कीमात्रापे श्रधिक 
ञ्दी मेदी तथा लयी हाती है ्सी से उसका नाम कुरिल पडा | 
४ राजा यशोधर्मन्‌ के तीन लेख म॑ंदसोर से मिलते है जिनमे से पक माल्लव(चिक्रम) सं ५८६ ( ई, स. ध्देर) काहि 
( प्ली, गु द, प्लेट २९.13, (श्रौर रर | 
न ५ 1 व दो र बरुद्धगया से मते है (फली, गु ९, प्लेट ४१ ^ ओर 3) जिन्मेसि प्क मै 
सवत्‌ २६६ है यदि यह गुम संवत्‌ माना जवि तो इसका समय ह स ५८८६ होगा 


ऊर्ल लिपि द; 


माखरियो के लेख रौर खुरा, वमेलात के समय के वसंनगदृ के लख, राजा रषं के दानपत्रादिं 

नेपाल के अशुव्रमनकेलेम्बो", मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा शीलादित्य ओर अपराजिन क लेखा"; 
मगघ के गुर्वी आदित्यसेन ओजौर जीचितगुस्त ( दृखरे ) के ल्वा“ कदारकोट के लण्व °, ऋालरा- 
परण से मित्त हण राजा दुगेगण के लेखो =, कोटा के निकट कणम्वा ( कण्वाश्रम ) के मदिर म लगी ल्द 
राजा गिवगण की प्रशस्ति, वनारसख स भिल्े इए पंथ के लेव, कामां ( कामवन ) 
मे भिन्ते हण यादवों के लेव” लाण्वामंडल की प्रशस्ति” चवा राज्य से मिले हण राजा 
मसतवर्मन्‌ केः ल्व ", राजपूताना ओर मालवे से मिलते इए प्रनिदार ( पडिहार ) वंशियो के लम्व्रादि " 











“ भौखरी( सुपगोवंशी राजा दशानव्न्‌ का हडाद्ा का गिलालेख वि स ६९९ (ई स ५४५) काह (सस्वना 
स ९६९६. प्र॒ =-प८३ ) श्रासीगगढ से मिली हु ईशानवर्मन के पुज शर्ववर्मेन की सुद्रा मे कड सवत्‌ नटी ह (प्ली गु 
तेर 2५ ५ / श्रनतवमैन के वराश्र श्चौर नागाजुनी पदादर्यो की युए के लेखो (प्ली, गु दं "नट २० » ३९) 
श्रौर 1;) जै भी सचत्‌ नदी मिलता परतु उनका स की टी णताब्दीके श्रत के शरास पास दोना अञुजान करिया जा 
सकता हट जौनपुर का लेख मी जिसका प्रारभ का दिस्सा बचने नदीं पाया, सभवत उपयुङ्घ दैशानवमेन के समय क्थ 
हो (फली खु प्लेदट३२ \) > यहलखवि मं दे८्२ (ईस दण्द) कादे्ेडइ,जि रपृ १६५के पास कान्लः, 

3 वेसवशो गजा हष का वंखखडा का ठानपज दषे संवत्‌ २ (वि सं देर६) का (पड जि धपु ४श्ट्क 
पास का प्लेट ) शोर मश्ठुयन स मिला ह्या दानपच्न हषे संवत्‌ २५ (दै स ३९१) काहे (र्ठ षजि १ पू ७२६) 
सोनपत से मिली हुई उद राजाकी सुषा (प्ली, गु ३, न्ट २1) मै सवत्‌ नदी 

+ ज्श्चवर्मन के समय केलेखो म सेपक मे संवत्‌ ३८ (या १८९) हे (षइपमजि ष्यप्र ल= वै जने.पृ ७) 
जिम्को शन सवत्‌ माना जाव ता उसका समय ४ स ६३५४-६ (या ६२७-८१) होगा उसके कृसरे लख म सचत्‌ ३४, ३६ ४“ १) 
श्रौर ४८ मिलते दे (षं,जने प, हं जि & पु १७०७१) यदि इन सवर्तो को हष संवत्‌ मानै तो इनका 
समय ई सं ६०० से 2५८ तक स्थिर दाना 

‡ मेवाड्‌ फे गुहिल्वश्ची राजा शीलािन्य ( शल ) के समय का प्क रिला लख वि सं ७०३ (ष स ६०५६) 
का मेव्राङ्‌ क भोमट शलाक फे सखामोली गावसे मिलाहे जो मेने राजपूताना म्युजिश्रम (श्रजमेर ) को भेट किया यदह 
लेख अभी तक छपा नीं हे राजा श्रपसाज्ञित कालेख चि स ७८ (स दद) काहे (पे ई जिध्पु ३० 
के पास कास्षर) 

५ श्रादिव्यसेन के समय के तीन लखोमेलरदोमे सखवन्‌ नदींदहे( षन गइ, घेर र=श्रोर प्र २१२) परतु तीसस 
जे! शाहपुर से मिली हद सयं की मूर्तिं क रासन पर खद्‌। दे [ दषं ] संवत्‌ द८ (ई स ६७२) कादै(ष़ी गु ष्, के 
२६ ^ ) श्रादित्यसन के प्रपौश्र जीवितुप्त ( दुसरे ) के समय का एक लेख देवचर्नाकं स मिला हे वह भी विना संवत्‌ 
काहि (षछरा,खु दं घेर २६ 3}. 

° कुदारकोटके लेख म सवत्‌ न्दी द परंतु उसकी लिपिश्रादि से उसका समयडई स की सातवीं शतान्दी 
श्रमान कियाजासकतादहे (पर, जि ९,पृ श्ट्न्के पासकाेर) 

= ालरापारण से मिल हुए राजा दुगेगण के दो लेख पक दी शिल्ला पर ठोनौ शरोर षवदे ह जिन्मेसेपकचि सं 
७५६ (स दतः) काहे (दे जि भूप एतद ८्=के वीचके प्लेट) 

* शि्रगण की फरणस्वा करी प्रशस्तिवि सं ७&५ (ई स ७दत) कीरै (ष्यं जि १६, पृ श्ट्फेपास फा श्लेर ) 

” इस लेख म सवत्‌ नहीं है परत सकी लिपि दै स कीजवी शताब्दी के श्रसपासकीश्रजमान की जा सकती 
है (र्ण ्,जि &पृ ६्०्केपासकाचेट) # 

५ इस लेख मे सवत्‌ नदीं है परंतु श्सकी सिपि ईं स की श्राठवी शताब्दी की श्रचमान कीजा सक्तीह (दर्पे, 
जि १०, पु देधे पास का प्लेट ) 

= मढ़ा क लक्लामडल नामक मंदिर की प्रशस्ति मे सवत्‌ नदीं हे परंतु उसकी क्लिपि स की श्राठवीं शतान्य 
के ्रास्पासकीप्रतीतहोतीदै (पे दइ जि १,पु १२के पासकफाप्लेट) 

„ > मेखुबमेन के पाच लेखो मे सरे एक शिला पर (वो णे चं स्ट, प्लेट १९१) श्रोर चार पित्तलक्ी मू्तियो के श्रास 

नौ पर खु हप मिले ह (वौ एच स्टे, प्लेट १०) उन सवम सवत्‌ नदी दै परतु लिपिके श्राधार पर उनका समय 

स फी श्राठवी शताब्दी माना जा सकता 

क क प्रतिहार राजा नागभट का तुचकला का लेख वि म॒ ८७२ ( ई स =१५)का (पे द,जि हप रण्ण्के पान 
र ), वाउक का जोधपुर का विख ४ (दै स ८३७) का(जर्गंषसो, ई स १८६९४ पृ ८) कक्कर का 

प्रटिश्रल्ेकाचि सं १८(ई६ै स =द१)का(ज्योप्सो ई स १८६४ धर ५१६६), भोजदेव (प्रथम) का वि स 

2०० का दानपच्र (ण इ जि ५प्र्‌ २११ ).श्रौर » शिलालेख जिनमसेदेवगदृकाचि स ६१६ ($ स ८६) का 


ध्थुर स्थम 


प प्राचीनल्िपिमाल। 


+ ७9 # 
तथा कं अन्य लेलो मे; एवं जापान के होयजी नामक स्थान के बौद्ध मठ मे रक्खी ह्रं 
मरज्ञापारमिताह्दयसत् ' श्रौर !उष्णीषविजयधारणी ! तथा नि. नायर की प्रात की हुई दस्त 
गिखित पुस्तकों मे मी मिलत्ती है. 





लिीपपन्नर्ट्ना 


„+ यदं लिपिपन्न मंदसोर से मिले हुए राजा यरोधर्मन्‌ (विष्णुवद्धन ) के मालव ( विक्रम ) सं ५८ 
(ई. स. ५३२) के हिलाललेखर् दे नय्यार किया गया है. इसमे (अ वर्तमान द््निणी शैली के 
नागरी अ से मिलता दुख हे धश्प्रो' परिल पदिल हसी लेख मं मिलता ह ८. च, ड, द, न, 
द्ःन.पःमःरःलःष,सश्रौर "ह" अक्षरो के रूप वर्तमान नागरी के उक्त अरक्षणे से मिलते जुलते 
ही ह. दलंत व्यजनो को सिरो की पक्षि से नीचे नहीं कितु सस्वर व्यंजनं फे लाय समान पक्ति 
मरी तिला हे परतु उनके सिर उनसर जडे इए नदी कितु विलग च्चे धरे ह जोर *त्‌` के मीचे 
नागरःकी'उ कोमात्राकासाचिनश्रौर्‌ वहा दिया है आ की मात्रा तीन प्रकार की निलती है 
जिनमे से एकः रूप वतमान नागरी की “आ की यात्रा मिलता ह्याह (देखो. ना, मा). -इ' 
की मात्रा चार प्रकार से लगी रहै जिन्मेसे एकः वनमान नागरी की “इ की भात्रा के समान ट 
(देखो, क्ति") !द' कीमा्राका जे म्प उस लेख मे मिलता है उमका अत नीचे की तरफ ओर 
दाने स वर्तमान नागरी की `ईः की साता बन जाती है (देखो, 'की') -उ ओर *ऋ की 
मात्रां नागरी केसमानदहो गह (देखा. दु स. ब.च्र.) "एःकी मात्रा नागरी से मिलती हक 
परंतु अधिक लेवी चनौर कुटिल आाकरति कीरै (वेला, मनेः). दए कीमात्रा की करटी नागरी 
की नाद दो तिरी, परंतु धिक लेनी ओर करुट्नि ग्खाए मिलनी हे सौर फदी एक वैसी रला ओर 
दूखरी व्यंजन के सिरे की बाई दरफ नीच का सकी हर छोरी सी ग्खाङै (देखो भे) शत्रो'की 
माचा कही ऊह नागरी से किसी प्रकार मिलनी दहह (देखो.तो.शो) "क्षमे "क्‌ ओर ष, 
ओर ' ज्ञ" मं ज्‌ शौर (ज स्ट परिचान मे ्ातेदें ४ 

लिपिपच्र श्ट वे की मूल पक्तिया का नागरी अक्तरांतर-- 
अथ जयति जनेन" सोयशोधम्मनामा प्रमद्वनमिवान्तः 
श्त्‌(च)तैन्यं विगाच्य व्रणकिसलयभङग र्थो सूषां विधत्ते तरुणत- 
रलतावदौरकौतौव्डनाम्य ॥ आजौ लिती विजयते नगतौम्पुनश्च 
खौ विष्णवर्खननराध्पितिः स स्व प्रस्यात श्रौलिकरलाज्छन चअात्म- 
वड (वेश्य) येनेदितो दितपदं गमितो गरौयः ॥ प्राचा नृपान्घुवहत्च 
बह्ननुदीचः सासन! युधा च वश्गान्प्रविधाय येन नामापरं 








(त डे,जि ४ प्र ३१५), ग्वालि्रर स्र मिले इष तीनल्तखौ मसे प्कि स १३२८ र स २७५ )का (पेष्,मि +: 
१९५५-७ ), दृखसः चि सं ६३३८६ स ०७) का (प्‌ ष्णजि९ प्र १६० के पासका सेर ) श्रौर तीसरा बिना 
का(आ स १, स ९६०३-४, प्लेट ७२) ओर पदोश्रा से भिल्ला हमा दषे सवत्‌ २७६ (ई स स्मर) क लल 


ए द, जि 9 ९प्द६ ए ) महीपाल, ५८ 
न व राजा योल के लेखौ तथा उसके पी के मेन््रपाल (भयम ), , श्राटिके लेखो व 
कोई स्पष्ट नतर नीं है तो भी क्लिपियो के विभागो के फटिपत समय के भरनुसार मोजदेव ( प्रथम ) तक केले 

कुटिललिपि मै करनी पड़ी दे 
८ षं श्रो, ( यैन सीरीज्ञ) जि ९,मागरेय २ आ स ६, ( श्पीश्मिल सीरीज) जि ररव 
९ प्ली; गु &, प्सेट २२ 


कुटिल लिपि ५५ 


जगति कान्तमदेा दुराप राजाधिराजपरमेश्वर इव्युदूढम्‌ ॥ 
लिग्धश्यामाग्बुदाभैः खगितदिनक्षतो यज्चनामाज्यधुनैरम्पो मेध्य 





लिपिपत्र ६६ वा 


यह लिपिपच्र ‹ उष्णीषविजयधारणी ` नामक ताड्पच्र पर लिखी इडे पुस्तक कं अत मे दीद 
पूरी वर्णमाला? मि. वावर के प्राक्च किये हए प्राचीन दृस्तलिखित्त पुस्तको *, मौसखरी शवैवसेन्‌ की 
छ्मासीरगढ़ से मिली इद मुद्रा", मौखरी अनतवमेन्‌ के २ लेखो" तथा भदानामन्‌ के बुद्धगया के लम्ब 
से तस्यार क्षिया गया दै “उष्णीषविजयधघारणी? के रंत की व्रणेमाला के चक्तरो मे ख, उ, ऋ, 
ख,ग,घ,ङ,च,ज,ट, उ, ढ,ण, त, थ, द्‌, न,प,म,य, र्‌, ल, च, श,ष, स रौर ‹ह्‌' नागरी के उन 
श्त्तरों से बहुत ऊर मिलते हुए दै रौर “व ' तथा ब नें मेद्‌ नहींरै ‹इ' की लीन विदियों में से नीचे की 
विदीको वतमान नागरी केष्ड कीमाच्ाकासाखरूपदियादहै !डःकायह रूपहे स की १३ वींशताब्दी 
तक कीं कहीं मिल आतारै ८ , ` ऋः, "लृ" यौर "लु" पटिक्ते परिल इसी मे भिलते रै बलेमान 
नागरी के "ऋ" चोर "ऋ" इन्दींसे वने हैँ परंतु वतमान "ल ओर "लृ के मूल संकल नष्ट 
हो चके दै जिससे अव णल्‌' के साथ "ऋः' ओर !=छ' की माच्रापं लगा कर काम चलाया जाना 
है. चखा की आक्रति नागरी के व्नेमान उ सि मिलती हृ है परंतु उसका सिर बाहं तरफ 
्रधिक लवा हो कर उसका वांया अंत नीचकोखडादे श्रो" काख्ह रूप पिद्धुले लेखो तथा प्राचीन 
हस्तलिखित पुस्तको मे भी मिलना है चओरौर को कोड लेखक अव तक "चरो लिग्बने मे 

ऊ" क~ उपर रेफ तथा श्रनुखार लगा कर इस प्राचीन "ओ की स्ति को जीविन 

रखते है ड, 'ज' भ्नौर 2' के सिरो के दादिनी तरफ के अत म ^ चिक लगाया है वह अथवा 
उसका परिवर्तित रूप -, पिल्ले लेखों मे भ्रिलता दै ( देखो, लिपिपनच्र २१, २३, २४, २८, २६, ३०, 
३१, ३२, ३२३, ३४ ). वर्तमान नागरी के 'ड` मे, "उ की आकूति णनः कर उसके श्रागे बिंदी लगा 
जाती है जो इसी चिक का स्थानांतर है श्रौर‹ड' तथा ड 'की आक्रति एकसा बन जाने पर उन 
अन्तरो का भेद चतलान के लिये ही लगाहं जने लगी है. “खो का सकितिकाचिक नागरी के ७ के क 
खार जा वास्तविक “श्रं नहीं किंतु कल्पित चिन टै. यहे कई रूपांतरो के साथ पिद्युले लेखों 
तथा प्राचीन जेन, वौद्ध ओर ब्राह्मणों के दस्तलिखित पुस्तकों के प्रारंभ में मिषता दहे 

महानामन्‌ के लेख में ऊ ` को उ ' के साथ _। चिक जाड कर वनाया है परंतु अन्यत बहधा सम- 
कोणएवाला नही कितु गोलाहेदार विन भिलता है जिसका श्ग्रभाग नीचे की ओर शुका हुता होता 
है (देखो, इसी लिपिपच्र में उष्णीषविजयधारणी के अत की वणेमाला का (ऊ ओर लिपिपन्र २४, 
२५, २८, ३१, ३४, उधम मी). (त्‌' का रूप उपयुक्त यशोधमैन्‌ के लेख ( लिपिपच्र श्टमें)केप्त्‌' 
कासादी है परंतु उसमें सिर की आडी लकीर को दाहिनी ओर सुका कर वहत नीचे बहढा लिया 
संभव रै कि नागरी का वतमान हलंत का चिन इसीसे निकला हो श्रौर व्यंजन के ऊपर लिखे जाने की 
पेता नीचे लिखा जने लगा हो यै", ^य' से भिलना हया है र रेफ को पंक्ति से ऊपर नरीं 
किंतु सीष में सिखा है ओर भयै' तथाण्य' मे भेद बतलाने के लिये ही "यः करे नीषे के दाहिनी 
खोर के यंश को गोलाह के साथ ऊपर बढ़ाया रेखादही "य अन्य लेसवोमे भी मिलता दे (देखो; 
लिपिपिच्र १७, २०, २१, २२, २८, २६) 





१ परजा, ( आ्थन्‌ सीरीज) जि ९ भाग ३, प्ले २-४ 
र असर ई, (ईपीरिग्रल सीरीज ) जि. स्द्वींकेकरईष्लेर > प्ली, गु ई, ण्लेट ३० ^ 
४ प््ती,गु र, सेर ३९ ^ शरोर 5 ५ प्ली गु ए, प्लेट ४९. 


४; प्राचीनलिपिमाला 


(कः 


लिपिपच्र १६ वे की मूल पक्तियांः का नागरी यन्नरांनर-- 
ओं आसौ न्सव्वमहौकितामनुरिव शनतृच्थितेर्देशिकः शरौमान्मत्तगजे- 
नद्रवेलगमनः श्रोयन्नवम्मा न्ट पः यस्वाद्तसह सनेत्तविररक्षामा 
सदै (भ [० (4 ज ८1 
वाध्वरेः पौलोमो चिग्मश्रपातमलिनं(नां) धत्ते कपोनधियं ॥ 
श्रौ शादुलन्टपान्मजः परहित श्रोपौरपः श्रयते लोके चनद््रम- 





लिपिपव्र =० वा. 

यद लिपिपच्र उद्रयपृर क्रविक्टारिश्ा टोलमेरक््वे हण मवाड क्र गुटिलवंमी राजा अपराजित 
५ ध न 4 ९ ० <~ ~ = 1 
> ममृयकेवि म अत ( दे म ६६) के लेख की ्रपने टाथ्रमेनन्थार की हुई श्राप से बनाया 
गया ट दसकरेध्थ दार शण! नागरी के "श्रः श्रर ण मे मिलने जुलनेही रहे करवल उपर न्गी 
गोटे उल्ीर्है. `य" के प्राचीन त्र नवीन (नागरी करे मद्रण) दोनो त्प मिलन, (आः का 
माचा चार प्रकारमे वन्दे "जा चार !हा के ऊपर ध्रा की माच्रा ८८ रेसीलमी है, जिसकी 
स्मूृनि अव तक क्रिलने णक पुस्तकलेख्वका मो ट करकरि जव वे भ्रलमे कहीं“ की माचा क्रोड 
जाने र व्यजन की टारिनी यर्‌ उसको निम्बने का म्थान नहीं लेना नघत्रे उम के ऊपर ८ 
चिक नगादेनेदे, टम लेखम्‌ ्रन्तरोंतथास्वरग की मावाश्चां मं संदना लाने करा यत्न कर लेखक 
ने श्मपनी चिवनिपुणएना का परिचय दिया हे (देष्वो, जा; टा, रा. भि, रि. ी, ते, से, ने, वै, यो, कौ, 
शो. सौ,लत्य, प. व्य, स्री). 

लिपिपच्र २०ब्रे की म्ल पक्तियों का नागरी यन्नरांतर- 

राजा श्रौगुहिल्लान्वयासल्तपयेराशौ स्पुरदौ धिनिध्नम्तध्वान्तसमूरदूष्ट- 

[क रि चितो 
सकलव्यालावलेपान्तकत्‌ । ग्नौ मानित्यपराजितः शितिभूतामभ्य 
मूधेभिः(मि)रेत्तखच्छतयेव कौस्तुभमणरिज्ज ति जगह्भूषणं ॥ शिवा7म- 
जाखणिडितशकतिमं पद्ये" समाक्रान्तसुजञ् एच्‌: | । तेनेन्द्रवरस्कन्द इवे 
प्रकेता इतो मदाराजवरादतिंहः जनणरीतमपि छयवभितं 
धवलमयष्यनुरन्ितभूतलं स्थिरमपि प्रविकासि दिशे दश भृमति 

लिपिपन्न २९्वा 


यह्‌ लिपिपच्र वंसखेडा से मिले हुए राजा दषं ( दषेवद्धैन ) के दानपल९ नेपाल के राजा अंशु 
चर्मन्‌ के लेखः, राजा दु्गगणए के भालरापाटण के लेख ऊदार कोट के लेख* तथा व शिवगण के 
कोटा ऋ लेब" मे तय्यार करिया गया है. दषं के दानपच्न से पराचीन अक्तरों की पद्िली पंक्तिके (ह 
से ~ध तक के श्चक्तर उद्धत कयि दै ओर अंतिम पांच ्क्तर८*ध' से !श्री' तक ) उक्त दानपत्र 
के मतके दपं के रस्ताच्तरों "से किये गये हैँ जो चिच्रलिपि का नमरूना होने के साथही साथ उक्त राजा 
की चिच्रविव्या की निपुणता प्रकट करते दै. ऋालरापाटण के लेख में विसग की दोनों चिदि्नों को 


___-.-_-_-_]]-]-~-------_-~-____~_____[___[_~_______ 


ह , म, सनी १ ८4 ध 
+ ये मूल प॑क्तिया मोखरी ( सखर ) व॑शी राजा श्रनतवर्मन्‌ के नागाजैनी फा के लेख से उद्धत की गर हं (लीः; 
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« भालरापारण ( छावनी ) म रक्खि टप सूल्त लेख की अपने हाथ स तय्यार कीहुदैदोनौ योर कीदापौसर 
* पदर, जि श्पु श्ट्न्के पास काप्नेट £ रप जि १६ पृ भटके पास का प्लेट 


लिखा दै. 


चछुःटिल लिपि +3. 


छुदारकोट के लख मं दलल का चिह्ध ऊपर म नथा वर्तमान चिकके समान नीच ममी 


वनाया है कोटाके लेख मे ‹अ ८ पटला) वनमान नागरी "अ" मे बहुत कु गिलनाद्धद्या दै चौर 
८त्‌` को लनी कलम से लिख कर हलंत के चिक को खरल अच्तर मे मिला दिय है जिममे उसका 
रूप कुदारकोट के लख के "त्‌› से सिन्न पनीत हाना है 

लिपिपच्च म्४्वं की सूल पक्तिया' का नागरी अन्नरांनर-- 


चरो नम शिवाय चों नमः स्स(स)कलसंसारसागगे- 
नार दहेतवे | तमोगत्ती भिसंपातदस्तालंवाय प्रम्भवे ॥ 
शेतदौपानुकारा>८ कचिदपरिमितैरिन्दपादेः पतद्धिननित्सस्थे- 





लिपिपत्र य्वा 


यह लिपिपव चवा क्र राजा मस्वमोके ५ लगवा सननयार क्ियादडै उक्त ल्तग्वामे मे गग 
का लख गिला पर ग्वृदा टे रौर चाकी के पित्तल की सरस्ियों परः. मूर्रियोंपर के लेखा म दद्रत 
किये दण च््तरो म क्रिलने णक अन्तरो करे एक मे अधिक स्य मिलते दै जिसका कारण यलतै किय 
सय नम्ब ण्क टी लग्बककदाध्र से लिख नही गये ओ्मौर दद्रु अन्तर कलस को उ्रायें विना चिच ना णसा 
प्रतीत लनादे न का पटिलाश््प नागरी केम ममिलनाद््याटे उक्त ञ्न्तरकाग्मा त्वय 
अन्यच्च -नी मिलना & ( ठेग्वा लिपिपरत् ८८ में बुचक्रला के लेखके रलराम). पन केतीमरे रूपम 
चीची ग्रथि उलदी लगाददै,'र क्रा दसरासरूप उलटालिग्वा गथरादे, 'व को "च क समान 
लिग्वा दै रौर रेफा को पाक्षि के ऊपर नहीं कितु पि की सीध म लिमा रै. 

लिपिपनच्र ०० घं क्री म्ल पंद्तियोा" का नागरी अन्नरांतर- 


चों प्रासाद मेरुसदशं हि मवन्तमृभिः रत्वा स्वयं 

प्रवर कम्प शुधिरनेकेः तचन्द्र णाल रवितं" नवनाभनामः 
प्राग्यौवकैव्विविधमण्डपनेः कचित्वैः" 1 तस्याग्रतो दृषभ पौः - 
नकपोलकायः संश्िष्टवशरूककुटोनतदेवयानः = गओौमेर्‌- 
वम्मेचतुरेद धिकौर्चिरेषाः मातापि. सततमात्मफ- 





जिपिपच म्वा 


यद्‌ लिपिपल प्रतिहार राजा नागभट के समय के वुचकला के लेखः, प्रतिदार बाउक के जोध- 
युर के लेख तथा पतिदार कक्छक के घटिते के लेग्ब से तययार किया गया है. बुचकला के 
लेख सें ८न नागरी केम )'से भिलता इुखा है, "ह की आक्रति नागरी केड के समानद्ै 
मौर "पघ'मे "त उलटा जोड़ारै. जोधपुर के ल्ग्व के अधिकतर अत्तर नागरी के समानो गये 








१ ये मुल पक्कियाकोाटाफेलेखसहे (द प्त, जि २६, पृ भ८के पास का न्लेट) 


र्‌ 


.* ये मूल पक्षिया नंदी की मूरति के लेख स उद्धतकी गर द (फो, 
बहुत दै एस लिये उन्दं मल के साथ ( } चिक के शीतर नहीं कितु टिप्पणे म शद्ध किया 


५ 
१० 
१४ 
१९ 


# 
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साद्‌ त 4 वन्न ° श्शाला ८ गचिता < नयनाभिरामा 
डपेर्नक ५ पम पी १९ व्वक्ञ.कङुदु्रतदेवयान 
चतुख्दर्थिंकीरतिरेषा  मातापिश्रो पष, जि & पु २००्केपासका प्लेट 


राजपूताना म्य॒जिश्रम्‌ ( श्रजमेर ) म रक्खे हषे मूल लेख फी श्रपने दाथसे तय्यारकी हु कापसे 
प्रसिद्ध इति्ासवेत्ता जोधपुर के मुन्शी देवीश्रसाद की मेजी हुड छाप से, 


दण ग्राचीनलिपिमाला 


लिपिपच्न २३ वं की मूल पंक्तियो" का नागरी अन्रांतर-- 
श्रो नमो विष्एवे ॥ यस्मिन्विशन्ति भूतानि यत- 
स्सगगेस्थिती मते । स व; पायाद्ुपौकेश निरु 
स्सगुणश्च य ॥ गुणा. प॒व्वपुरपाणं कौर््यन्ते तेन 
पण्डिते. । गुणकौ त्तिरनश्चन्तैै खगैवासकरौ यतः ॥ 
अतः श्रौवाउका धौमां(मान्‌) खप्रतहारवडःशजा वं शजान्‌) । प्रश- 





द--नागरौल्िपि 


$, स की ६० ची शताब्दी सर ( लिपिपत्र २५-२७ } 


जसे वतेमान काल मे भारतवर्षे की आर्थे लिपि मे नागरी का चार सव से आधिक है 
अरर सार देश में इसका आद्र दैवैसेदी दं स की १० वीं शताब्दी क प्रारंभ से लगा कर 
अव लक भारत कं श्रधिकतर दहिर्सों अधात्‌ राजपूताना, गुजरात, काठिद्मावाड, कच्छ, मध्यभारत, 
युक्तप्रदसा चोर मध्यप्रदेश में तो इसका अटल राज्य वना रहा टै. विददार चौर वगालमे भी १० 
वी शताब्दी तक तो यदी लिपि रही जिसके षी इसीके कल ङ परिवर्तित रूप च्र्थात्‌ बंगला लिपि 
का प्रचार रहा, जो इसकी पुच्री दी दै. पंजाव चओरौर कश्मीर मे उसकी विनि शारदा का प्रचार १० वीं 
शताब्दी के आसपास सर टोने लगा. दक्िण के भिन्न भिन्न विभागों मे जहां तेलुा-कनडी, ग्रंथ च्रौर 
तामिन्न लिपियों का प्रचार रहा वहां भी उनक्रे साथ साथ इसका च्राद्र बना रहा. उसीसे उत्तरी 
(~ द्तिणी 9 क स्‌ शिलारवं के6 क रिलालेखों १७५५ 
अरि दद्किणी काकण तथा कोल्टापुर के शी राजानं के शिलालेखों अर दानपरो, दण 
( मान्थखेट ) क राष्रकरूटां ( राड ) के कहे दानपरो, जरात के रा्टक्रटों के कुं दानपरो *, पथिंमी 
न्रालुक्योांः तथा सेखणएदेशः शौर देवगिरे° के यादवों के शिलालेख ओर दानपन्नों एवं विजयनगर के तीनों 
राजवंशों के कट दानपचो- मे नागरी लिपि मिल आती है विजयनगर के राजाच्ों के दानपरो की 
नागरी लिपि" नंदि नागरी ` कहलाती है ओर अव तक दक्षिण मे संस्कृत पुस्तकों के लिखने 
में उसका प्रचार है. 

९ ये भूल प॑क्तियां प्रतिददार बाउक के उपयङ् जोधपुर के लेख से उद्धुत की गई हँ 
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नागरीलिपि ६६ 


उत्तरी मारत में नागरी का प्रयोग ई. स. की न्वं शताब्दी के प्रारंभ के श्रासपास से 
मिलता है ओर यदह पिले पिल कन्नौज के परतिहारवंशी राजा मर्हेपाल ८ प्रथम ) के दिष्वाद्‌- 
वौली से मिले हए वि. सं. &५५ के दानपन्न' मे मिलती दै तदनंतर उसी वंश के न्य 
राजानो, मेवाड़, वागड आदि फे ग॒हिन्तवशियों, सांभर, अजमेर, नाडौल, जालोर, 
चद्रावती ८ चात्र ) आदि के चाहमानभ्चौदहान)वंशियों; कनौज के गाहडवार्ले", दटुंदी, 
धनोप, वदाङ च्रादि के राटकरटोः, काज्च्रिावाड़, लार ओर युजरात ( च्णएहिलवाडा ) के चौलुक्यो" 
( सोलंकरियों ), चात्र रौर मालवा चादि के परमार, ग्वालियर, दृवङ्कुड, नरवर आदि के कच्छुप- 
घ्रात. ( कल्ुवादा ) वंशियों , जजाकणकषि ( जभोदीनकंदेलखंड ) के चद्रा्ेय(चदेल)वंशिर्यो", चिपुरी 
( तेवर ), रतनपुर आदि के दैदय ८ कलचुरि › वंशियो " आदि अनेक राजवंशियों के गिलालेखों चर 
दानपचों मं एवं साधारण पुरुषों के लेखों मे अबतक वरावर भिलनी है 
ई स की १०वीं शताब्दी की उत्तरी भारतवषे की नागरी लिपिमे, कुध्लि लिपि की नार, अ, 
्मा,च,प,म,य,षश्रौर सके सिर दो चरंशों मे विभक्त भिलते दहै, परंतु वीं गनान्दीसे भे दोनो 
अंश मिलकर सिर की एक लकीर वन जातीं हे मौर प्रयेक अक्त्र का सिर उतना लवा रहना है जिनैनी 
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र प्राचीनलतिपिमाला- 


कि अक्तर की चौड़ाई होती रै. श्वी शतान्दी की नागरीलिपि वर्तमान नागरी से मिलती लनी 
ही है ौर १२ वीं शताब्दी से वतैमान नागरी वन गै, केवल इ , नौर " घ ' मे ही कहीं पुरानापन नजर 
श्राता है ( देखो, लिपिपन्न २६ मे जाजल्लदेव के लेख के अक्तर ) ओौर व्यजनो के साथ जुड़नेवाली 
एःषेओओ्रौर च्च की मारां मे कभीकभी यह अतर पायाजानाडे किए की माच्रा तयंजन 
के पूव खड़ी लकीर के रूप मे सिर की लकीर से सटी रहती है, ८रे` की मात्रा में एक तो वैसी ही 
खड़ी लकीर ओर दूसरी तिरी रेखा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है ( देखो, लिपिपन्र २७ मं धारा- 
वष कं लेख से दिये हए अक्षरों मं "ने चौर (लेः); “श्यो की माचा दो खडी लकीरों से बनाई जाती 
है जिनमें से एक व्यंजन के पादि ्रौर दूसरी उसके पीठे ( आ की मानना की नां ) रहनी 
दे, ओर “श्रौ मेवैसीदही दो लकीरें तथा एक वक्र रेखा व्यंजन के ऊपर रहती हँ (देखो, क्िपि- 
पत्र २७ कीं सूल पंक्तियों की दूसरी पक्षि मे “ वंशोद्धरण ° मे ' शो , ओर परिली पंक्ति में "भौमे मे" मौ ` तथा 
' चौलुक्य ` मे ‹चौ") उक्त स्वरोंकी इस पकार की माचाए शिलाले्वादि मे कींकरी दै स की 
१५ वीं शताब्दी तक ओर रस्त्तिखित पुस्तकों मे शदवीं शताब्दी के पी तक मिलत त्ती रै, 
जिनको राजपूताना के पुस्तकलेखक ' पड़ी मातराएं ' (ष्ष्टमाच्रा) कहते दै. ई. स की १२ वीं शताब्दी से लगा 
कर अव तक नागरी लिपि बहुधा एक ही रूप मे चली श्चाती दै तो भी लेखनशैली चौर देशभेद से 
कु अंतर रह दी जाता है, जैसे कि जैन लेखकों के इ, उ, छ्रु, भ, ठ, उ, ल रौर त्त अक्ल्र 
(ख, ठ, फ,ठ,म,ल, द), रौर दक्षिएवालों केः ऋःणःभ ओर त्त अच्तर (अः घ्न, 
ण, भ्र ्यौर क्ष) नागरी के उन श्रक्तरो से च भी भिन्नदहै 

दक्तिणए मे वतमान नागरी से अधिक मिलती हरै लिपि उत्तरी भारतवषे की अपेक्ला पिले, 
श्थौत्‌ ई स की आठवी शतान्दी से, भिलती है पिले पदिल वह राष्ट्र (राठौड़) वंश के राजा 
दृतिदुगै के सामनगढ़ः से मिलते दए शक संवत्‌ ६७५ ( है स ७४४ ) के दानपत्र मे, उसके वाद्‌ 
राक्र राजा गोविद्राज (दूसरे) के समय के धुलिग्ा से मिले हुए शक सं ७०४ (३, स. ७८०) के दानपच्नः 
भे; तदनतर पैठ श्रौर वणीगांव* से मिले इए रा्टकरट गोविंद ( तीसरे ) के दानपचों मे, जो 
ऋमशः शक संवत्‌ ७१६ र ७३० ( हे स ७६ य मौर ण्य ) के हे; घड़ोदे" से मिले दए गुजरात 
के राष्टङृूट धुवराज (धारावष, निरुपम) के श. सं ७५७ (दै. स. ८>५) के दानपते चीर 
रा्टक्कटं माधव श्चौर उसके शिलारवंशी सामंत पुल्लश्षि ( प्रथम दौर दितीय ) के समय के कन्हेरी 
क सीलोः से, जो क्रमशः श से ७६५ (१) चनौर ७०३ (दै. स ८४३ ओर ८५१ के है पाई जाती हे रौर 
उक्क समय के षीदचे भी दक्तिण की लिपियो के साथ साथ वरावर मिलती चली आती है. उपयुक्त सव ताञ्नपन्र 
ओ्रौर शिलाल्ेख भिन्न भिन्न पुरुषों के दाय के लिखे हए होने से उनकी लेखनशैली ल कु निराली 
हे परंतु उनकी लिपि को नागरी कहने मे कोह सकोच नहीं है. इस भकार नागरी लिपि है. स. 
करी द वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से विस्तृत रूप म लिखी हई मिलती है परंतु उससे दिले 
मी उसका व्यवहार होना चाहिये क्योकि खजरात के गरजरवंशी राजा जयभट (तीसरे) के 
कलबुरि संवत्‌ ४५६ (ई स ७०द) के दकिणी केली की परिचमी लिपि के दानपच्र" भं उक्त 
राजा फे हस्ताच्तर ° खहस्तो मभ श्रीजयभटस्य ` नागरी लिपि मंदी ह 
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१ इईर्पे,जि१९पृ श््ण्से ९१२ के षीचके प्लेट २ डं,जि पु १८६७ के वीच क प्लेट 
प्ष्;जि ३, प॒ १०६ च्रीर १०७ के घीचके प्लेट ा ४ 
४ दू, द, जि श १८ श्र देके बीचकेप्लेट ४ इ ए, जि १४,पृ २८० जरर २०१ करे बीखके प्लेट 
९ रप, जि श्यपु श्दद्ञ्मोर १३७ जि २० पृ ४२९२ धृष चे, प्लेट ५, अक्षरो कौ पक्क ५ ओर पृ- ५९१ 
टिप्पण ४ ध 
७ इ्र्प्‌,जि रुप रभ्टके पासका प्लेट 


नागरीलिपि ७९ 
लिपिपन्र सवा 
यद्‌ लिपिपच्र मोरवी से भिल्ल हए राजा जाहंकदेव के य॒स्ष सवत्‌ ४८५ (है स &०४) के 
दानपच्र \, अलवर से मिले हुए प्रतिहार राजा विजयपाल के समय के चि स १०१६ (है. स &५&) कर 
शिलालेख ९ यौर नेपाल से मिली हहे हस्तलिखित पुस्तकः से तय्यार करिया गया है जा्हेकदेव के 
दानपच्र के श्न्तरों की श्या्रुति कुटिल है परंतु लिपि नागरी ते मिलती इष दी है, केवल ख, ध्र. छु, 
ड,थ,ध,न, फ चनौर म श्रत्त्र वर्तमान नागरी से कद्ध भिन्न दै 
लिपिपत २४ ये की सरलपक्तियो* का नागरी घक्तरातर- 
पष्टिवरिष(वषै)सदखाणि खर्ग्गे तिष्ठति भूमिदः । 
रादधेत्ता [चा नुमंता च तान्येव नरकं वेत्‌ । स्वदत्तां 
परदत्तां वायो दरेतुत) वकधरां । गवां शतस- . 
इखस्य द८डतुः प्राप्रोति किल्वि(ल्वि)ष ॥ विध्यारवौष्व- 





लिपिपन् २९चा 


यह्‌ लिपिपच्च द्धदवेशी लल्लके वि सं. १०४६ (ई स &€२)के देवलके लेग्व* से, परमार 
राजा भोजरचित ! करमेशतक ` नामक्र दो काव्यो से, जो धार से शिलामयो" पर खुदे हुए मिल 
&, अर परमार राजा उद्यादित्य के समय के उदयपुर = तथा उजैन ‹ के लेखों से, तय्यार किया गया 
है देवल केलेखमे शश्र नागरी कासा वन गया है क्योकि उसकी खड़ी लकीर के नीचे के 
तमे वाई ओर से तिरी रेखा जोडी दहै यदी तिरद्धी रेखा कु काल के अर्नतर “अः की 
चा तरफ की तीन तिरद्टी लकीर मं से तीसरी बन गह जो वास्तव में अच्तर मे सुंदरता लाने के विचार 
से जोडी जाती थी क्ूमशतक के यन्तरों मे इ" यौर “ई * मे ऊपर की दो विंदियों के वीचकी वक्र 
रेखा, उन्दीके नीचे की तीसरी बिंदी के स्थानापन्न `© चिक के अतत का वाह तरफ से दाहिनी तरफ़ बढ़ा 
हश्रा घुमाव, एवं अ" ओर “यो ' के नीचे के भाग का वैसा दी घुमाव, केवल सुद्रता के विचार से दी दहै. 
उद्यादित्य के उद्यपुर के लेख भं "इ" की जो श्चाक्रूति भिलती दहै वह तीन विंदीवाले ' इ" का रूपांतर 
है ओर उसे खंद्र बनाने के विचार से दी इस विलच्तण रूप की उत्पत्ति हहे है उदयादित्य के 
उन के लेख के श्त में उस समय की नागरी की पूरी वणेमाला, अनुस्वार, विसगे, जिद््वामूलीय यौर 
उपध्मानीय के चिद्णो सदित खुदी है, जिससे ईै. स की बीं शताब्दीमे ऋ, च, ल शओओरल के रूष 
कैसे ये यह्‌ पाथा जाता दे 





१ दर्प्‌,जि रपृ एश्त्केपासकाक्षेट ९ उदयपुर निवासी कवर फतहलाल मेदता को भेजी हूर उक्त लेख की छापसे 

९ वू, द पे, न्लेट ६, प्राचीन उत्तरौ की पंक्तिज्से 

४ भिन्न भिन्न लेखको फी लेखन शली भिन्न मिलती है कोई सरल अच्तर लिखता है तो फो टेढी मेढी श्राङूति 
के श्रथोत्‌ ङुटिल पेसी दशाम लिपिविभाग निश्चय रूपसे न्दी हो सक्ते 

५ ये मूल प॑क्तियां जादंकदेव के उप्क्ठ दानपत्र से है 

५ रद्र, जि पृ ऽद्के पासकाप्लेट ° पहं,जि पपु रथ८श्रौर २६० के घीचके रे प्लेट 

न पेषहःजि रपु रदेधकेपासकास्लट 

< उञ्जेन मै महाकाल के म॑ंदिरके पीेकी पकष्ठु्ीमे खड़ी हरं शिला पर खुदी हरं भरशस्ति की अपने दाथ से 
तस्यारकीहुप्क्कापस 

यह्‌ शिला उदयादित्य के समय कौ किसी प्रशस्ति की श्रेतिम शिला हे जिसम ८० के पीट के थोदे खे श्लोक है. इसमे 

संवत्‌ नदीं है, परंतु परंथर का जो श्रंश खाली रह गया उसपर प्रशास्तिलेखक के हासे टी लिखी टर पूरी वशीमाला तथा 
नाग के प्रथिल चित्रके भीतर धातुद्रो फे पत्ययश्रादि खुदे दह ( जैसे किधारसि मिले) श्रौर अत के लाक भ 
“खद्‌ वदित्यदे बम्ब ययं नागृपाणिका°' खुद] हे जिससे उक्त प्रशास्ति का उदयादित्य के समय का होना पाया जाता 


५ प्राचीनलिपिमाला 


लिपिपच्र २४ व की सूल पंक्तियों! का नागरी अत्रांतर- 
अआरामोयानवापौषु देवतायतनेषु च । छतानि क्रियमाणा 
नि यस्याः कर्म्माणि सव्वदा ॥ दौनानाथविपन्ेषु करणान्वि- 
तचेतसः । सत्वेषु सुच्ते यस्या विप्रसंघा दिने दिने॥ 
इतं विविकमनयेाः परिकडंमानधम्मैप्रव(व)न्धविगलत्कलिकाल्ट- 





लिपिपत्र २८ वा. 


यहं लिपिपएच्र कन्नौज के गाहडवालवंशी राजा च॑द्रदेव ओर मदनपाल के वि सं ११५४ (ई. स. 
४०६२) के दानपच्ः, ट्स्तलिखित पुस्तकों" तथा दैदय८ कलचुरि )वंशी राजा जाजस्लदेव के समय के 
शिलालेख' से तय्यार किया गया दै. चन्रदेव के दानपच्च की “इ ' के परिवर्तित खूपसे वतमान नागरी काइ ` 
चना है (देखो, लिपिपच्र ८२ में इ ` की उत्पत्ति) धा मे्ा'कीमाच्राकी खडी लकीर को*ध'के मध्य 
मे एक नह आडी लकीर यीच कर जोडा हे, जिसका कारण यह है कि ^ध' च्रौर ^व' के रूप बहुधा 
एकसा चन गये भे जिससे उनका अंतर चतलाने के लिये ध ' बहूधा विना सिर के लिखा जाता था, यदि 
कोह कोर सिर की लकीर लगाते थे तो बहत दी छोरी. देसी दश्ता में ध ` के साथ "आ ' की मात्रा सिर 
की आडी लकीर के साथ जोड़ी नदीं जाती धी, क्योकि पेखा करने से "धा ' श्चौर " वा ' मे अतर नदीं रहता 
इसी लिये "घा 'के साथकी "सा ' की माचा मध्य से जोड़ी जाती धी. ्चद्रदेव के दानपच्र के अन्तरं की पाक्षि 
के त कामः उक्त दानपत्र से नदीं किंतु चद्रदेव के वंशज गोविंदचद्र के सोने के सिक््केपरकेलेख से 
लिया गया है नौर इसीसे उसको त में अलग धरा है जाजस्लदेव के लेख में लत यौर श्रवश्रह के 
चिद उनके वर्तमान चिन्हों के समान ही दै. उक्त लेख के अन्तरो के खत में * इ ' चौर “ह ' अलग दिये गये 
ह जिनमें से ‹इ ' वीजोल्यां ( मेचाडमे › के पास के चटान पर स्खुदे हए चादमान ८ चौहान ) वंशी 
राजा सोमेश्वर के समय केषि सं १२२६ ८ हे. स. ११७० ) के लेख से लिया गया है ओर इं ' चौहान 
वंशी राजा पृथ्वीराज (तीसरे) के समय के षि सं १२४४ (ई. स. ११८७) के वीसलपुर (जयपुर राज्य 
भं) के लेख से लिया गया है. उक्त दोनों अक्रो के देसे रूप अन्यच्र करीं नहीं मिलते. 

लिपिप् २६ वें की मूल पक्षियों" का नागरी अन्तरांतर-- 

तद॑श्यो हेहय आसौयतोजायन्त हैहयाः... .. त्यसेन- 

प्रिया सत ॥ ३ ॥ तेषां हेदयभूभुजां समभवदंसे(ओ) स चेदौश्व- 
रः श्रौ कोकल्ल इति स्मरप्रतिसतिर्विंख(छ)प्रमोदा यतः । येनायं 
चितसौ(्ते)२।..... मेन मातुं यशः खौयं मरेयितभ्ुचचके' 


कियदिति ब्र(ब)च्यांडमन्तः छिति ॥ 8 ॥ श्रष्टाद शस्य रिपुकुभिवि- 


= 





लिपिपत्र २७ वां 


यद्‌ लिपिपत श्राव के परमार राजा धारावषे के समय केवि सं १२६५ ( द. स. १२०८ ) 

क मओरिागांव के लेख जालोर के चाहमान (चौहान) राजा चाचिगदेव के समय के वि. सं १३२१ ( ३. स. 
__ ___-~-~ ~~ ~~~ ~~~ 

› ये भूल श्या राजा लल्ञ के समय के उपयुक्घ देवल के लेख से है २९ इंर्ठ,भिर्स््पु ११केपासकाप्लेट 


£ यंसि भ नलर 
८ न्रे, प्लेट £ अक्षरो की पक्ति ९५९६ ४८ जि १,पु ९४केपासका 
५ ये मूल पंक्तियां दैहयवंशी राजा जाजल्लदेव के रल्तपुरकेलेखसेहं (पं ईं, जि १ प 2४ के पास का प्लेट) 
९ राअपूताना स्यूजि्रम ( अजमेर ) मै रक्सि इ उक्त लेख की पने हाथ से तय्यार की हद छापसे- 


शारदा लिपि ७३ 


१२९४ ) के सुधा नामक पहाड़ फे लेख' श्चौर मेवाड के गुदिलवशी रावल समरसिह र समय के चीरवा 
गांवसे मिलेहए षि सं १३३०८ ईं ख १२७३) के लेखः से तय्यार किया गया है ओरिया गांव 
केलेखमे धके सिर नरींहै परेतु "धः कोच" सस्पष्टरूप से भिन्न व्तलामे करे लिये ज के उपर 
बाई ओर ९ पेसी लकीर जोड़दी है यह ख्य पिद्ुले नागर के लेखों तथा पुस्तकों मे सिल 
आना. संधाकेलेण्व कीलिपि जैन है उसके“, ठ आदि अच्तर को श्च लतक्र जैन लेखक्र 
यैखा दी क्िखते हैँ “रुण, को, ° ए ' लिखके वीच में खादी लकीर लगा कर बनाया दै यह रूप करं क्तेखा म 
मिलता है सौर यच तक कर पुस्तकलेखक उसको एेसा री लिखने है चीरदाके लेख मे ग्ग" कोःग्र' 
चला सा ल्िखा है नौर ्रन्य लेखो तं भी उसका देखा रूप मिलता दै, जिसको कोह रोर विदान्‌ *ग्र 
पढते भी हे प्रतु उक्त लेख का तेखक्र बहुत शुद्ध लिखनेवाल %। अन णव उसने भूलसे स्च 
ध्स्ग त्ते "यर ' लिख दिया ह्य यद संमव नही. उखमे उम स्नयका “ग्ग? का प्रचलिन्‌ ख्परहीलिग्वा 
हे जिसका नीचे का शरश प्राचीन^ग' काही क्कु चिक्रत रूप दै, जसे कोड कोहं लेष्वक व्तश्वान नागम के "क 
स्नौर क को "क्तः श्नौर “क्रः लिग्वते है जिनमें वलैमान' क ` नहीं किंतु उसका प्राचीन रूपी 
लिखा जाता ह. 
िपिपक्च २५ व की सूल पक्षियों क्रा नागरी अन्तरातर- 
च 4) तै न, 
संवत्‌ १२६५ वपे ॥ वेणखशु १५ सौभे । चौलक्य- 
वेष्येडरणपरसभदारकमद्ाराजाधिगजश्रौमद्ौहैवप्र- 
वहंनानविजयर्‌ाज्ये शरौकरणे महामुद्रामात्यमदं°- 
भासृप्रभृतिसरस्तपचकुन्ते प्ररिपेययति चंदराव्तौ नाघमां- 


उलिकसुरटभश्रीधारयावषंदेवे रकातप्रचवाहकत्वन 


€--श्णरद्ा { कश्मर ) क्लिपि, 
१ स की ६५ वी शनन्दी कर च्रनपाममे { लिपिपत्र च्म 3; ), 


गारदाल्िपि पंजाव के अधिकतर हिस्से ओर कर्मर म धाचीन भिलाल्तेखो, दानपच्ा, सिषा 
तथा ₹सललिग्विन पुरनको म मिलती है यट लिपि नागरी की नाड छरिलि ल्िपि से निकली ड. 
टर. स. की ८ वीं शताब्दं के मेस्वमी के लग्वाः मे पाया जाता है कि उस समय तक्र तो उधर कुटिल 
लिपि का ही पचार था, जिसके पीले के सवाहम्‌ ( सह ) गांच से मिली दहं भगवती की सूतिं के आमन 
पर खुद हुए सामट के पुच् राजानक भोगट के लेखः की लिपि भी शारदा की अपे्ता छुरिल मे चाधक 
भिलनी दुद है शारदालिपि का सव से पहिला लेख सराहां की प्रशस्ति" है जिसकी लिपि ई. स की 
१०वीं शत्ाच्दी के ्रासपासकी है. ग्रही समय शारदा लिपि की उत्पत्ति कामाना जा सकता, 





१ जोधपुर निचासी मेरे विद्धान्‌ सिर मुन्शी देवीधसाद्‌ कौ भेजी दुष छ्ापसि 

° चचीरवा गावे मंदिर की भीतम लगे दुष्ट उछ लेखकरी श्रपनष्ाथसे तय्यार की हर छापसे 

° ये मूल पेक्छियां उपयुश्क श्रारिश्रा अवङेलखसरेह 

* कमार क उत्पलवंगौ राजश्च केसिक्षाम ५ देखो, त्लिपिपन्ररेरवा < पफोपचस्टे, पु १५२, न्लेट १३ 
° देखो, लिपिपत्रन्८या कामदा जिलिक्रे कीरग्राम क्रः वैजनाथ ( वेयनाथ)नामक रिवममदिर मै जालघर (कागदे) 


५ प्राचीनलिपिमाल्ता 


परिल शारदालिपि के लख बहुत दी कम प्रसिद्धि मश्याय ध्रच्चौर डे म २६०५ नक्नो णक भी लख 
की प्रतिकरति प्रसिद्ध नदीं ड धी, परंतु सुप्रसिद्र पुरानल्ववेनना डो. पाजलनेटै. स १६११ मंव्डे 
श्रमके साथर चवा राज्य के शिलातख यौर दानपचोां कावड़ा संग्रह कर “फेटिकरिटीज ओफि चवा 
स्टेट ' नामक्र यपू प्रथ प्रकारिन किया जिसमे प्राचीन लिपियो के ऋअभ्यरामियो के लिय शारदा 
लिपि की अमूल्य सामग्रीरै 


लिपिपत्रस्य्या 


ग्रह्‌ लिपिपच्र सरादां की प्रशस्तिमे तय्यार क्रिया गयाहै. उम्ममे ण” के चिक्रोए की सिर 
क स्थान की श्मादी लकीर की बार्ह श्योर र चिक्गयौरजडादै जा बास्तवमें^ष्कीमाच्ा करा 
एक प्रकार का चिक्र श्रौर कुरिलनथा नागरी लिपिकेलिण्वोंमे ण्ढ, यौ ओर यौ की मात्रां 
मे भी कथी कभी मिलना षीष्ट मे ग्रही चिक्र लंवा होकर खड़ी लकीर के रूप मं परिणत 
टोगया (देखो, लिपिपन्र ३१ म वटादुरसिद्‌ क दानपत्र का). वर्तमान शारदा । ५8 मे इस 
ग्बडी लकीर करे अतिरिक्त -णः के उपर भी नागरी की"्ण की मावासीं मात्रा रौर लगाई जानी है 
( देखो. लिपिपच्च ७७) प्द्‌ःकरे मध्यमे रत्नि लगा दै. "श" श्रौर (समे इनना दही भेद्‌देकि 
पारिले का सिर प्रर यन्तर परदे श्चौरदरसरे कादो संणोमे विभकदहै (त्‌ तवाम्‌ में मूल अन्तरो 
क्रे विङ् स्पष्ट नहीं ररे भ्यो कीसाच्रा का चिर कीं -- भीर (देखो, शयो); मौ '" क्री मारा 
करी उक्त चिन क यनिरिक व्यजन के सिरके रतने ¬ चिक शरीर जोड़ कर वन हे ( देखो, 
मौ ' ) ओर रेफ पक्ति मे ऊपर नहीं कितु सीध सें लगाया दै 
लिपिपच्च रद वें ओ मूल पेक्तियों का नागरी अन्रानर-- 
किष्किन्थिकाधीशकुले प्रसूता सोमग्रभा नाम बभूव तस्य । 
देवी जगदभुषणभूतमूर्तिस्तिलोचनस्वेव भिर शुच । ॥ अपृवै- 1 
मिन्दु्प्रविधाय वेधीस्सद्‌। स्फुरत्कान्तिकलद्धमुकत ` संपूरणविम्ब(विम्ब) 


के राजा जयच्चं्र ( जयचद्र ) के समयक दो प्रणस्तिया लगी ह जनरल कर्निगहामने बावृ (राजा ) शिवप्रसाद के २ 
चुसार उनका समय क्रगन्त लाकिक ( सत्ति ) सवत्‌ ८० श्रौर गत शककाल ७२६ ( ई स ८०४) ५ था ( 1 
- लर ५२) फिर ये ¡छापी (३, जि १पृ १०४-७, ९१२५५ श्रारप 
जि पु २८०. प्लर ४२) कफिग्डो बृूलस्नेये परसितिं चापी ( , 
[लीक] 2 ८० उयेष्ठ शद्ग १ रविवार श्रौर दूसरी का गत शककाल ७[२६] दोना स्थिर किया (न 
पर इन प्रशस्तियौ को शारदा लिपि के स्वसे पुराने लेख, एवं उक्त लिपि का भचार दस १ र 1 
लिया (वृ, इ पे,पृ ५७ ) परु स शरत स्रा फीलरदसि ने गणित कर देखा तो शक सवत्‌ दरद र व 
६ शतामदियौ के गसं २द वै चक्षे मनसे केवल शक सचत्‌ ११२६ दी पक देखा वपे पाया जिसमे स 1 (स 
ञ्राधार पर उक्र विद्धान्‌ ने इन ्रशस्तियो का ठीक सम्य शक सवत्‌ १ 1 अ 1 
मीर डो फं मू गौ को देखकर ङा. नि काफ । 
२० श्रोर ड फेजलने मूल प्रशस्तिया को देख र 
र ८ त । सी दशाम ये प्रशस्तियांनतोड स ८० का मानी जा सकती ह श्रोर न शारदा र ५ 
क शालि पास होना स्वीकार क्रिया जा सकता 9 (स पात यह र 1 स 
चंद्रसि गरीनशीर्न म राजा रूपचद्रकोग 
जयचद्रसिह की ६ स १२१५ म श्रौर म ीनी ६ ॥ ५५ 
| श ) का पुरोज़ तुगलक ( १ सख १३६०-७० ) के श्रधीन दोना लिखा ह ( क कोःमिरईे,पर १०८) पसीद 
भी जयचंद्र का स दन्न नीं कितु १२०४७ मे विद्यमान होना ही स्थिर होता 
५ (4 ४.२ । ॥ [र | ॥ 
. त १ सूल पक्तियो म सर दूसरी पङ्क मै "विधत्ते "का "ते", उसी पक्ति मे “ शश्ुसन्य `का सै, 
६, 
च्रोर उसी लिपिपत्र मै “घोः ज्रौर “सो 


९ यही खौ लकीर नागरी मै पीमात्रा' ( पृष्ठम ) होकर प. पेःश्रो छरीर श्रौ की माघ्राचाले व्यजनो के पै 





शारदा लिपि ७१ 


वदनं यदीयमभ्त्तराङण्ट किताद्ग यष्टि ॥ नानाविधालङ्तिसन्ि- 


वेश्विशेषरम्या गुणभ्ालिनो या । मनेादरत्वं सुतरामवाप स- 
वेतसं सत्कविभारतोव ॥ शृ्गारसिन्धे)>‹ किमियन् वेला किं वा 


मनोभूतरुमन्जरौ स्यात्‌ वसन्तराजस्य नु राज्यलश्सस्तेलोक्यसोन्दये- 


=~---------- 


लिपिपच् २६९ वां 


यद्‌ ्िपिपन्र राजा विदग्ध के सगल गांव के दानपच्र! से तय्यारं किया गथादहै दसमे^ड वि- 
लक्षण दहै, की कीं "प' अर "म" मेँ स्पष्ट अतर नदींदैः ८व'तथा “व मेमेद्‌ नहीदैः, “एकी 
माघा तीन प्रकार से लगी है जिनमे से एक ्राडी लकीर दै ८ देखो, “णेः ) श्रौर ८४, रयः, स्था 
्ौर "स्थिः मथ) कारू विक्रुत मिलता दै. 
लिपिपच्र २६ वे की स्रूल पक्तियों का नागरी अक्तरांतर-- 
ओँ सस्ति ॥° श्री चरप(म्य)कावासकात्परममदारकमदहाराजाधिराज- 
परमेश्वर श्रौ मद्युगाकरवमेदेवपादानुध्यात्‌[ः] परमव्रजोच्छण्येा निखि- 
लसच्छासनाभिप्रवृत्तगुखवृत्तरेवतानुरत्तसमधिगतश्गश्लिकुणल- 
तया समाराधितविदज्जनहदयो नयानुगतपौरुषप्रयेगा- 
वात्तनिवगेसिचि" सम्यगजिताभि काभिकगुणसहिततया फ- 
लित इव मागैतर्‌[:] ! सर्वसत्वा (त्त्वा)शयनौ ( णै)यो मेाषनाम्रायः 
अदित्यवडःशो(वंश्े)द्वव[:] परममाहेशवरो(र ) ओीमागमतौदेव्या(व्यां) समुत्पन[ः) 


लिपिपत्र २०्वा 


यदह लिपिपल सोभवम के कुले के ठानपच्र चेवा चै मिल हुए सोभवमी चौर ्रासट के दान 
पंच्रः, राजानक नागपाल के देवीरीकोरी ( देच्नरिकोटि ) के शिलालेखः, च्ारिगांव के शिलालेखः तथा 
जालंधर के राजा जयच्च॑द्र के समय की शक सच्‌ ११२दन्=लौकिक संवत्‌ ८०८ ईं स. रण्ट)की 
कांगड़ा जिले के कीरथ्ाम के वैजनाय ८. वैयनाथ › के मदिर की दो प्रशस्तियोः से तय्यार किया गया 
दै चौर इसमे शुख्य खुख्य न्तर दी दिये गये है कुरत करे दानपच्च "के वाहे तरफ के अंशके नीचे 
क माग मे गांठ सी लगाई है रौर "ठ की खी लकीर के मध्य में ग्रथि बनाकर उसके रौर पकः क 
वीच के चतर को स्पष्ट किया ह वैजनाथ की पशस्तियां के (हे को, उक्तं अच्तर के प्राचीन रूपमे खडी 


0 


कभी कभी लगने लगी श्चौरः बंगला, मेथिल तथा उडिया क्तिपियों म दाहिनी तरफ नीचे गाठवाली वक्त रखा के रूप म उसका 
प्मथ तक प्रयोग होता है ( देखो, लिपिपन्न ७८ यर ७६ मर उक्त लिपियोौ का वरीमालाश्रौ मरके. कै, फोश्चोर कौ ) 

२ फो, पंच रस्टि, प्लेट १७ से 

° इन तीन कीरौ मे स पहिली की रति ~¬ पेसी है श्रौर दूसरी व तीसरी खदी लकीर हे जिनमे सख पक 
छमनावषएयक ह 

शुद्ध पार ' मोषरणान्वय. रोना चाहिये ४ प्च 

५ फो,पचस्टि, प्लेट २५से. ९ फो.पेः चं ०्से 

° पे र्,जि रपू ३० केपासकेष्लरसे = इन प्रशस्तयो के समय के लिये देखो ऊपर पृ ७३ रिप्पण्‌ः9 
९ वृ, द चे, प्लेट ५. प्राचीन श्रत्तो की पक्ति प्रथमसे 


१५ 


७२ प्राचीनल्िपिमाला 
तकौ के दोनों पाश्वे मे लगनेवाली विददिथो को उद लकीर के परिवर्तित ख्यक ऊपर लगा कर बनाया 
> जीर उक्तीसे वतैमान शरद्‌ का ई" वना है नतेः त्मन्‌ येम ८०" च्रौर्‌ नपे" की नाचाप्‌ 
कसा णक रौर दो खाड़ी लकीर ध्यंजन दो ऊपर लग। कर वन &. टाकरी लिपि ते "पु जजार -रः 
की माच्चापुं अव नक्त पेली ही लगादे जाती है (देखो लिपिपन्र 9७ ) 
लिपिपत्र रे०वेंकी सरल पक्षियों" का नागरी अन्तरांतर-- 

ओं नसरिशवाय ॥ जयतति सुषनकारणं स्वयं मूजयति पुर- 

न्दरनन्दनो सुरारिः [1}.जयति गिरिसुताजिर्द्रेदः रितभमयाप- 

हरो हरश्च देवः ॥ श्रौ वरप(म्प)कावासकात्परमनद्यण्यो चला- 


टक्टघटितविकदुकटिप्रकटकुटि (हि)तकटकक्तौमटिककतसा ना- 


लिपिपन् ३२ चा. 
यह लिपिपत्र कुल्‌ के राजा बदहादुरसिद के दानपरन्न अथववेद ८ पिप्पलादक्षाखा ) ओर शाकु 
न्नल नाटक की दस्तलिलित पुस्तकों से तय्थार क्रिया गया है अथवैवेद्‌ की पुस्तक के अतग करा 
ड ' प्राचीति ॐ फे ~ इस्रख्य को नीचेके श्रश्षसधि प्रार्य त्र चलनी कलमसेप्ूरालिखनेमदी 
एमा वनादौ उसी वनैमान श्रा का^इ' चना जाष्धुतल नाध्क से उद्भूत क्रिये हुए अन्तरो 
पसे अधिफनर अरात्‌ अ, चा, ३, ऊ, ऋ, यो, चौ, क, खव, च, छु, फः, ज, उ, ठःए, न, थ. द्‌, 
थ.न.प,फ,,म,घ,र,श,ष, म्र द्‌ अक्षर वतैमाम कश्पीरी से मिलते युलते हीक ( उक्त 
ञनच्तरों ररे लिपिपच्न ७० मे दी ह्व व्तनान शारदालिपि से मिला कर्‌ उखो ) 
ज्िपिपन्र ३१ वें की सूल पंक्लियो* का नागरी अक्तरातर-- 
ओरं सखल्ि॥ रामरामरामपराक्रमपराकमणदशदक्षजा- । 
काननितांत चरणश्यरणकछतांत.करणर्णवि शरद शारदहि- 
मकरानुकारियश्ःपूरपूरितदिगंतरपरमभदहारकमहारजाधिरा- 
जश्रवहाद्र सिंदेवर्पोद्‌ाः ॥ ॥ महा्नौयुवराजप्रतापसिं- 
हः महामंचिबरनारायणसिंहः ॥ खौ च॑पकपुरस्थमदहाप 


ये मल पकरिया राजा सोमचमौ के कुलेत के दानपत्रसेहि | । 1 
„= चरा सं रि, ई ख. २६०३-९, प्लेट ७१ स २ दाश्डईश्रोरिपटल सिरीजमे दपि हए श्रथवेचेद्‌ के यध्रजी 
अवाद के साथ ढी दु उक पुस्तक के पक पत्र की पतिरृति से 
= चु, ह चे, चेर 2 भाचीन रचरो कीपंक्तिस्स 
+ ये मूल पंक्तियां कूनतूके गजा वहादुरासिह के दान पत्रसिदे- 


१०--वंगला लिपि, 


दख की ११ वीं शताब्दी फे श्रास पास स ( लिपिपन्न २२ सरे ३५) 





वंगला लिपि भारतवषं के प्रवी विभाग अधीत्‌ मगध की नरः की नागरी लिपिम्‌ निक्रली ॐ 
ओर विहार, बंगाल, भिधिला, नैपाल, चासाम तथा उदीसा स मिलमेवाल किनने ण्क रिलालग्व, 
दानपनच्र, सिक्षों या रस्तलिखित पुस्तकों मे पाई जानी रै वंगाल्ल के राजा नारायणएपाल क समय 
रथीत्‌ है. स. की दस्यं शताब्दी तक तो उधर भी नागरी लिपि का ही प्रचार रहा उक्त राजा के 
लेखों में केवल “ए "९, * ख ' श्रादि छं अन्तरो मे वंगला की ओर काव नजर ्राताहै ॐ स. की 
ग्यारहवीं शनाब्दी के पाल्वशी राजा विजयपाल के देवपारा के लेखष्मेषए,ख,ल,त,म,र,लग्ौर 
समे नागरी से थोड़ी सी भिन्नता रै ओौर कामरूप फे वैयदेव के दानपत्त^ श्रासाम से मिलत इए 
वल्लभेद्र फे दानपच्र* चौर हस्राकोाल के लेख ‹ की लिपियों म से प्रत्येक को नागरी (लिपिपनच्र २४-०७) मे 
मिलाया जावे तो ख,इ, ईै, ऋ, ए, ख, घ, भ, ज, ट, थ, प, फ, र, श छर ष मे श्चतर पाया जाना 
है दस प्रकार लखनशेली मे क्रमशः परिवतेन होते होते वतमान वंगला क्तिपि वनी, 


लिपिपत्र ३२ वा 
यह लिपिपच्र वंगाल के राजा नारायणएपाल के समय के वदाल के स्तंभ के लख ° श्ौर विजथ- 
सेन के देवपारा के लेख = से तय्यार किया गया है वदाल के लेख से ्ो मुख्य सुर्य ्नच्तर दी किय 
गये रै उनमें" ओोर शा" की प्रारंभ की द्धोरीसी खडी लकीर न लगने से उनके खूप नागरी 
के'सेयन गये सभव है कि यद भिन्नता दानपल्न खोदमेवाज्ते की ग्रलती से हर दा 
देवपारा के लेख में श्रवग्रह की श्चाछरति वतैमान नागरी के (इ सी है, षिसगै के उपर भी 
सिर की आडी लकीर लगाई है, (प तथा 'य' मे विशेष यंतर नहीं है अर (व) श्रौर `च'मे 
कोद भद्‌ नहीं है 
लिपिपत्र रेग्वें की सूल पंक्तियों< का नागरी अन्तरातर- 
तस्मिन्‌ सेनान्ववाये प्रतिमुभटशतो त्सादनन्र(्र)द्यवादौ 
स व्र्रोद्शचियाणामशनि कुलशिरोदाम सामन्तसे- 
न. । उ्नौयन्ते यदौयाः स्खलदुदधिजलोल्लोलशौ- 
तेषु सेतोः कच्छान्तेष्वप्सरामिरश्र थतनयस्पद्दया 
युद्धगायाः ॥ यस्मिन्‌ सङ्गर चत्वरे पटुरटतर्योप- 


कका 


१ देस्वो ललिपिपन्न ३२ 

९ भ्र्मोयसं फ पशिच्ारिष्ह्‌ सोसादृरी अफ वंगाल, जिल्द्‌ ५, शट २८ की रतिम पेञ्ठि मे “वेशास्या' का स 
२ प४ड;जि १,पृ ३ण्ट्केपासकाञचेर ५ प्रं,जि २, पृ ३५२ ज्नोर ३५३ के वीचफेध्येट 

५ पएदरिजि रपु श्ण्थ्यचीरश्प्श्केवीचकेरेट < ज वंगा पएसो,ई स १६०८, पृ ४६२ 

७ प.६ं,जि रपृ १६१ के सामनेकासेर = प्‌ दःजि १९, २न्टके पास काते 

< येम पंक्तियादेवपाराकेलेखसेषहें 





= प्राचीनलिपिमाला 


ल्िपिपत्र २२ वा 


५९ 


यह लिपिपन्न बंगाल कै राजा लदमणसेन के तर्धडिवी के दानपच' से ओर कामरूप ङे 
वैद्व के द्‌नपच्र° से तथ्यार किया गया है. उन दोनोंमं "इ ओर “मं विशेष श्रतर नकीं 
वैयदेव के दानपन्न का ‹ ए", 6 से नही, कितु {ह' में कुच परिवर्तन करे बनाया है, अनु- 
स्वार को अच्तर के ऊपर नहीं कितु अगे धरा हे ओरौर उसके नीचे हतत कीसी तिरश्री लकीर 
ञ्ौर लगाई है, ऊ ' ओर “ऋ ' की मात्राः मेँ स्थष्ट अतर नहीं, "वः जओौर वमे भेद नहीं है 
ओर सिर सीधी लकीर से नहीं किंतु ८ एेसी लकीर से बनाये है, जिसका अधिक विक्षास उद्या 
लिपिके सिरो में पाया जाता है. 
लिपिपत्र >रे वं की मूल पियो कः; नागरी अन्तरातर- 
अश्रं नमो मगवते वासुदेवाय ॥ सखस्ति ॥ अम्ब(म्ब)र- 
मानस्तम्पः कुम्भः संसारवौ(बो)जरस्षाया । हरिदिन्तरमि- 
तमूर्तिः क्रौडापोचौ ह रिज्ज(्न)यति ॥ रतस्य दकषिणद्‌शो 
वेशे भिददिरस्य जातवान्‌(न्‌) पून्व॑ल्वै) ॥ विग्रहपालो न्टप- 
तिः सव्वा्व)कार (ङ)पंसिदधः ॥ यस्य वंशकमेणाभूत्सचि- 





लिपिपन्न ३२ वा 
यह लिपिपनच् आसाम से भित्ते हए वल्लभंद्र के दानपत्र* ओर हस्तलिखित् पुस्तकों * से 
स्यार क्रिया गया है. वल्ल्ेद्र के दानपच में कही कहीं न" रौर (ल मे, एवं (पः च्रौरध्य मे, 
स्पष्ट अतर नदीं है यौर "च ' तथा “ब ' तें मेद नदीं है विसगे की दोनों बिंदियों को चलती कलम से लिख 
करण्क दस्र से भिलादियारै 
लिपिपच्र ३४ वे की सूल प्यं € का नागरी घक्त्रातर-- 
रों ओं नसो भगवते वासुदेवाय ॥ यद्ण्डमण्डलत- 
ठौप्रकटालिमाल्ला वश्णौषलोवे खदले खलु मङ्ग 
लस्य ! लम्वो(म्बो)दरः स जगतां यशसां प्रतारमान- 
न्ठतां द्य॒मणिन" सह य।वदिन्दुः ॥ पाताल पल्वल. 
तलादिवमुरपतिष्णोविष्णो पुनातु रतधृष्टितनेस्तनु- 





लिपिपन्न २५ चां, 


यह लिपिपच्र दस्राकोल से मिले इए बौद्ध तां धिक शिलाले ° तथा 
देव के दानपच्र " से तय्यार किया गया डे दस्राकोल फे लेख मं प्रत्येक वणे र 
पूरी वर्णमाला के वीज वनाय दै, जिनके चखार निकाल कर यहां अचर ही दिये 


कः के मेर हं शरोर २५२ फे बीचके ५तेरोसि 
१ पष,जि २, पृ सश्रोर€के षीच के 1 द, जि २, पु २५० 
२ ये मूल पैक्तिया वेयदेव फे उप्त दानपन्न से हं ह, जि. ५ पृ एव्र ज्जीर १८५ के बीचके्केटासि 
५ 
#| 


उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम- 
प षर अनुसार लगा कर 
है पुरुषोसतमदेव के 


#: 
क 
बू, & पे,स्ेर ६, धाचीनश्रक्लरौ की पंक्ति ९०.१९सि ‹ ये मूल पक्कियां यटलभद्र के दानपत्र सेहे 
१ 


पं 
प 
ये ऋ 
, दर्प,जि रपु २५४कै पासकेयेरसि. 


ज ब॑गापसो, ई स २६०८ पृ °द्रसे 


[र 


पश्चिमी लिपि ७६ 


दानपच्च क च्रच्तरा मस श्धिकनर क सिर ८ पे दे जिनकी उत्पत्ति बैव्यदेव के पयं द्रानपच्र ङे 


क 


अन्त्रा के सिरास द्ुट चतमान उडिया क्लिपि के अन्तरा के सिर पुरुषोत्तमदेव के दानपनच्र 
सिग मे अधिक घुमावचाल हे ओर उनका तिम माग अधिक नीचा होता है परंतु वे सिरे उक्त 
दानपक् के त्तमो कसिरादीक विकसिन खूप 


लिपिपच्र >५बव की रूल पक्तियाप्का ्रन्तरांतर- 
श्रो जय दूगधि नम. । वौर श्रौगजपति 
गउडेश्वर नववोटिकनाटकलवर्गेश्वर 
्रौपृरुषेत्तमदैव महाराजाङ्कर्‌ । पोते 
खग्भणडुःदान शसन पटा! रए 
अद्ध मेष दि १० च्रं सोमवार प्रदण- 


--------- 


१९--पञ्चिमौ लिपि 


डे स्र ङी पाचवा न्न नर्चा शनन्दी तक ( ज्लिपिपन्न ३६ से ४०) 





पश्चिमी लिपि का प्रचार गुजरात, काटिञ्यायाड, नासिक, खानदेश्त नया सनारा जिला न, 
हेदरानाद्‌ रज्य के कुह अशा च्चोर काकण आदि मदे स की पांचर्घा सि नर्वीं शताब्दी तक रह्‌! 
( देखो, ऊपर पष्ट ४३). इ.स की पांचवीं शताब्दी क आसपास इसका कुषं कुट पचार रजपू- 
लाना, सध्यमारन ओर मध्यप्रठगमे मी पापा जातां ( देखो, ऊपर षर €०, दिप्पण २,३,४) यह्‌ 
लिपि गु, बलभी दे राजां २, भङड़ौच के गूजेर्बधिर्यो °, चादामी रौर युजरान ने चालु“ चरैसुट- 
को,* राद्ूकरटो, ° गुजरात के ऊलचुग्प्मि ° चादि < राजवत के किनने एक शिलालखों या दानपच्रं म 
तथा साधारण पुरुषों के लखों म भिलती दै उत्तरी गेली की लिपियो के पडास की लिपि होनेये 
इसपर उनका प्रभाव पडा रं 


दन्िणी ओली की लिपिर्योमसध,प,ष, घञ्मोर स उनके पुराने ख्याके अनुसार उपरमे 
खुले दए होते द ( देखो, लिपिपन्न २६-भय्) (ल 'की खटी लकीर बह्धधा ऊपर की तरफ़ म वाह 





८ ये मूल पक्छिया पुस्पात्तमेवके दानपत्रसेहे २ सी्गु ष्‌ लेख सख्या ४, १२५ भ्ट 

१९ पदं, जि. पृ ३२०२ लिपपृ ६०६६ जि प्द्पु ८१४८ १०६०७, १७८८० श्रा मड ई स २६० 
पु २३५८ प्ली गुद, लेखसख्याञ=३६ र्प,जिजपु देवेस्दे जि सपृ उ०्द-३ जि इपर २२८६ श्रादि 

४ ष, जि र्षु २०-२९\ जि ५पृ २६४ दर्प, नि भप ११९३४ नि र्रप ७७६, श्रादि 

५ पष, जिरदेःप ५९२ इ प, जि जप रद्र जि सपु ८८ जि रपृ एर्‌४ जनि >६पृ ३०६. 
१० जचवपसरो ज्ञि पपर ९-३ श्रादि 

६ पेद्रु, जि पृ ४३ जि ११ प्र २२०२९ जव्यपसो जे १६, पृ ३०७ केचर्टपरस श्रोप्‌ वेर्न 


एडिया, पर ५८, आदि 

० प ष्,जिरेःप्र ५७७ जिर प्रृ दद इं जिर पृ शश्टदेः जव पसो, जि १६, 
पृ १०६ १९०. शादि 

= र्‌ जि पु २६७६ जि २० पू ७८ ७५, आदि “ पर्‌ जि र्गप्रृ १७८ 


र प्राचीनल्िपिमाला, 


शरोर खुड़ कर नीचे का शुकी दु रहती दै ( देखो, लिपिप्न ३९.४८, ४२-४७) श्नौर त्र, आरा, ई, क, ण 
प्नोर र श्रक्षरो की खड़ी लकीरां नथा बहुधा उ. ऊ श्रौर ऋ की मात्राय के नीचे के श्रा या तरफः 
खड्‌ कर घुमाव के साथ ऊपर की श्रोर वदे टुए रटने हैँ ( देश्बो, लिपिपत्र २६-४ट, ५२-४द ). यही 
ऊपर की शरोर वदा हुश्च घंश समय के साथ रौर उपर वदृ कर सिर नक्र भी पहुंचने लगा जिससे 
नलख-कनडी नधा प्रघ निषि सं श्र श्रा, ईः क, मः श्रीर्‌ र की श्राक्रनियां मूल श्रच्रो से विलक्ुल 
विलक्तए टो गड इसके अनतिरिक्त 'दक्तिणए के लेखक श्रपने अन्तरो में सुंदरता लाने के विचार से खडी 
श्नौर च्राडी लकीरों को वना या खमदार वनाने लगे जिससे. उपर की सीधी श्राड़ी लकीर की ्राकरति 
वहुधा ~¬ , नीचे की सीधी डी लकीर की ~ शरोर मीधी खड़ी लकीर की आक्रति { पेसी 
चनने लगी तथा इन लकीरों के पारंभ, मध्य था श्रत मं कीं कटी प्रथिमा भी वनाद जाने लगी इन्दी 
कारणो, तथा कितने एक क्त्र को चलती कलप से पूरा लिखने, से दिए की लिपियों के वतमान 
स्मत्तर उनके मृल ब्राह्मी श्रल्रां से बहुत टी विलक्तण वन गये 





लिपिपत्नर र्वा 
ग्रह लिपिपच्र मंटसोर से मिले दए राजा नरवमैन्‌ः के सभय के मालव (विक्रम ) संवत्‌ ४६१ 
($. स. ४०४ ) चौर वरीं से मिले हुए कुमारणस्तः के समय के मालव ( विक्रम ) संवन्‌ ४२९ (ह 
स ४५२) के लखे स तय्यार किया गया है नरवमेन्‌ के समय के लेख में य" प्राचीन रौर नवीन 
(नागरी कामा) दोनों तरद्‌ का मिलता रै. द्तिणी शैली के अरन्य लखोंमं 'य' का दसरा 
८ नागरी का सा) रूप केवल संयुकाक्तर मे, जां "य दूसरा अक्र टता है, प्रयुक्त होता है 
परंतु ग्रह लेग्व उन्तरी भारन का टै, इसलिए इसमिं यैस रूप का भी केवल 'य के स्यानमेप्रयोग दुखारी 
५२९ का दूसरा रूप "उ' की माच्रा सदित (र को चलती कलम से लिखने से वना रै, शद्ध 
सीति से लिखा ह्या ख्पततो पटला हीरै शह मे दो विंदियां के ऊपर की सीधी आडी 
लकीर को वक्र रेखा वना दिया रै 
जिपिषन्न ३६ वं की सूल पंक्तियोः का नागरी अक्तरातर-- 
सिद्धम्‌ स्टसश्िरसे तस्मे पुरुषायामिनात्मने च- 
तुस्सषद्रपय्चतोयनिद्राषे नमः सनौम्मलवगणान्नति 
प्रश्ते सतसंन्निते रकषष्टयधिके प्राप्ते समाशतचतुष्ट- 
(यै) प्रारक(टका)लते शमे प्राते मनस्तृ्टिकरे णाम्‌ मघे(हे) 
प्रत्ते शस्य छष्णस्यानुमते तद्‌] निष्यन्नत्रौदियवसा 





लिपिपन्न २७ वां 


धुवसेन" 5 ० , ३& ) के शौर 

यह्‌ दानपत्र वलभी के राजा धु कै गुखसं २१० (ईस प = 
श्ररसेन, ( दूसरे ) के गक सं. २५२ ( ई स. ६७१ ) के दानपरो से तय्यार किया गया ह 
घरसेन ( ६ ) के दानपस्र म अनुस्वार आर विसम की विंदिमों के स्थान में आडी ल्ब थना 


मेरे ; की ङ्ापसे. 

मिच्र देवदत्त रामरूप्ण मारकर की 0 उक्त सेख 1 
व , भेट ११ से ९ येभूलपं नरषमैन्‌ के मंदसोरकेलेखसेटै 4 
* ह जि १९, पृ ११० के पास के पेरसे ५ इ, ई, जि.८ परु ३०२ श्लोर ३०२ के बीय 


पश्चिमी ल्तिपि ८९ 
८ देखो "एं ` रौर “डः ) ओौर हन श्र्तर को उसके पहिले शक्त क्रे नीच सिरा है ( दस्यो 
८ पत्‌' ‹ शत्‌ ` श्यौर ‹ सेत्‌ ) 
लिपिपच्र रे की मूल पक्तिरयो" का नागरी यत्तरांतर- 
स्वस्ति वलनि(नौ)तः प्रसभप्ररताभिचःणां चै्रकाणामनतु- 
लवसेस्षपलनमण्डल1 भोगसंसक्तसे प्रहार्‌शतलन्ध प्रतापः 
प्रतापः" प्रतापो पनतदानमानान्नवोपाज्नितानुरागोनुगक्तमौ- 
लभृतमिचश्रेणौवस्ावाप्तराज्यभि (स्मौ) यरमम(मणोदेश्ररः नि(्रौसेन- 
पतिभटारस्तस्य सुतर त्पाद्रजोरुणावनतपविच्रि(चौ)कतशिराः 
ज्िपिप् ञ्च्व 
यह ्िपिपन्र पालीताना से मिते इण गारुलक सिहादिल्य केँ गुप्त सं. २५५ (है. स ५७४ ) 
के दानपच्र रौर वलभी के राजा शीलादिख ८ पांचवें) के गुर ४०२८ स ७२२) के दान 
पव" से तस्यार किया गया है शीलादिख् के दारपच्नसे 'इ' के चार डुक किये है, जिनमें से 
नीचैकीदो रेखांतोदो विदियों के स्थानापच् हैँ ्ौर उपर की दो तिरद्ी रेवां, सीधी आडी 
लकीर के खमदार रूप केटी र्िस्सेदैजो जडे हए रोने चादियेभे *'एः का रूप बिलक्तए वना 
है परंतु बद्‌ क्िपिपत् भ्थ्वं तें दपि हए 'ए'कात्वरा से लिखा ह्ुश्याविक्रतरूपदहीरै “षेः 
में ऊपर की खमदार श्याड़ी रेखा क्राख्मके पूर्वै का दिस्सा (एः के अग्रभाग की बाह घोर 


9 ५0. 


ज॒ड़नेवाली रेखा का गोलाङदार खूप रही है आर बाकी का भाग ण्ए का है "ल्ल" भै ऊपर 
फाचाधा नाग (ल' ( दृसरे) कास्य दै ओर नीचे का आधा भाग प्ल ( तीसरे) का कु 
चिक्रत रूप दहै. इस तरद्‌ दो पकार के "ल मिलकर यद्‌ रूप बना दै 
लिपिपच् ३८ वं की सूल पं्तिया* का नागरी अन्रातर-- 
अं स्वस्ति फङ्कप्रखवणात्प्ररुष्टकम्मौ गम्मोदताम्धुदया- 
भिम्रताओेषदिघामनेकसमर णतसं पातात्यन्तविजयिना(नां) 
प्रभूतयशकी्यंलक्कारालङ्क तान्बयसुवां गारुल काना 
वङ्शा(वं ए )तुक्कमेणा विभूती दौनानाथाथितारत्तात्थिबान्धवजनो- 


पञ्जोव्यमानविभवविस्तरः तररि वाक्षौ णफलच्छायतयैका- 





जिपिपन २६ वा 


यह लिपिपच्च चरक्रूटकर्वशी राज दर सेनः के कलदुरि संवत्‌ २०७ ( हे स ४५६) के) गूजेर- 
वंशी रणम्रह" के कलचुरि सं ३६१ ( ई स. ९६४० ) के चौर दद" ( दूसरे ) के कलद्धरि सं ३९२ 





ये मख पक्षिया धरन (कृसरे) के दानपत्र खे ह २ ` प्रतापः ' शब्द्‌ यदं पर अनावश्यक दै 

द्द,जिश९्पृ र्यश्नोर१६केषीचकेष्लर्योखे ४ ज वंव पसो,जि ९९पृ रधेद्के पासकेप्लेर ९५.8 स. 
ये मूल पंक्तियां गाख्लक सिदादित्य के दानपत्रसे दै 

पदं,जि ९० पु रके पासकेञ्चेटसे ० ्पर,नजि रुष र१्केपासकेपतेरसि, 

प. र,जि ५,पृ.७० सौर ४९ के घीचकेषिरोसे 


# ~ @ शं ~ 


घ्‌ प्राचीनतिपिमाल!। 
(रं स ६४१) के दानपच्नों से तय्यार किया गया है रणग्रहं के दानपच्न का ४ लिपिपन्न सदं 
म दिये हुए वलभी के राजा शीलादि के दानपन्र के ^ए से मिलता ह्या है । 
लिपिपतर ३&्चें की मूल पंक्तियों! का नागरी यक्तरांतर-- 

इत्युक्तञ्च भगवता वेदव्यासेन व्यासेन षष्टिवरिष(व्ष). 

सहसाणि खग्गे मोदति भूमिद्‌ा(टः) आच्छेत्ता चानुमन्ता 

च तान्येव नरके वसे [त्‌] विन्ध्याटवोष्वतो यामु शुष्ककोटरवा- 

सिनः] कि(कू)ष्णादयो हि जायन्ते भूमिदानापष्टारका[ः] 





लिपिपच ४०्वा 


यदह लिपिपत्ने नवसारी से मिले दए चालुक्य युवराज अ्रयाश्रय (शीलादित्य) के कलचुरि सं 
[3 > १० > _ भ ०९ 
४२१ (हे. स॒ 8७० ) के दानपच्र" च्मौर णजरातत के रा्कूट ८ रारौड ) राजा ककरराज ८ सुवर्णवर्षं ) 
# ् © 7 (= > भ भ 
केशकसं ७५४ (डे स ८५२) के दानपच्नःसे तय्यार किया गयादहै. कर्कराज के ठानपच्न के 
ड की आक्रति नागरीके^द्‌ कीसी दहै जिसमे, संभव है कि, ग्रथि से नीचे निकला ह्ुञ्रा अंश 'द' 
से उक्त श्रक्तर को भिन्न वनलानेके ल्थिरीटो !ङड'कापेसाद्ी या उससे मिलता इश्या रूप 
लिपिपच्च ७ ओनौर स्ट मेंभी मिलना दै 
लिपिपच ध्ण्वे की मूल पंक्तियों“ का नागरी अ्तरांनर-- 
ओं स वोव्यादेधत्ता येन(धाम) यन्नाभिकमलडन्सतं । रश्च 
यस्य कान्तेन्दु कलया स(क)मलडन्छतं ॥ खस्ति खकौया- 
स्वथवडन्‌श(वं शक्तौ भरौ राधृक्गटामलवडःछ(वं जन्मा । प्रदान. 
समरैकवौरो गोविन्दराज ितिपो वशरूुव ॥ यस्या- 
` माचजयिनः प्रियसाहसस्य दंमापालवेश्षफलमेव 


~~~ 


१२--मध्यप्रेशौ लिपि. 


स की पाचवी स न्वी शतान्दी के श्रास पास तक ( लिपिपत्र ४९.४२) 


कि 


मध्यप्रदेशी लिपि का प्रचार मध्यप्रदेश, बुंदेलखंड; हेदराबाद्‌ राज्य के उत्तरी विभाग त्तथा 
महसोग राज्य के कछ दिस्सों मे ई स की पांचवीं से नवीं शताब्दी के आस पास तक रहा _ यृ 
लिपि गों ५, वाकाटकर्वशियो ९, शर भयपुर के राजाच्या „ मराकोशल के कितने एक सोम(शप्त)वंशी 


_____]_]_]_-_--~--~-----__~_ 

१ ये मूल पक्छिया रणुग्रह के दानपत्र से है ९ जयंबपसोा, जि र्ट्पृ र्श्रोर रेके वीचकेकिटों से 

¢ दर, जि श्र्पु श्श्टश्रोर १६१के वीच के नेरौ स ध 

पक्चियां ष्टकरूट राजा ककैराज के दानपत्नसे हं 

॥ 5 4 ल्लिपि पर से वाकाटकौ श्रादि के दानप्रोकी लिपि निकली हो 

९ पर,जि रपृ रद्द जि €, पु २७०-७९ रप; जि १२, पु २४९२-५ फली; गु ६, लेखस्य 
५.६ मासवे ई, जि ४, ञरेट ५६, लेखसख्य ४, घेर ५७ लेखसख्या ३ 

> पष, जि 8, पृ ए८२-४ प्ली, गु रं, लेख संख्या ४०-४१ 


मध्यप्रदेश लिपि चरै 


राजा्ों \ तथा कुद कंधों " के दानपन्नों या शिलालेखे मे मिलती दहै. दस लिपि के दानप्र ्जधिक 
प्नौर विस्तृत रूप मे मिलते र, शिलालेस्व कम श्रौर बह्षा छोटे छोटे हसके अक्षर लंवाहै में 
रथिक चौर चौड़ष्िमे कम होने र, उनके सिर चौक्कटे या संदूक की श्चाकरूति के वहुधा भीनर से 
खाली, परंतु कभी कभी मरे हए भी, मिलते रै ्यौर अक्तरौ की आक्कति वहुधा समकोणएवाली 
होती दै (देखो, अपर णू ४) ऽसति त लिपि के अक्तेर साधारण पाठक को विलक्ष प्रतीत 
होते है परंतु हन दो वातो केः छोड़ कर देष्वा जावे नो इस लिपि ते ओर परिचभीलिपिमे बहुत 
कुद समता है दस लिपि पर थी परिचिमी लिपि की नां उत्त शैली क प्रसव पड़ा 





~ 


ज्िपपन्र र्वा 


[ 


रर लिपिपत्र वाकार्कर्वशी राजा प्रवरसेन(कृसरे) के दृदिद्याः सिचनीः ओर चम्मकः 
के दानपरो से नस्यार किया गया ‰ै ददि तथा सिवनी के दानपन्ों के अत्तरों के सिर 
चौके अर -भीनर से स्वाली दै नधा अधिकतर अन्तर समकोएवालेरदै. परंतु चम्मकर के दानपन्र 
के श्रल्लरों कर चक्रे सिर भीतर से मरे दष हे श्चौर ममकोएवराले अन्तगं की खरूया कम है 
दूदिच्मा के टानपव्र से उन्रृत क्रिये हए अन्ल्रो के चनलमंजो'्‌, ऊ अभीर `आ अक्र दियेर्दं 
वे उक दानपञ्नसेनदीटै उ अजटाकी गुफा के ज्ले्वसख्यारेकी पंक्ति १७मे श्रौ “चौ मदासु- 
देवराज के रायपुर के दानपच्र की ४० वी पक्षिग्से लियाटै उक्त नीना दानपच्नो में कोड प्रचलिन 
संवत्‌ नहीं दिया परंतु यह निधिन है क्ति प्रवरसेन( दूसरा ) गुप्तवंशी राजा ्चद्रणक्च दृसरे ( देवष ) 
की पुच्री प्रभावनीरुक्ता का पुत्र था ओर चंद्रगु्ठ दूसरे के सण के लेव गुप्त संवत्‌ ठर से €३ 
(ई स ४०४४२) तकके मिलदै. गमी दशामें प्रवरसेन (द्रे) का स की पांचवीं शताब्दी 
के प्रारंभ के यास पारः चिव्यमान होना निश्चिन दें 
लिपिपिच्र श्चं की म्रल पेक्तियों = का नागरी अक्तरातर-- 
दष्म्‌ प्रवर पुगत्‌ अश्रिष्टोम(म) तोयया मोक्थ्यपोडश्यतिरो(राोचवाज- 
पेथददस्यतिसव साद्यक्करचतुरश्चमेधयाजिनः विष्णुटृदस्तगो- 
चस्य सम्राट (नो) व।काटकानाम्महारानस्नोप्रवरसेनस्य सुनोः 


सृनोः अत्यन्तस्वाभिमहाभे?वभक्तस्य अंसभारसन्निवेशितिशि लि- 





लिपिपन्न ५२ वा 


यदहं लिपिपत्र बालाघाट से मिल हुए वाकाटकवशी राजा पएथिवीसेन( दूसरे) के<, खरिञ्र ने 
मिले इए राजा महादेव के च्रौर राजीम से मिले हुए राजा नीवरदेव के " दानपत्रौ से तय्यार किया 
गया है तीवरदेव के दानपत्रमेंण्हःकीदो विदिशो के ऊपर की ्राडी लकीर में विलरण मोड डउः्लाहै 

रखरिश्चर ओर राजीम के दानपत्तों का समय अनुमान स लगाया ड कथोक्रि उनका निखिन 
समय स्थिर करने के तिये अव तक ठीक साधन उपलब्ध नहीं दए 








रप हइ,जि पृ ६८०२६ जि रप्र १७२९-० प्ली गु इ ज्ेखसख्या १ 
ग्रप्,जिर१प्रृध्ट गपक,नजि अपृ रण्न्केपासक्राञ्चिट 

प ष.जिरदे,पृ एद्ण्श्रोर्२६९केयीचके्चेर ४ फली गुर सेट ३५वा 
फ्ली,गु ह, सेर २४ 

्रासवेष्र, जि ४, प्लेट ५७ ० प्ली, गु ९, प्लेट २७ 

ये मूल पेक्किया भवर्सन ( दुसरे ) के दुदिश्चाके दानपरजसेदं 

प्डइ,जि ६ पृ २७० शरीर २७१ के बीचकेप्लखासे 

रणरं जिप्रृ १७२ गौर १७० बीचकेन्तेर्खोसे " क्ली गु ई प्लेस 


९ ¶ ^ न्ति ता छ ज 


[1] 
५ प्राच्छनाक्लिपिमाला 


लिपिपत्न ४१ वें की समूल पंक्तियों ! का नागरी अन्तरातर- 
सस्ति एरभपुरादि्ुमोपनतसामन्तमकुटच्‌डाभणिप्राप्रस- 
काम्दुधोतपाद्‌युगलो रिपुविलासिनीसौमन्तोर णहेतुब्धसुवसु- 
धागोप्रद्‌ परमभागवतो मात।पिचि()पाद्‌नुध्यातप्रौमहासुदेवराज; 
कितिमण्डाहारीयनवन्नकरततपावेष्यभाम्विलिकयोः प्रतिवासिबु- 
म्विनस्समान्नापयति ॥ विदितमस्तु वो यथास्माभिरेतद्रामद- 
यं ठ्(्रि)द श्पतिसदनसुखप्रतिष्ठाकरो(रः) यावद्रविशशिताराकिरणप्र- 


१२- तेलगु-कनढौ लिपि. 
स कौ पाची शनाब्दरी स्र ( लिपियत्र २ सर ५१) 


4, तेलया-कनद्ी लिपि का प्रचार वव हहात के दुतिणी विभागे, हैद्रावाद राज्य के क्तिणी हिस्सो 
म, मादहेसार राज्यम तथा मद्रास इदाते के उत्तर-प्रया विभाग मंटे स. की गंचर्व शताब्दी के मास- 
पास से पाथा जाता दै ( देखो, ऊपर पष ४६) उसमें समय के साथ परिवतन होते होते अन्तरो की 
गोलाहे वदने लगी छर त्वरासे लिखने ऊ कारण है स की ११ वीं शताब्दी के च्रासपास 
सके कितने एक च्न्तर ओर २४ वीं शताब्दी के च्ासपास श्रधिकतर अक्षर वतमान नेलुय॒ चौर कनडी 
लिपियों से मिलते जलते बन गये. किर उनमे थोडासा छौर परिवतेन दोकर वतमान तेलु रौर 
कनद्धी लिपियां, जो परस्पर बहत ही मिलती डे दे, जनीं; इसलिये स लिपि का नाम तेलुगु-कनडी 
कल्पना किया गया. गह लिपि पल्लवा. कदंवों, पथिमी तथा पूवीं चालुक्यो, राको, गंगावंशिर्यो, 
काकतीयो चादि कटे राजवंशो तथा कड साम॑त्चशो के शिललख तथा दानपच्रं में एवं कितने ही 
साधारण पुम्पों के लेखों मे मिलती हे उक्त लेखादि की संख्या सेकडों नहीं कितु हजारों को पंच 
की हे, र वे पिय्राफि्ा हंडिका, पि्राजिच्या कनोरिका, ईंडिश्नन एविकेरी आदि पराचीन शोध- 


संबंधी अनेक पुस्तकों मे छप चुके दै 


लिपिपन्न ४२ चा 


यदह ल्िपिपश्न पटलववशी राजा विष्एगोपवमेन्‌ के उर्बुपरिलि? फ, तथा उसी वंश के राजा 
सि्टवर्भन्‌ के रिकिर ° चौर मगलूर* गावं से मिले हए दानपतों से तय्यार क्षिया गथा है. विष्ु- 
गोपवर्मन्‌ के दानपच्रा के घन्तरों के सिर मधभ्यप्रदेशी लिपि की नार यहधा चरकटे शौर भीतर से 
खाली है रौर समकोएवाल श्न्तरों की संख्या कम चौर गोलारईैदार या खमदार लकीरवालो की 
अधिक रै, तोभी इसकी लिपि मध्यपदेशी श्रौर पश्चिमी लिपि से बहत छ मिलती है है सिंहवभेन्‌ 


~ --------=-------------------~---~ 
म्ल पंक्तियां मदाख्देव के खरिश्रर के दानपत्र से हे 

प, जि ५, पृ ५० चर ५९ के बीच के प्लटास 

ह, जि ८, पु १६०श्रौर ९६९के वीच के प्लेटो से 

पर, जि पृ १५४ नोर ९४६ के घीचकेप्लेटौसे 
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प प्राचीनलिपिमाला 


क लेख करी लिपि स्थिरस्त से लिग्वी गहै. पुलुकेशिन्‌ के दानपच्च की लिपि मं ८ ओर "ओः ' 
की खड़ी लकीर को बाह ओर मोड़ कर उक्त अक्षरों के सिं नक ऊपर बदा दिया है जिससे ये क्त्र 
भगलेश्वर के लेग्व के उक्त अत्रेः से कुक कु भिन्न प्रतीत होने लगे ठे शौर इन्दा के रूपात स वस. 
मान कनडी खरौर तेलुगुके ` अ ओर “स्रा वने द (देखो, लिपिषत्र ०३ मे कनड़ी लिपि फी उत्पत्ति 
“र ` अक्त्र, जिसक्रा प्रचार दक्र की माप्राश्नों मं मिलता दह, पिले पिल इसी दानपच्र मे मिलता 
हे. सवेलोकाश्रय के दानपच्रकी लिपिमेष्ड'कीदो विदियों केऊपरकी लकीर के धारम मे ग्रथि 
चना दे चौर उसका घुमाव वदरा दिया दहै इसीको चलती कलम से पररा लिखने से वर्तमान कनदधी 
रारे तेलुगु लिपियों का ‹ इ ` बनना ठै ( देम्वो, लिपिपच्र ८२) "क" की खड़ी लकीर को मोड़ कर 
मध्यतकश्चौर "र`की को सिरे तक ऊपर वहादिया दै. इन्दींरूपोंमे थोडामा ओौर परिवतैन 
रोने पर वतमान कनड़ी चौर तेलु के ‹क ' ओौर "र" वने 
लिपिपत्र थ्व की मल्ल पंक्ति्योः का नागरी अन्तरांतर- 

स्वक्ति ॥ श्रौखामिपाद्‌ नुटध्या(ध्यपोतानाम्मानव्यसनीचाणाङ्दा(णां हा)रितीपुत्ताणम्‌ च- 

भिष्टोमाभ्रिचयनवाजपेयपौण्डरौ कवह सुवर्ण्णश्चमेधावभृथ- 

सरानपविचौकतशिरसां चस्क्यानें वे सभूतः शक्तिचयसं- 


पन्न चल्थयण्णम्बर पुरणं चन्द्रः अनेकगुणगणालंरतशरीर- 
लिपिपत्र ४दवा 
यर्‌ लिपिपच्च पश्चिमी चालुक्यवंशी राजा कीर्षिवमेन्‌ ( दूसरे ) के केद्ूरगांव से मिल ए शक 
सं. ६७२ (ई स ७५०) के दानपत्रः से तय्यारे किया गया है. इसकी लिपि त्वरा से लिखी हई 
{ वसी ›) है यर कई चत्तरो मं आड़ी या खडी लकीरें ्बमदार हैँ(देखो, हःषए.घ,च,ज,डःढ; थ. 
द्‌, ध,प,फ,ष,भ,म,व, ह, का च्मौरदा) क" को कके मध्य में दोनों तरफ बादर 
निकली हह वक्र रेखा जोड़ कर वनाया है 
ल्िपिपत्र टदवें की म्रूल पंक्तियों का नागरी च््तरातर-- 
तद्‌ागामिभिरस्मदश्यैरन्येश्च राजभिरायुरेशर्य्यादी नां वि- 
सलसितमविरां शुचञ्चलमवगच्छद्धिराचन्द्राकंधराणेवस्थिति- 
समकालं यशश्चिकौ्भिस्खदत्तिनिव्वि्ेष परिपालनोय- 
मुक्तश्च भगवता वेदव्यासेन व्यासेन ब हइभिन्व- 
सुधा मुक्ता राजभिस्सगरादिभिः यस्य यस्य य- 
दा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलं खन्दातुं सु- 
मदच्छका दुःखमन्यस्य पालनं दानवा पा- 
लिपिपन्न ४७ वां ` 
यह लिपिपत्र राष्ट (राठौङ)वंशी राजा परभूतवषै ( गोर्विद्राज तीसरे ) के कडव गांव से 
मिले दए शक से. ७३५८ रै स ८१३ ) के दानपत्रः से तच्यार किया गया है हसकी लिपि भी 
~ __ ` _------------------------------ 


१ चे मूल प॑ङ्तिया मंगलेश्वर के समय केलेखसे दे 


ॐ ५ ~ ् ॐ क प्लटो च््ू 
१ प्दं,जि पृ षण्यश्रौर २०५के वीच कफ प्लेस ? दर्प, जि १९ पृ १५ ओर ९५ के वीखके 4 


तेलुग-कनद्ी ल्िपि पञ 


धसीटदहै हे कीदो विंदियोंके वीच की खदरी लकीर को नीचे से वायोर घुमा कर सिर तक्र 
ऊपर बढ़ाने से दी उक्त श्रक्तर का यह रूप वना रहै. "छः ( ऋग्वेद के "ञ्ह का स्थानापन) 
पषटिले परिल हसी दानपच्च मे मिलना है जिसके मध्यभागे एक आदी लङीर जोड़ने से दक्तिणकी 
लिपियां का “दृ चना दो एसा प्रतीत होता है. इस दानपल से दिये हुए अक्रो केतम ^क', '^क्' 
च्यीर (छ ` चक्तर दिये हैँ वे हस दानपन्र से नदीं है. ‹च्' यौर “ ठ्‌ ' पूर्वी चालुक्य राजा विजया- 
दित दृसरे के एड़रु के दानपत' से च्रौर “छ उसी वेश के राजा च्रम्न (भयम) के मद्ुलीपरन (मसु- 
लिपटम्‌, मद्रास इहाते के कृष्णा जिले में ) के दानपच्रष्से है 


ज्िपिपच्न चवं की सल पक्तियों का नागरी अरच्तरांतर- 


रा्टकररकुलामलगगनम्‌ ग्लानः बुधजनमुखक- 

मलाशुमालौ मनोदहरगुणगणालंकारभार. ककराज- 

नामधेयः तस्य पुचः स्ववं शनेकन्ट पसंघातपरप- 

रभ्युद्यकारण परमरिपि(षि)नाद्यणभक्तितात्पय्येकुश- 

लः समस्तगुणगणाधिव्वोनो(्ान) विस्यातसव्वेलोकनिरप- 
मस्थिरभावनि(वि)जितारिसण्ड नः यस्यै न (१) मासयैत्‌ ॥ जित्वा मू 
पारिवग्गेन्न(्ग न)यकुशलतया येन राज्यंछतंयः 





ल्िपिपत्र दषा 


यह लिपिपच्र पूर्वी चालुक्यवंशी राजा भीम दूसरे (३. स॒ ६३४ से ६३५ तक ) के पागनवरम्‌ 


के दानपवर्से श्चौर उसी वंशके च्रम्म दूसरे (र स &४५ से 8७० तक ) के एक दानपत्रण्से 
तय्यार किया गया है इन दोनों दानप्ों की लिपि सिरदस्त ्रौर संदर है. 


लिपिपन्न यव्वें की मूल पंक्ति्यो^ का नागरी अच्रातर- 


सस्ति श्रीस्त सकलमुवनसस्तया(य)मान- 
मानव्यस्तगौ(गो)च।णा(णां) दारीतिपु्ाणा कौशिकी वरप्र- 
सादलन्धराज्यानां माच्‌(द)गणपरिपालितानां खा-, 
मि(म]हासेनपादानुध्यातानां भगवनारायणप्रसा- 
दसमासादितवरषरादलां च(च)नेश्चणए्षणवशर- 





लिपिपन्र धट वा 


यह लिपिपत पूर्वी ष्वाल्ुक्यर्घशी राजा राजराज के कोरुमेर्लि से मिले हुए शक सं. ६४०४८ इ 


स १०२२) के दानपतः से तय्यार करिया गया है. इसङ्गी लिपि चीर हे चौर इसके अ, था, इ, 
,उ,ख,+ग, च, ज, ठ, ड, ठ, त, थ, घ, न, ष, य, र, लओौर स वतैमान कनड़ी यातेन 
लिपि के उक्त भद्दरों से मिलते जुलते दी है. अक्षरों के सिर बहुधा \/ ेसे यनाये हैँ भोर अनुस्वार 





श्ट चठ न 


६, जि ५ पृ १९० घर १९९ के पीचके प्लेट की क्रमश पेक्ति९२श्रीरष्०्से 

६, जि ५ पृ ९२९ केपासकेष्लटकी पकिर्‌ ₹२ ६र्पै,जि ९३,पु २९४ जर २९५ के चीचके प्लेटो से 
दरंरप;जि ९द,पु रध्दश्चोर २४६ के वीचकेप्लेटासि 

थे मूख चेक्षिया मीम (दूसेर) के दानपत्रल है ‹ रै, जि ९४, पर ५० ओर ५२के वोचकेप्लेरौले 


(1 + 
शएाचीनलिपिमाला 


फो कहीं अन्त्र की दानी श्रा उपर की नरफ चौर कीं चक्तर के सामने मध्यत त 
नप दिये ट्ण उ्तरोकेश्चतमजो अःया, च, दृ, उ, खा श्योर उ चच्तर दविमिषटैवे त 9 
1 से (५ चीर र य चाग अन्तर जान्द्वी( गगा )वंशी राजा अरिवमन्‌ 
भ जाखी दानपन्रः स लिये गगरे हे इस पुस्तकं जाली दानपत्नो से को ल्लिपिपत्र नहीं बनाया 
ग्या प्रतु उक्त चन्तरा क एसे रूप अन्यत्र नहीं मिलने मौर उनका जानना भी आवश्यकः होने सेये थां 
दय गय दहं चाकरी के लीन ्तरोमें से ८ऊ' श्रौर “ग्वा पूर्वी चालकय राजा विष्णुवद्धैन पांचवें 
( कलिविष्एवद्धैन ) के ठानपद्न स" ओर व्यंतिन ˆ '» पोले के नारायण के मंदिर फे शिलालेखण से 
लिया गया है । । 


लिपिपन्र णश री मल पंक्तियों* का नागरी क्तरांतर-- 
श्री याम्नः पररयोत्तमस्य महतो नारा- 
यणस्य प्रभोर्नाभो पकर बभूव जगतस्पखा 
स्वघभरस्ततः अङ्गे मनससनुर्निरिति यः| 
तस्मारमृनेर चतस्सोसो ब शवर स्सुधा शुरुदित[- ] श्रैक- 
रट) डामणि; । तस्माद्‌ सौत्सधामूति्नवुधो वुध- 
नुतस्तत ज(जा)तः पररूरवा नाम चक्रव्तौ[र्न] स- 





लिपिपन्न ५० वां 


यद लिपिपच्र काकनीयकंशी राजा रद्रदेव के शक्र सं. १०८४ (ई. स ११६२) के अनंकोड फे 
शिलालेख * अर उस्म वंश के राजा गणपति के समय के शक सं ११६५ ८३ स. १२१३) के चेत्रोलु के 
शिलालेग्व ° से तय्यार किया गया है शअनेकरोड के लेख से खुख्य खुख्य चक्र ही दिये ग्येदहै. 
षस लिपिपत्र मे दिये हए अतरो मेसेश्च, चा, इ, ई, उ, शो, ओरौ, ख, ग, च, छु, ज, भ,ट, ठ, उ, 
ट, ण.त,थ.ध,न,व,भ,म,य,र,ल,शश्रोर स वर्तमान कनड़ी या तेलुगु के उक्त क्रो से वहत 
कुं मिलते लते है चे्रोलू के लेख के “श्रीम शी" वना कर उप्तके चौनरफ चतुरस्र सा धना 
फर उसके तमे ग्रथि लगाई है यदह सारा चतुरस्रवाला श्चंश "रका दी विलत्तण रूपै टाः 
शौर "स्थः में ८2 ` श्रनौर (धः का केवल नीचे का श्राधा हिस्सा ही धनाया है चेत्रोलू के लेखके 
धरत्तरो केश्यतमे के तीन रूप ्रौर ठे अक्तर अलग दिये. उनमें से पाहिला “ऋ चालुक्य- 
चंशी राजा कीर्तिवर्पन्‌ ( दूसरे ) के वक्षलेरी से मिले हए शक सं ६७६ (ह सं ७४७) के दानपत्र 
से, दसरा वनपल्ली से मिले हए अन्नवेम के शक सं १६०० (११३०१ ) के दानपत्र < से, श्रीर 
तीसरा “ऋ ' तथा ‹ठे? दोनों चालुक्यवंी राजा पुलुकोशेन्‌ [ प्रथम ] के जाली दानपत्र ^ से लिये 
गये दहं 





९१ इर्प्,जि ८ूपु ९१९ मौरर्१ग्के योचकेप्लेटासे 

° दररप्,जि ९३पु श८्दै शरोर ष्दञ्के कीचक प्लटर। म 

९ लिपिपनच्न ७६ म द्विये दृण श्रक्तरा फे श्रतिम श्रत्तर के ऊर यलती से नागरी काऊ" छुप मया है जे शरश्च द. 
उसके स्थानम पाटक्र "उ" पट 

४ इ रप, जि &.पु ७५ के पासके प्लरेसे 

* रर्प,जिर्१्पु श२त्रौर१७के वान्रकेप्लेटासर 

८ प्ष्,जि यपु २०८५ के पासके प्लेट ४}, पक्तिष््सर 

< पई, ज ३,पु घ्द्केपासकेप्लटे ^, पक्क ४ 

९ ई.प्, जि पपु देधन्के पासकी प्लेट, कणश पाक्त ४१ श्रार ३६ 


५ ये मूल पंक्तियां राजराज (दृमरे ) के दानपश्रसेदें 
° दइ, ि पु ९४६ अर १४७ के योयकेस्लेटीसे 


ग्रथ लिपि ८६ 
शिपिपच्र भ न्वं की मूल पक्षियों! का नागरी श्रच्रातर-- 
रुषां वंशे रघुणां छितिपतिरभवद्नयरशौ- 
यकेल्ि(लि)स्फृञ्जदूमा ततोभप्रतिकरटिषटाशा- 
नो वेतराजः । चक्रे विकरतवाहस्तदनु-ष- 
सुमतौपालनं प्रोलभपस्तत्पुचो रद्रदेवस्त- 
दुपरि च न्टपोत्तसरनं वश्व ॥ ततसलत्सोद- 





कलिपिप्न ५१ 


यह लिपिपत्र दोनेप्ूडि से मिले हुए पीठापुरी के नामयनायक के शकसं १२५९ (ई सं 
१३३७ > के दानपच्च ९ चनपल्ली से मिले हए अच्रवेम के दानपत्रः तथा कोडवीड़ से मिले हए 
गाएदेव के शक सं १६७७ के दानपत्र" से तय्यार किया गया है वनपल्ली यौर कोडवीड के 
दानप्नों से सख्य सुख्य श्रच्तर दिये गये है दोनेपडि के दानप्र के क,घ८( ज्ञ में), द्‌, प, फ, 
व श्रौरह मे थोड़ा सा परिवतेन होने से वतमान कनड़ी चौर तेलु लिपिं के वे ही अक्तर वने है 
° फ के नीचे जो उलटे धैवत का सा चिक लगा है वहु (फः श्यौर "प" का श्रतर वतलाने के लिये 
ही है पिले उसका स्थानापन्न चिक "फः के भीतर दाहिनी शरोर फी खडी लकीर के साध 
सटा रहता था ८ देखो, लिपिपन्न ट, ४€, ५० ) ओौर वतमान कनड़ी तथा तेलु लिपियो में 
उसका रूप शुः जसी श्वाक्रुति की शखद्ी लकीर मे बदल कर अन्त्र के नीचे लगाया जाता दै 
श्रनुस्वार त्र के ऊपर नीं किंतु ागे लगायादहै रई स. की १४ वी शतान्दी के षी भी इस 
लिपि मे भौर थोड़ा सा च्र॑तर पड़ कर वर्तमान कनद्धी चौर तेलु लिपियां बनी है यह अतर लिपि- 
प्रर्ण्मे दी है लिपियों का लिपिपत्र ५१ से मिलान करने पर स्पष्ट होगा 
लिपिपच्र श्वं की मूल पंकिर्यो\ का नागरी अ्तरांतर-- 
श्रीउ(श्युमामद्ेश्वराभ्यां (नोः । पायाः 
करिवदनः करक्)ोतनिजदानस्तृताविवालिगणे । 
निनदति युष्रपिधत्ते कर्ने (सण) यः कम(ण)- 
तालाभ्यां ॥ ओीविष्णुरस्तु भवदिषटफलप्रदा- 


~~~ 


१४-ग्रय लिपि 
दै स की ७ वीं शताब्दी से ( जलिपिपन्न ५२ सरे ५६) 


~~~ 


हस लिपि का प्रचार मद्रास हाते के उन्तरी च दक्किणी अआाकंट, सलेम, द्विविनापली, मुरा 
सरीर तिकरेवेर्लि जिलों म तथा टरूवनकोर राज्य मेदे स की सातवीं शतान्दी के भास पास से 





१ ये मूल पंक्कियां चेत्रोलूकेल्ेखसेदै २ ्ेदं,जि पृ र्द्छश्नोर ९६७ के वीचकेष्लेर्यीस 
° पदं, जिरेपु द्रश्चौरध्रेफेयीचकेप्ले्टौस्ि ४ पे जि २०,पु २६२ नौर ३६३ फे वीचकेप्लेटौसे 
५ ये मूल पक्किया नामयनायक के दोनेपूडिके दानपत्रस्रहं 


क प्राचीनल्िपिमाला 


भिलता हे मौर हसीमें क्रमशः परिवर्तन होते रोते वर्तमान भ्र॑य लिपि वनी ( देखो, ऊपर पृ. ४३-४४ ) 
मन्रास हृहाते के जिन रिस्सो मे तामिच् लिपि का, जिसमे वणौ की पूणता के कारण संस्कत ग्रथ 
लिखे नहीं जा सकते, प्रचार दै वहां पर संस्फरत थ इसी लिपि में लिखे जाते है इसीसे इसका नाम 
भथ लिपि" ( संस्कृत ग्रो की लिपि ) पड़ा हो यह पल्लव, पांख, श्रौर चोल राजानो, तथा चोल- 
वंशियों का राज्य छीननेचाले वेगी के पूर्वी चालुक्य राजा राजंद्रचोड़ के णजो, गंगार्यशियों, वाणए्वशियों 
विजयनगर के यादवों रादि के शिलालेखों या ताञ्नपननां मेँ मिलती हे ग्रह लिपि प्रारंभम तेल 
कनड़ी से वहत कुछ मिलती हृदे थी (लिपिपच्र ५२ दी दुई राजा राजसि के काचीपुरम्‌ के लेख की 
लिपि को लिपिपच्न ४३ मे दी दुह पर्लववंशी विष्ण॒गोपवर्मन्‌ के उस्पवुर्लि के दानत की लिपि से 
भिला कर देष्वो ) परंतु पीके से चलनी कलम मे लिग्वने तथा खी चनौर श्राडी लकीर को व्र या 
खमदार रूप देने (देवो, उपर ए ८० ) च्रौर्‌ कीं करीं उनके प्रारंभ, बीच या तमे ग्रथि लगाने 
के कारण इसके रूपों म विलक्तणता च्याती गर जिससे वसमान ग्रंथ लिपि वतमान तेल चनौर कनी 
लिपियों से विलकुल भिन्न दो गई ॥ 


लिपिपत्र ५२ चा. 


यह ॒लिपिपन्न पन्लवर्वशी राजा नरसिदटवमैन्‌ के समय के मामट्लपुरम्‌ के छोटे ्रोरे € 
लेखों ', उसी वंश के राजा राजसि के समय के कांचीपुरम्‌ के कैलासनाध नामक मंदिर के शिलालेश° 
तथा क्रूरम से मिन्ले हण उसी वंश के राजा परमेश्वरवमेन्‌ के दानपच्र * से तय्यार किया गया है नरसिह- 
वमेन्‌ फे लिग्वों मं ^` के तीन रूप मिलते है राजा राजसिंह के समय के कांचीपुरम्‌ के लेख के 
“श्र की याद तरफ के गोलाषैदार अश को मल अ्रत्तरसे मिलादेनेसे 'च्र मेंग्रंथि वन गङईहै. “श्न के 
उक्तीन सूपां मेसे दसरा सख्य ्ै श्रौर उखीक्रो त्वरा से लिखने से पिला ओर तीसरा रूप बना है 
जिनमे भ्रयि मध्यम लगा रै. विसे के स्थानापन्न दोनों ्राङ़ी लकीरो को एक खड़ी लकीर से 
जोड दिया दहै राजा राजसिंह फे समय के कांचीपुरम्‌ के लेख के लिखनेवाले ने अपनी लेखनकला की 
निपुएता का खुव परिचय दिया रै श्च की खडी लकीर को दाहिनी ओर धुमा कर सिर 
तक ऊपर यष्टा दियारे, श्रा" की माचा की खड़ी रेला को सुद्र थनाने के लिये उसमे विलक्षण 
घुमाव डाला है ( देखो, टा, णा, मा व्ठा) परमेरवरवमन्‌ के रम के दानपत्र की लिपित्वरासे 
लिखी हई हे उसमे "ए" चौर "ज के नीचे के भाग में प्रथि भी लगी है नौर ्रलुस्वार को 
श्वर के उपर नहीं किंतु श्चागे धराद 
लिपिपव ५२ की मूल पंक्तियों*का नागरी अ्तरातर-- त 
नरसिंहवम्पणः स्वयमिव भगवतो ख पतिरूपावतौ- 
शरीस्य नरसिंहस्य मुष्रयजितच्ो्(ल)केरन्(ल)क्(ल)भुपाण्डय- 
स्य सदल्वाहोरिव समर शतनिव्वि्टसहखवाह- 
कम्मेणः परियच्मणिमगल शुर मार प्रभे तिर णविद्‌रिश(रिश)- 


कािककाकन 


=-= ~~~ 


९ पष जि १० घृ ६के पास का ष्लेट, लेख संस्था २-१० व 
१ द, स्म  § द; जि २, भाग २ प्लेट € १ हु;सा द द्र, जि २, भाग २, प्लेट ११-२ 


« ये भूल पेक्कियां क्रम के दानपत्रसे दै 


ग्रंथ लिपि ११ 


ल्िपिपञघ ५३ वा 


यह ल्िपिप्च माषघलीपुरम्‌ के अतिरणएचडर्वर नामक शुफामंदिर के लेख " कशाक्राडि से मिते 
इए परलव राजा नोदिवमन्‌ के दानपच्रर श्मौर पांडयवंशी राजा परांतक के समय के नारसिगम्‌ के ल्व" 
से, जो गत कलियुग संवत्‌ ३८०१ (३. स ७७० ) का है, तय्यार किया गया है नंदिवरमन्‌ ॐ दानपञ्न 
के अर्तो भेसेह, ख, ग, ज, त योर च वतमान ग्रंथ लिपि के उक्त अत्तरो से कुल्‌ कुचं मिलने इर 
लिपिपच्च ५यबे फी मूल पंक्षियो" का नागरी च्र्तरातर-- 
लंकाजयाधरितरामपराक्रमश्रीरदत्तश्च(४)चुक्कुलसं शयधुम- 
केतु. वातापिनिज्नंथविच्छ(ड)भ्वितकुम् जम्भा वौरस्ततोजनि 
जयि(यौ) नरसिंहवरम्मा ॥ तस्मादजायत निजायतवाहृद्ण्ड- 
श्वश्चा शनौ रि पिकुलस्य महेन्द्रा यस्मात्प्रभ्‌ (भू)त्यलम- 


ल्िपिपच्र ५ चा 


यद्‌ लिपिपच्न पल्लवयंशी राजा नंदिवर्मन्‌ ( पल्लवमल्ल › के उदयेदिरम्‌ के दानपच्र, श्रनौर गंगावशी 
राजा पृथ्वीपति ८ दूसरे ) के वहीं के दानपच्र * से तस्यार किया गया है नंदिवमेन्‌ के दानर्पश्र के 
्तरोंमेंसेश्च, ह, उ, ए, ख,ग,घ,च,ज,ठ,ड,ढ,ण,त,थ,ध,प,व,भ,म,य, व, षञ्चौर 
स वतैमान ग्रंथ लिपिसे कृष्टं कुं भिलते हुए है. 
लिपिपन्र ४४बं की मूल पंक्तियों ° का नागरी यन्त्रांतर-- 
ि(री) खत्ति सुभेरुगि[रिमूर्खनि प्रवरयोगब- 
शवासन जगच (त्त)य विभूतये रविशशां केचद- 
यमुमासहितमाद्रादुदयचन्द्रलत्ष्मी (शमौ) प्रदम्‌ (दं) सदाशि- 
वमररन्नमामि शिरसा जटाधारिणम्‌ [|] ओ्नौमान- 
नेकरणभुवि(ममि)ष पलवाय राज्यप्रद परदहि- 





लिपिपत ५५ वा 


यह लिपिपञ्न राजा कुलोत्तुंगचोडदेव के चिदंवरम्‌ के लेख °, विक्रमचोड के समय के शेविलि- 
मेड के लेख श्रोर वाणवसी राजा विक्रमादित्य दूसरे ( विजयवाह ) के उदरयेदिरम्‌ के दानपन्र “ से 
सय्यार किया गया है हस लिपिपन्र मे दिये हए श्नच्तरो मे से कटै एक वतैमान ग्रथाचरों से मिलते 
खुसते है ( हस ल्िपिपन्र को लिपिपन्र ८० मं दी दुह वतैमान ग्रथ किपिसेमिलाकर देखो) 





प्श जि १० पु १२केपासकेप्लेटसे 

दुखा द डं, जि २, साग ३, प्लेट्‌ ९२-१४, पक्कि १११४ से 

प इ,ज्ञि पपु द्२०्केपासकाम्लेट, लेखसख्यार्से ४ ये मूल पश्या कगाकरडिके दानप्रसेर्रै 
रप, जि ८ पू २७४ श्रौर २७६ के षीच के प्लेट, पंक्ति १-१०५ से 

इ,सा६्ई, जि १, भाग २, प्लेट १६, पक्षि ९७९ से 

ये भूल पक्षिया नंदिवमैन्‌ के उदर्यदिरम्‌ क दानपत्र से हैँ 

प ष्,जि ५ प्रु १०५के पास का प्र, लेख ^ से पह, जिष्णु ररप्केपासकेष्लेटरसे 
पहं, जि, पर ७६ शरोर ७७ के वीचके स्लर्यसे 


~ 1 & ~ + ->* ० ~ 


ग्राचीनलिपिमाला 
लिपिपच्र ५५बं की सूल पक्षियों ! का नागरी अक्तरांतर- 
कि(छौ)रोदम्‌ मथितम्‌ मनोभिरतुलम्‌(ल) देवासुरे ममीदरं 
दित्वाश्िप्त इवाश्ञनाद्विरिव यस्तचाधिकम्‌(कं) राज- 
ते यो भोगि(गौ)द्धनिविष्टमुतन्ति्ति)रनिशम्‌ योमृतस्या- 
सये रक्षद्वः सुर (ट) न्दव न्दतपत(द्‌)द्‌व्वः स्स(र्दस्स) 





लिपिपन भ्द् वां 


यद्‌ लिपिपच्र पांञ्यवंशी राजा सद्रपां्य के शरीरगम्‌ के लेख, आलंपडि से मिले दए विजय- 
नगर के यादव राजा बिरूपात्त्‌ के शक सं १२०५८ ई. स. १३८३ ) के दानपच्र? थर वहीं के आरीगिरि- 
रपाल के शक सं १३४६ ( हं स. १४२४) के दानपत्र" से तय्यार किया गया है. इस लिपिपन्र में 
दिये इए अक्तरोमेसेञःआआ,ह, उ,ऊ, ऋ, ए, ओ, क, ख, ग, च, ङ, च, ज, ठ, उ, ण, त, थ, द्‌, घ, न, 
पःफःवःभ,मःय,र,ल,व, शष, सख, ह ओर ठ वलैमान ग्रंथ लिपि के उक अक्रो से मिलते लते 
ही ईै.स.की १४ वीं शतान्दी के पदे थोड़ा सा चौर अतर पड़ने पर वर्तमान प्रय लिपि यनी. 
लिपिपच्र ५६ वें की सूल पंक्तियों* का नागरी अन्तरांतर- 


शरिः चम्‌ खल्ि ओः येनासौ 
क्रुणामनौयत दशं ओरगपत्मा(द्या)करः 
सत्वा तम्‌ भुवनान्तरप्रणयिनं कर्णा 


१५- किंग लिपि. 
दस की७वींसरे ११ वीं शताब्दी तक ( लिपिपत्न ५७ से ५६) 


करतिग लिपि मद्रास इ्ाते के चिकाकोल यर गजाम के वीच के प्रदेश मं कलिगनगर के गगा- 
यशी राजाञ्नो के दानपननों मर स. की ७ वीं शताब्दी के आस पास से १९१ वीं शताब्दी के आस पास 
तक मिलती है इसका सव से पहिला दानपच्र, जो चय तक मिला रे, पूयौ गंगावशी राजा देर्वेदर- 
वसेन्‌ का गांगेय संवत्‌ ८७ का है. उसकी लिपि मे मध्यपदेशी लिपि का. अनुकरण पाया जाता हे 
क्योकि अच्तर के सिर सदूक की अकति के, भीतर से भरे हए, है यर कटे त्तर समकोण वाले है 
( देषो, ऊपर ए ४४) पिदधे दानपच्नो मे अन्तर समकोणवाले नहीं कितु पश्चिमी एवं तेलु-कनड़ी 
लिपि की नाई गोलाहेदार मिलते ह ओर उनमें तेलुख-कनङ़ी के साथ साथ कुदं प्रेय तथा नागरी 
लिपि का मिश्रण भी पाया जाता है. 





१ ये मूल पंङ्कियां उवुयैदिरम्‌ के दानपत्र से ह 

१ प ह,जि २,पु १४ केपासकेमेरसे 

₹ पेडं,जि रघू रर८्केपाखकेप्लेटसे 

५ प ष्ं,जिप८,पृ ३१२ श्रर ३१२ के बखर प्लेटासे 
५ चे भूल पं्तिया भरंगम्‌ केलेखसिरदै 


कलिग लिपि ६३ 


ल्िपिपत्र ५७ वा 


यह लिपिपच्र पूर्वी गंगावशी राजा हग्रवमन के अच्युतपुरम्‌ के दानपश्र,, राजा इंढवमन्‌ (रररे) 
के चिकाकोल के दानपन्रः धनौर राजा देवेदवम॑न्‌ के दानपत्र से तय्यार किया गया है. अच्युतपुरम्‌ 
के दानपन्न के अतरो फे सिर मध्यपदेशी लिपि की नां संद्‌क की आआाङ्कति के, मीतर से मरे दए, है 
मोर र, या, क, र आदि अन्तर समकोणएवाले दै. "न नागरीकासारहै श्नौर धावी के चर 
तेलुय॒-कनड़ी से मिलते हुए द. चिकाकोल के दानपन्न के च्रच्तरों फे मी सिर चौबे, गीतर से भरे 
हए रै, ओर म्‌ ग्रथ लिपि की शैली काह 
लिपिपच्र ५५ की मूल पक्तियों * का नागरी यक्तरांतर- 
श्रो खस्ति सव्तुरमणौयादिजयकलिङ्गनगरात्सकलस्रुवन- 
निम्मा कसचधारस्य भगवतो मोकर्णैस्वामिनश्चरणकम- 
लयुगलप्रणामादपगतकलिकलद्ो विनयनयसम्यदा- 
माधारः स्वास्िधारापरिस्पन्दाधिगतसकलकलिङ्गाधिराण्यश्चतु- 
रुद्धितर द्मे खलावनितक्ल प्रविततामलय्णः अने कसम- 


लिपिपन्न ध्य वा. 
यह लिपिपत्न पूर्वी गंगार्वशी राजा देवेद्रवमेन्‌ दूसरे ( अन॑तवमेन्‌ के पुच्र ) के गांगेय संवत्‌ 
[२]५१५ श्यौर २५४ के दो दानपच्नों से तय्यार किया गया है पिले दानपत्र के अन्तरो मे ४अन' 
तीन भकार का है जिनमें से पिले दो रूप नागरी हैँ यौर तीसरा रूप तेलुयु-कनदधी की शेली का है चौर 
लिपिपत्र ४€ में दयि हुए "श्र" केदृसरेरूपसे मिलता ह्या है. उ, ए, ग ( पाहिला ), ज ( दसरा ), 
त ( दूसरा ), द शौर न (पिला भौर दूसरा ) नागरी से मिलते एही ह. दृसरे तास्रपच्र के 
अत्तरो मेसेश्च, च्चा, इ,ट, ध यौरष नागरीकेदी है. 


लिपिपन्न ५८्वे की मूल पंक्तियों" का नागरी चरत्तरातर-- 
तरां खस्ति अमर पुरानुकारि ण[ः] सवेतु( त )सुखरम- 
णौ यादिजयवत[.] कलिङ्गा(जनगराधिवासका[त्‌] महेद््राच- 
लामलशिखरप्रतिष्ठितस्य सचराचरगुरो[ः] सक. 
लथुवननि्म्परीकसू जधारस्य शशङ्कचृडामणिशि)- 





१ परं,जि रपृ श२म्ञीर १२६ के वीचकेष्लेरौसे 

९ इंर्प्,जि ९२, प १२९ ओर १२३ के वीचकेप्लेटौसे दस लिपिपश्र म चिकाकोल के वानपत का संघत्‌ भांगेय 
स, १४६ छपा हे जिसको शख कर पाटक ९७८ परे 

१ पद्ं,जि र, पृ, १३९ र ९३६ के घीचङते प्लेटोसे 

५ ये मूल पक्कियां राजा इद्रवमेन्‌ के मच्युतपुरम्‌ के दानपत्रसि है 

५ दर्य,जिरदपृ २७४ अरर २७५ केषीवकेमेौसे ‹ ईप, जि १८, पृ १४४ जर १४५ के वीयकेधिरौख 

७ ये भूल पंक्तियां देव्रषमन्‌ के गागेय संवत्‌ [२]५१ के दानप्रसे है 


० प्रा्ीनल्िपिमाल्ला 


लिपिपन्न ५६ वां 


यह लिपिपच्र गंगावंशी राजा वजूहस्त के पलीकिमेडी के दानपन्चः 
उस दानपच्र का लेखक उन्तरी चौर दक्षिणी शेली की भित् र व क 
उसने इसमे अपने लिपिसंवंघी विशेष ज्ञान का पस्विय देने के विचार सेद भिद भिन्न कपयः 
का मिञ्रण जान चरू कर क्रिया टो एेसा श्रनुमान होता रै परसिद्र पुरातत्ववेत्ता ङ कीलो ने 
हस दानपत्र का संपादन करते समय इसे श्रच्तरों की गणना कर लिखा है कि भायः ७३० भ्रचरों 
म॑स ३२० नागरी में लिखे दे खरौर ४१० दल्निणी लिपियों मे. प्राचीन लिपियों के सामान्य योध- 
वालेको भी इस. लिषिपत्र के सूल अ्र्रों को देवते दी स्पष्ट हो जायगा कि उनमें अ ( परिक्षा ) 
भ्रा ( पिला) ह, उ, ऋ, क ( पिले तीन रूप ), ग ( पहिला ), च ( पिला ), ज (पहिला › द 
( दसरा >, ण ( पिला )› न ( पिला ), द्‌ ८ पदिला च दूसरा ), न (पहिला > प (पिला) भ 
( पदिला ), म ( पिला ), र ( पददिला व दूसरा ), ल ( पिला ) वर (पटिला), श ( पहिला व दसरा ) 
ष ( पिला ), स (पिला ) यौर ह (पिला व दसरा) नागरीकेदी है. दत्तिणी शेली के अन्तरो म 
से भ्रधिकतर तेलुयु-कनड़ी देँ रौर ग्रंथ लिपि के श्रक्तर कम है जैसे कि "ग" ( पांचवां), ण (चोधा म्नौर 
पाचवां ) यौर म ( दूसरा ) । 
लिपिपच्र ५९वें की मूल पंकि्यो का नागरी अत्तरांतर-- 
अरो सखस्त्यमर पुरानुकारिणः सवैतुंसुखरमरौै- 
ट यादिजयवतः कलिङ्गा(द्गमोेनगरवामकान्मरेन्द्रा चलामशल्श्िखि- 
रप्रतिषठितस्य सचराचरगुरो्षफलसुवननिर्माशेक- 


सचधारस्य शश्णाङ्भचडामगोभगवतो गोकणेसखामि- 


-------- 


१६- तमिव क्लिपि, 


स की सानर्वी शनतन्दी से ( ल्िपिपत्र ६०-६२) 





यह लिपि मद्रास के जिन रिस्सो में प्राचीन प्रथ लिपि पचलित धी वहां के तथा उक्ष इहाते के 
पथिमी नट श्रधीत्‌ मलवार प्रदेश के तामिल भाषा के लेखो में पञ्चच, चोल, राजेन्द्रचोड आदि प्रवी 
व्वालुक्य एवं रा्टकरुट आदि वंशो के सिलालेखों तथा दानपरो में एवं साधारण पुरुषों के लेखो मे हे स 
की सातवीं शला्दी से मिलती है हस लिपि मे “छ से मौ तक के स्वर, ओर व्यंजनं मं केवल क, ङ, च 
ञ,ट,ण.त,नःप,म,यर,ल,वःच्छ,व्टृःर्‌ अरणकेचिकूहै ग, ज, उ, द्‌, च रश के उचारण भी 


, ~ ---~--~ ~~~ --~--~--------------~---- 


, दंषह््जिङूपृ रष्सश्रौरररदकेबीचकेमेरौसे २ यष्णजि र, प्र्‌ २९० क 

2 ध तक ज लेख श्राचीन तामि लिपि कै मिले ह उनमें "श्रो" श्रक्तर नरी मिला परु संभव ह कि जस 
"उः सिरकी दाहिनी श्रोर नीचे को शक है खरौ लकीर लगा कर (ऊः यनाया जाता था ( देखो, पिपत द्मे 
पर्लययंशी राजा नैविवमेन. के करशाक्रूडि के दानपश्र के अक्षरो म ) वेला ष्टी चिक “मो के साथ जोन स मे बनता 
दोगः , स्योकि वनेमान तामिव् मै जो चिक “ऊ यनानि सरै .उःकेश्चागे लिखा जता है वही भो" जननेम भ्रो'के अगि 


रक्ला जाता हे जा यक्त पाचन चिश्कारुपांतरदी ह 


ताभिर लिपि ६२ 


ताभिव्छ भाषा मे मिलते हैँ परंतु उन अक्रो के लिये स्वतंश्र चिन नहीं (म' की ध्वनि "क" से, 
"ज" च्यौर 'श' की 'च' से, "द" कीपत' सेश्चौर“वःकी'प' से व्यक्त की जाती है जिसके कपि 
विशेष नियम मिलते रँ संयुत व्यजन एक दृसरे से मिला कर नहीं धतु एक दूसरे के पास लिखे जाते 
है रौर कद लेखो मं लंत ओर सस्वर व्यंजन का भेद नदीं मिलता, तो भी कितने एक लेखों में संयुक्त 
व्यजनो में से पदिले के ऊपर धिंदी, वक्त या तिरदी रेखा लगा कर हलंत को स्पष्ट कर जतलाया दै. 
अनुस्वार का काम श्चलुनासिक वर्णौ से ही लिया जाताहै इस शिपि में व्यंजन वणे केवल श्टहीहै 
जिनमें से वार (्,,रच्नीरण) को छोड़ देवे तो संस्छरत भाषा में प्रयुक्त दोनेवाले व्यजनो नेसेतो 
केवल १४ ही रह्‌ जाते है एसी दशा मे संस्फरत शब्द्‌ इसमे लिखे नीं जा सकते, इसलिये जथ उनके 
-लिखने की श्रावरयकता रोती है तव वे ग्रंथलिपि मे ही लिख जाते रै. दसलिपि के श्रधिकतर अक्षर 
ग्रथलिपि से मिलते हुए री है चनौर ई, क, यौर र श्रादि अन्तर उत्तरी ब्राह्मी से लिये हों पेल प्रतीत होता हैः 
क्योकि उनकी खड़ी लकीर सीधी ही है, नीचे के श्र॑त से वाह चोर सुद कर ऊपर को बद हुई नहीं द 
श्नन्य लिपियों की नाहं इसमें भी समय के साथ परिवतैन होते होते १० वीं शताब्दी के आस पास कितने 
एक चनौर १४ वीं शताब्दी के यास पास शच्रधिकतर अक्षर वतमान तामिच से मिलते जुलते हो गये 
फिर थोडा सा शौर परिवर्तन होकर वर्तमान तामिव्ठ लिपि यनी. लिपिपन्न १ से ५६ तक्र के प्रत्येक पन्न 
में पाठकों के श्रभ्यास के तिये मूल शिललिखो या दानपते से पंक्षियां दी हैँ परंतु लिपिपत्र ६० से ६४ 
तक के पांच लिपिपच्नो मेवे नदीं दी गर, जिसका कारण यही है कि संस्कृतज्न लोग उनका एक भी 
शब्द्‌ समभः नहीं सकते उनको केवल ये ही लोग समस्ते हँ जिनश्री मातृभाषा तामि हैया 
जिन्होनि उक्त भाषा का च्चध्ययन क्ियारहै तो मी बहुधा प्रत्येक शताब्दी के लेखादि से उनकी 
विस्तृत व्णमालापं वना दी ह जिनसे ताभिक्छ जाननेवाला फो उस लिपि के पराचीन लेखादि पने 
मे सष्टायता मिल सकेगी 


ल्िपिपत्र ६०्चा 


यष्ट ल्िपिपन्न परलववंशी राजा परमेश्वरवभन्‌ के दूरम के दानपत्र' तथा उसी वंश के राजा 
नेदिषमेन्‌ के कशाकूदधिः नौर उदयेदिरम्‌› के दानपत्रौ के अत के ताभिच अशो से तथ्यार किया 
गया है. कूरम के दानपव के अत्तरों मसे, खा, ईइ, उ, ओ, च, अ,ण, त, न, प,यञ्रौरव 
( पहिला) ग्रंथ लिपि के उक्त श्रत्तरोंकीरैलीकेदीरै. 'अ' च्रौर "आ" मेंहइतनादीञ्तरदहैकिउन 
की खड़ी लकीरों को उपर की तरफ दोहराया नदीं है. इस श्र॑तर को छोड़कर दस ताप्रपत्र के 
“श्रः नौर लिपिपत ५२ में दियि ए मामर्लपुरम्‌ के लेखों के "चर (दूसरे) में बहत कुष म्मा- 
नता क,ट,र श्चौर व ( षरा ) उत्तरी शैली की ब्राह्मी लिपि से मिलते इए है कशाक्रूडि 
के दानपन्र का“' क्रम के दानपच्र के 'अ' की ग्रथि को लंबा करने से वना रै. उदयेदिरम्‌ 
के दानपन्र मे हलंत च्जौर सर्वर व्यजन मे कोई भद नदीं दै 


लिपिपन्र दर्वा 
यह लिपिपच्र परुलवतिलकवेशी राजा दंतिवमेन. के समय के तिस्वेक्करे के लेख", राष्ट 





९ ्ुःसाद् ई, जि ३, भाग २, सेट १२, पक्षि ५७-न्€्से. 
९ हु,साष्ट, जि ३, माग रे, चेद १४-४५ पेक्छि १०५९३ से 
२ द६र्प्,जि रपृ २७७ फे पासके सेट की पक्षि १०५-१०६ सि. 
४ पेषु जि १९ पृ ९५७ के पासके प्लेटसे. 


शद प्रायीमलिपिमाहा 


राजा कर्णरशेव ( कृष्णराज तीसरे ) के समय के तिरुक्षोवलूर' भौर वेल्लोर? के लेखों से तस्यार 


किया ५ दै इसमें क, ङ, ट, ए, प, य श्रौर व मे लिपिपन्न ६० से कुद परिवतैन पायां 
जाता | 





ज्तिंपिपन्न ६२ वा. 


_ यह लिपिपल रजेन्द्रचोल(परथम) के तिरमलै के चटान पर खुदे हए लेख » पगन (वम 
म से भिले हुए वेष्णव लेख ५, विजयनगर के राजा विरूपाक्त्‌ के शोरेकावुर के शक सं १३० 
( स. १३८७ ) के दानपत्र * ौर महामडलेरवर वालककायम * के शक स १४०३ (स श्थ्टरे) 
के जंुकेभ्बर के शिलालेख ° से तय्यार किया गया है तिरुमभले के चटान के लेख का “ हे उत्तरी 
शली की ब्राी फा है क्योंकि उसकी दो विदियों के वीच की खड़ी लकीर का नीचे का श्श वारं 
श्रार खड कर ऊपर की तरफ़ षदा हमा नहीं है. यह टे प्रायः चैसादही है जसा 
कि मधुरा से मिले हए सेवत्‌ ७६ के लेख = मे मिलता है, अर महाच्षत्रप ईवरदत्त के सिकं 
( ल्िपिप्न १० ) ओर अमरावती के लेखों ८ लिपिपत्र १२ ) के “ई ` से भिन्न है क्योकि उनमें 
खड़ी लकीर का नीचे का रंश वार चोर उपर को डा हुआ मिलता है विरूपाच्त फे दानपत्न 
चौर = के लेख के ्रक्त्रों मे से श्रधिकतर वतमान तामिन्ठ रचरो से मिलते जले 
होग 


~~ 





१७- ब्रेट सिपि 





र॑ स की सातषीं शताष्दी के श्रन्त के श्रासपास से ( लिपिपन्न ६३ से ६४ } 


यष्ट लिपि ताभिच् क्िपि का घसीट रूप दी है यर इसके अन्तर बहधा गोलाह लिये हुए 
या म्र॑धिदार होते दै इसका पचार मद्रास इदाते के पश्चिमी तट तथा सव से दत्तिणी विभागमे 
ङ्स फी वीं शताब्दी के चत के आसपास से चोल, पांञ्य आदि वहां फे राजवंशों के शिला- 
लेखों श्रौर एानपघ में मिलता है छुद्ध समय से इसका व्यवहार भिलक्रुल उठ गया है. 





लिपिपत्न ६ वा 


यह लिपिप् जट्लवर्मन्‌ के समय के आरमले के शिललेख <, उसी राजा कफे दानपच्र “ 
अर घरशणपांखय कै अंवासजुद्म्‌ के लेख से तय्यार किया गया है आाणेमले के लेख का “श्र ' ओर 
८ आ › क्रम के दानपत्र ( लिपिपश्च ६० > फे उक अरो के कुछ विकृत शरीर चसीट रूप है सुर्य भलर 
-~-----~--~------------~------------~---------~---------------- `` ~ 
ठ द्;जि पर १७४के पासके यट, लेख सते ष 
र दइं,जि प्र स्र्केपासकैमेरयसे २ ष, पु २३र्केपासकेेरसे 
दई,जि ७, पु १६४के पासके सेट (लेखसख्या २७) से 
पद, जि ८, पू. २०२ ओर ३०३ के वीचकेखेटौस 
लिपिपत्र ६२ मै घाकलकामय छप गया हे जिसको यकर पाठक वालककायम पं 
ट, र, जि. 2, प ७ के पासकेयेटके गीचेके भाग से. 
च ४ भि 3 २२१ के पासके मेर चये मे शसी लेखकी वाप उसी जिर्के प २०४५ के पासकेमेर 
(जेष सख्या २० ) मै षी है परंतु उस्म (३* स्पष्ट नही भ्राया त 
८ जि ८ पु ३९० के पासके धेर, लेख दृखरेसे ^ ई ध; जि २२, ९ ७० ञ्मोर७१ के बीलकेष्डेटास 
५ पदं, जि. &पृ ध्न्केपासकेप्लटसे 


¶ «५ > ८ व् «¢ ~ 


खरोष्ी लिपि ६७ 


यही हे कि यार की ग्रथि भीतर की श्योर यनी है, ! ट" कूरभ फे दानपञ्च केह" फे नीचेकेञ्शको 
आ श्रीर न मोड़ कर दाहिनी ओर मोडने र धसीर लिखने से वना हो रेसा प्रतीत होता. उ, 
क,ड,च,ज,ट, एत,नःप,मःचःर, ल, व,व्ठ ओर र्‌ लिपिपत्र ९० मे दिये हुए उक्त अवरो के 
घसीट रूप ही रै जटिलवभेन्‌ के दानपत्र का ८ ` प्राचीन तामिव्ठ “दै (देखो, लिपिपत्र ६२) का 
घसीर रूप माव है †ए' श्रोर "यो" लिपिपत्र ६० मं दिये हष उक्त श्रच्तरो के ही प्रथिवाले या 
घसीर रूपे 


~~~ 


लिपिपत्र घ्नां 


यह्‌ लिपिपच्र मांयच्व्ठ से मिले इए श्रीवर्ल्वभौडे के कोल्लम्‌ ( कोलंथ ) संवत्‌ १४६ (ई 
स &७३) के दानपत्र५ कोचीन से मिले हए भास्कररविवमेन्‌ फे दानपच्रः ओर कोट्यम्‌ से 
मिले हृए वीरराघव के दानप? से तय्यार किया गया है. उसकी लिपि मे लिपिपत्न ३; की 
लिपिसिजो छुं अतर पाया जाता है वह्‌ त्वरा से लिखे जाने के कारण ही समयानुसार इचा रै. 
कोट्यम्‌ के दानपच्न में जोह स की १४वीं शताब्दी के आसपास कामानाजा सकता है, ^ ' 
ओर “ग्रो के दीपै चौर द्ूस्व रूप मिलते दै वर्तमान कनी, तेल, मलयाव्छम्‌ ओर 
तामि लिपियों मे जीप" श्रौर श्रो केदो दो रूप अरथोत्‌ दृस्व नौर दीधे मिलते रै, परंतु 
१४ वी शताब्दी के आसपास तक के तेलुय-कनडी, म्रथ चर तामिन्ठ लिपियों क लेखों मे यद भेद 
नरी भिलता; पहिले परिल यदह वीरराघव के दानपन्न में ही पाया जाता है. अतएव संभव है कि 
इस भद्‌ का दहै. स. की १४ वीं शताब्दी के आसपास तामिन्छ लिपिमें प्रारभ हो कर दृखरी लिपियों मे 
उसका अनुकरण पीले.से हु रो. नागरी लिपिमें^ए' योर "श्रो मे द्रस्व चौर दीर्ध का भेद नीं 
है इस लिये हमने (ए? श्रौर श्रो के ऊपर आड़ी लकीर लगा कर उनको दीष ८ए) च्रौर 
दीधे ^ मो ' के सूचक बनाया हे. 


श्ट--सखरोष्ठौ लिपि, 
स पूर्धफीचौथी शताप्दीसिषे स की तीसरी शताम्दौ तक ( शिपिपश्र ६५ से ७०) 


~~~ 


सखरोष्ठी लिपि आ लिपि नरी, किंतु श्रनायं ( सेमिरिक्‌) ्रमहक्‌ लिपि से निकली इरे 
अतीत होती है (देखो, ऊपर ध॒ २४-३६). जैसे खुसलमानों के राज्यसमय में हैरान की फारसी लिपिका 
हिदुस्तान में प्रवेश हआ चोर उसमे कुलं अच्तर ओर भिलाने से हिंदी भाषा के मामूली पदे लिखे 
लोगों कै क्तिये काम चला उर्दू लिपि जनी वैसे ही जव रैरानियों का अधिकार पंजाव फे कुलु अंशा 
पर दत्र तय उनकी राजकीय लिपि चरम्टक्‌ फा वहां प्रवेश हखा, परंतु उसमे केवल २२ त्तर, 
जो चार्यं भाषां के केवल १८ खचारणों फो व्यक्त कर सकते ये, होने तथा स्वरो मर स्व दीधे का भेद्‌ 
न्रीर स्वरों की मावाओओं फे न होने फे कारण यहां के षिवानों मे से खरोठया किसीश्रोर ने 





९ पटई;जि €ऽधु ददे्केपासकेष्वेटसे | 1 
९६. जि रपृ.७रकेपासकेष्लेटकेडपरीचशसे २ ेरईंःजि भ,प्र र्द्के पासकेप्लेटसे 


प्राचीनल्िपिमाला 


नये अन्तरं तथा स्व स्वरों की मात्रा्ों ऋ योजना कर मासूली पदे हुए लोगों के लिये, जिनको शद्धा- 
शद्ध की विरोष ्ावश्यकता नहीं रहती थी, काम चलाऊ जपि बना दी ( देखो, ऊपर पू ३५-३६ ). 
ह्‌ लिपि प्ञारसी की नांद दादिनी ओर से वाई ओर लिखी जाती है ओर आ, ६, ऊ, ऋ, दे ओर 
त्रौ स्वर तथा उनकी माघ्रारश्रो का हसं सर्वथा अमाव ह संयुक्त व्यंजन भी बहुन कम मिलते है, 
जिनमें भी किलने एक भं तो उनके घटक व्यजनं के अलग अलग रूप स्पष्ट नहीं होते किंतु उनका 
एक विलक्तण ही रूप मिलता है, जिससे कितने एक संयुक्त व्यंजनों का पढ़ना अभी तक संशययु्त 
ही है. इसके लेख भारतवर्षे मे विरोष कर पजाव से ही मिले है अन्यत बहत कम यह लिपि 
हरानियों के राजत्वकाल के कितने एक चांदी के मोटे ओौर भह सिक्षो, मोभैवशी राजा अशोक के 
शरदवाजगदी श्नौर मान्सेरा के चटानों पर खुदे हुए लेखो, एवं शक, त्रप, पार्थि्न्‌ चौर शन्वशी 
राजां के समय के बौद लेखों ्यौर घाकट्विञ्यन्‌ ग्रीक, शक, नच्रप, पार्थिं्न्‌, कुशन, ओटुंवर श्रादि 
राजवशों के कितने एक सिक्षों पर य भोजपतों पर क्िखे हुए प्राक्त पुस्तकों मे मिलती रै इस 
लिपि के शिला रादि पर खुदे हुए लेखों की, जो अव तक भिति है, सख्या वहूत कम! है ई स 
करी नीसरी शनाब्दी के आस पास तक हस लिपि का कुल न कद्ध प्रचार पंजाव की तरफ़ बना रहा 
जिसके बाद यह हस देश से सदा के लिये उठ गड ओौर इसका स्थान ब्राह्मी नेल लिया ( विशेष 
वरन्तान्न के लिये देर, ऊपर पर. ३१-३७ ) 


लिपिपन्र ६५ घां 


यह लिपिपन्न मौयैर्वशी राजा अशोक के शहवाजगदरी ओर मान्सेरा के लेखों " से तय्यार किया 
गया है, उरू लेव से दिये हए अक्लरों म स स्वर (चर ' के साथ स्वरों की मात्रा लगा कर ही वनय है 
श्रौर कितने एक अन्तरो फी वाई यर सकी हरं खड़ी लकीर के नीचे के श्न को मोड़ कर कुलु ऊपर 
की रोर वदाया डे [ देखो, ^च ` ( तीसरा ), "खः (दृसरा), ग (दूसरा); (च (तीसरा); (ठ 
८ इसरा ), "न ' (चौथा ), "प (दूसरा) "फः (दूसरा), “व (तीसरा) ^र' (तीसरा), (व 
(दसरा), चनौर ‹श ' ( दृसरा )]. ‹ज ' ( दूसरे ) की खड़ी लकीर के नीचे एक चाड लकीर श्नौर 
जोद्धी है. “म › (चौथे) की वा ्रोर अग्रं चत्त मौर (म ' ( पांचवे ) के नीचे के भागे तिरी 
लकीर श्वधिक लगाई है "र" (दूसरे) की तिरदी खड़ी लकीर के नीचे के त से दाहिनी चोर 
एक आदी लकीर * चौर लगाई है ` यह लकीर संयुक्तात्तर मे द्‌ सरे आनेवाले ^” का चिक हँ परु 
उक्त लेखों मै कहीं करी यह लकीर विना श्रावश्यकता के ओ लगी हर मिलती ह्‌ शरोर वटक से 
मिले हए पीतल के पाच्च पर के लेख में तो इसकी भरमार पाई जाती दै जो उक्त लेखों के लेखकों 
का शुद्ध लिखना न जानना प्रकट करती है इन लेखों मं (इ की मातरा एक खड़ी था तिरद्ी 
व 


लेखो देखो २ ३, रिप्पण १-२ 
१ खरोक्ठी लिपि के लख के लिये देखो ऊपर पृष्ठ ३२, रिप्पण ७९, श्रौर पृष्ठ ३२, . 
२ पष्लिर्पृ श्द्केपासकाक्षेट ज प, स १८६्०्मे चेह प्रसिद्ध प्रच विदान्‌ सनारं फे ' नोटस्‌ डी 


पेपिग्राफे; ईडिश्चने' ( सख्या १) नामक लेख के श्र॑त के मान्सेया केलेषखौकेरखेट शरोर "डाप्ररेक्टर जनरल श्राफ श्रारकि 


जी दडिश्रा 1 क क ० अ लेखो के पोरे स 

श हन्‌ इंडिश्रा ' के येज हुष श्रशोक के शदवाजगद़ी के लेखो के व 4 

° पष्ं,जि रपु श६फेपासकेल्ेटकीपक्तिषए्म "देवनं प्रियो भियद्रभि स्य" । के "र त 
की सूचक जे शादी लकीर लगी दै षह विलकुल स्पष्ट हे यहा ५ के ठ) दसरा 1 4. व 3 

ते र नि छ्मशोकके उ = 

दसलकीरषफोयातोा ^र'काश्रशदीया निरथेक मानना पडता 4 व ११ 
लकीर न्यत्र जहां "र" की संभावना न्दी ह षदा भो लगी हद टे 1 कि उक पिल पंक्ति म ` सयप्रपडनि 

५ (~ (4 1] (4 चा 
त "प फे साथ, जदां " पपंड' (पापंड) शन्द मै र" का सवेथा रभाव, य ध । 

४ श्वर सकः राजपृताना के कई मदाजन लोग, जिनको श्रक्षरेकादी पान दोता है श्रीर जो संय॒क्तात्तर तथा स्वरोकीं 


माध्राश्या का श्युड लिखना नदीं जानते, भरपनी लिखावट ग पेसी श्रशयियां करने के श्रतिरिक्त स्वरौ को मधरा यावो 


खरोष्ठी लिपि ६६ 


लकीर रै जो अक्तर के ऊपर के भाग या मध्य को काटती हुदै लगती है ( देखो, इ, †क, लि, चि, भि, 
8, फे, ति, भि, शिथयौरसि) 'उ' की माता सीधी आदी या घुमावदार लकीर है जो अच्तर फे 
नीचे के अत (या कभी कुछ ञचे ) से वाहं योर ज॒ड़ती है (देखो, उ, ग॒. चु, तु,धु.ज, यु,चु रोर 
र्‌) (ए की मात्रा एक पिरद्ठीयास्वद्गी लकीर है जो वहुधा अक्षर के ऊपर के भाग के साथ 
ओर कभी कभी मध्य में ऊपर की तरफ डती रै (देखो, ए, जे, ते, ने, दे, ये ्नौरवे) "ओः 
की मात्रा एक तिरी रेखा है जो वह्वधा अक्तरके मध्य से वार शरोर को शकती हई लगती दै 
(देखो, ओ. चो, नो, मो श्रौर सो, परंतु *थो' मे उसका सुकाव दाहिनी ्रोर है) अयुस्वार क्रा 
विरू एक श्राड़ी सीधी या वक्र रेखा दै जो वद्धधा अन्तर के अत माग से सटी रदती है (देखो, थ, 
थरं चं्रौर षं) परंतु कभी कभी ्क्तर की खडी लकीर के त से कुदं ऊपर उक्त खडी लकीर को 
काटती हहे भी लगती दे (देखो, जं, नं नौर हं) "मं" ( प्रथम) के साधका अनुस्वार का चिक 
मः से विलग नीचे को लगादै, "म॒ (दूसरे) मे दाहिनी रोर भिन्नःखूपमें जद्धारै चौर "यं 
फे साध उसके दो विभाग करके 'य' की नीचे को सकी ह्र दोनों तिरी रेवां के अतो में 
एक एक जोडा दै. हन लेखो में रेफ करीं नहीं है रेफ कोथा तो संयुक्ताक्तर का दसरा श्क्तर 
यनाया रै ( जैसे करि (स्वै को “स्रः ) या उसको पूयै के अन्तर के नीचे “रःकेरूपसेजोडाहै 
( "भियदशी * को प्रियद्रशि, धरम" को 'धम आदि). संयुक्ताक्षर में दूसरे ^र॒के क्लि एकं 
श्राङ्ी, तिरद्ी या कुछ गोलाईदार लकीर ई जो उ्यजन के नीचे के अत के साथ दादिनी ओरं ज॒डती 
हे, परंतु का कीं "र॒कायोगन होने पर भी एसी लकीर धिक जद्धी हरै मिलती! है - 
जिससे यह्‌ संदेह रद जाता दै कि कहां यह्‌ अनावश्यक डे यर कां ठीक है (* मियद्रशि पदै 
या ^पियद्रि ;  सत्रपर्पडनि ` या ‹सवपषडनि ' यादि ) संयुक्ताक्तिरों मे कर्द की भिन्न वणो के 
रूप स्पष्ट नदीं हँ (देखो, छि ) 
लिपिपत ६५ब की सूल पंक्तियों ` का नागरी अन्तरातर- 

हवनं प्रिये प्रियद्रशि रय सत्रप्रप)षंडनि य्रहठनि 

च पुनेति दनेन विविधये च पुजयेनोचुतः 

यद्नव पुज व देवनं प्रियो मजति यथ कि- 

ति सलवदढि सिय सत्रप्र(प)षंडनं सलवटि तु 





लिपिपच्र द्वा 


यह लिपिपच्च ग्रीक! ८ यूनानी ), शक, पार्थिञ्रन्‌ चौर कुशनवंशी राजां के सिक ९ से तय्यार 
किया गया है ग्रीकों के सिक्षों से लियि हए शरच््रों मे कदी कीं तत , द्‌" च्रौर "नः मेँ स्पष्ट 





यिलक्ल नदीं लगाते श्रथवा धिना किसी विचार के उनका प्रयोग करते ह अ्रथोत्‌ जहां मात्रा की श्रावश्यकता नहीं दोती वहा को 
मी माघ्रा लगा देते है श्नोर जष्टा मात्रा की श्रपेक्षा रहती हे वषा उसे या तो छोड़ जाति है या श्रद्ध माधा लगा देते दै पेसी 
लिखावरयो फे अक्तसौ को राजपूतानावाले ^केवव्वा श्रष्ठर ` ( केवल श्रत्तर संफेत ) कष्टते हैँ श्रोर पुरानी म्ाजनी लिखावयै 
विशेष कर पेसी ही मिलती है पेसी ्िखावररो से ही "काकाजी श्रजमेर गया ' ( ककज श्रजमर गय ) के स्थान मे `का- 
काजी श्राज मर गया" पठे जाने की कथा प्रसि है 

१ देखो, ऊपर पृष्ठ ६८ रिष्पण र 

* ये मूल प॑क्कियां श्रशोक के शवाजगदी के लेखसे द (प हं, जि ९ पृष्ठ श्६्के पासकेकषेटसे) 

१ भ्रीको (यूनानियो)केसिक्षे-गा,कंकोाश्री सी किं बा इं, पेट ४-१५ सि,के कोंद म्यु\ प्लेट ९-६. 
ष्ा, के कोपं म्यु, प्लेट १-६ शक, पाथिश्रन्‌ श्रीर कुशनवाौीर्याकेस्कि-गा;के कोश्री सी कि वा ट; प्लेट १६-९५ 
स्मि! ककाट्रम्यु ,प्लट ८९ ब्दा, रको पं म्यु, प्लेट १०-१७ 


१०० 


प्राचीनलिपिमाला 


अतर्‌ नरी ह ( देखो, ^त ` का चौथा रूप, 'द्‌` का दसरा स्प श्रौर ‹न` का तीसरा रूष ) करी 
व म के तीचे ओआड़ी लकीर या विदी च्चोर ‹८ह्‌ः के नीचे भी ्िंदी लगी मिलती हे “खे 
ष क के रेफः को अन्त्र कं नीचे लगाया ह परंतु उसको ग्रंथि कासा रूप देकर सयुक्ाच्तर 
= त र ` से भिन्न यतलाने का यत्न पाया जाता हे ओर शक, पार्थि्मन्‌ ्रादि 
0 र द अधिक स्पष्ट 1 भिलता हे ( देखो ‹ वै ` ) शक, पार्थिश्नन्‌ आदि 
खख्य खरुय अक्र ही लिये गये हैँ उनमें कर अच्तरों की लकीरों के प्रारंभ या 
तमे प्रधियां लगाई रवे, संभव दै फि, अन्तरो में सुंदरता लाने केलियिदहीरो "फः की 
ऊपर की दानी ओर की लकीर नीचे की रोर नहीं कितु ऊपर की तरफ चदा ह 
लिपिपन्र वे की मूल पंक्तियों ! का नागरी श्रक्तरातर-- 

महरजस भमिकस हेलियफेयस मशरजस भमिकस नयभरस 

अर्खेवियक्त. महरजस चतरस मेनद्रस. मदरजस श्रपडितस 

फिलसिनस. महरजस चतरस जयंतस द्िपुस्तरतस. महरजस 

चतर हेरमयस रजतिरजस महतसर मोञ्स मदहरजस रजरजस 

मरतस अयस मष्रजस रजरजस महतस ख्रथिलिषस, 





लिपिपन्र ६७ वां 
यह लिपिपश्र तच्रप राजल के समय के मथुरा से निले हए सिंहाकूतिवाले स्तमरिरे के 
लेखों \, तच्ताशिला से मिते हुए कतुत्रप पातिक के ताग्रलेख? योर वहीं से मिले हए एक पत्थर 
के पाच्रपर के लेख* से तय्यार किया गया है. इस लिपिपच्न के अक्रो मे 'उ कीमाघ्राकारूप 
प्रयि बनाया है ओर 'न' तथा 'ण' मे बहुधा स्पष्ट श्रतर नहीं पाया जाता मथुरा के लेग्बों 
म कहीं कही त", 'न' तथा "र" मे मी स्पष्ट यतर नहींरहै. 
लिपिपल देवें की सरल पंकियों का नागरी अक्तरांतर-- 
सिदिसेन सिषटरदितेन च भतरेहि तखशिलर श्रयं थुवो प्र 
तिथ वितो सववुधन पयर तखशिलये नगरे खन- 
रेण प्रषठु देशो जेम नम अच ओ पिको अ्रप्रतिठवित 


का 





१ ये मूल प्रियां श्रीक ४८७ राजाश्रौ के सिक्त अ सेर 
९ ष द;जि €" पृष्ठ श्३६श्रोर १४६ के नीचके ॥ 

२ पटं, जि 9, पृष्ठश्द्केपासकेयेट से इस ताघ्रलेख म श्रक्र रेस्वाङूप म नहीं खुदे दं क्तु विदियोसे 
बनाये है राजपूतने मे ई स की ९ वीं शतान्दीके वाद्‌के कुक ताघ्नपत्रपेसे ही विदथ से खुद हृष भी देखने 
म अये जिनमे से सव से पिद्धला २० वष पिले काट कै ताबे ओर पीतल के चरत्ना पर उनके मालिको के नाम दसी 
तरद्‌ विदियौ से सदे हपट भी देखने अते है ताघ्रपत्रादि वुधा खनार या लु्ार खोदते द _ उनम जो श्रच्छ कासयीगर टोते 
हवे तो जसे रर स्याही से लिखे होते ह वैसे दी खोद लेते ह परत जो शचच्छे कारीगर नही दोते या भ्रामीश होते हवे 
ही चहुधा स्यादी से लिखे दुर अष्ठरो पर चिदियां घना देते है यद टि खोदनेवाले की कारीगरी की दी ह 

४ र, जि ८, पृष्ठ २९६ के पासकेशेटसे 

५ नस "से जा "पुयर' तक के लेख सै तीन बार "ण" या 'न' आया हि जिसको दोनो री तरह पद्‌ 
लकते ३, क्योकि उस समय के मासपास के स्वरोष्ठी लिपि के कितने पक लेखा मे "न" द्मोरण ण म स्पष्ट मेद्‌ नर्द पाया जाता 

९ यहां तक र! लेख व्छशिला के पस्थर के पात्र से ह 

० यहां से लमाकर अत तक काज्ेख तक्षशिला से मिले हप ताभ्नजञेख स लिया हि. 


स्रों लिपि १०१ 
क्िपिपत द्टघा 


यह्‌ लिपिपन्न पार्थि्नवंशी राजा गंडोफरस के समय के तसर्त-ह-काही के शिलाल्तेख ?, कुथन- 
वंशी राजा कनिष्क के समय के सुएविदहार ( बहावलपुर राञ्य में) के ताघ्रलेख, शाहजी की ठेरी 
( कनिष्क विहार) के स्तृप से मिले इए कासि के पात्र पर के राजा कानिष्क के समय के तीन 
लेखों ? श्र भंडा के शिला लेख" से तथ्यार क्रिया गयारहै. सुएविहार फे ताज्रले मे ःष्य' ओर 
'स्य'* के नीचे का ग्रधिदार अश य का सुचक डे 


लिपिपत्न धैय्वे की मूल पंत £ का नागरी अक्तरा्तर-- 


मदरजस्य रजतिरजस्य देवपुचस्य कनिष्कस्य संवत्सरे शकरथे 

सं १९० १० दइसिकंस्य मसस्य दिवसे अटठविश्रे दि २० 9 ४ उन्न दि- 
चसे' भिक स्य नगदतस्य संखके(?)रिस्य अचर्थदमचतशिष्यस्य 
अषचयंभवप्रशिष्यस्य यटि च्ररोपथतो इह दमने विदरखमिनि 


लिपिपल ६६ वा 


यह लिपिपचच वडेक से मिते इए पीतल के पात्र पर खुदे हए कुशनवंशी राजा हविष्क के 
समय के लेख ९, ऊुशनवंशी वाष्प के पुच् कनिष्क के समयके आरा के लेख ओर पाजा? तथा 
कलद्राप् के शिलालखों से तय्यार किया गया है वडेक के पाच्नपर का लेख षिदियों से खुदा 
हे रौर उसमे कई जगद अद्रो के नीचे के नाग से दाहिनी योर “र सरुचक आडी लकीर 
निरथेक लगी है, जैसे कि भय्रवद्‌ ° ( भगवद्‌=भगवत्‌ ), चग्रसग्र ( अभ्रमग~यग्रभाग ), नतिश्र 


१ जप, स १८६०, मागर, पृ १९६ श्रैषर सेर ( देखो, ऊपर पू ३२, टिप्पण॒ ६) 

९ रमि १०पृ ३२५फेपासकेष्लेरसे » शरास रिः स १६०६-९०प्लेद ५३ येललेख स! विदि सखुदे दहै 

४ जपै स १८९०, भागसर, पर १३६ शरोर प्लेट 

५ पंडित भगवानलाल श्ठजी ने इनको “षः शरोर स्स" पाह (षप, जि १९ पृ श्ट) परंतु नक्तो “स्यः 
श्रोर ' स्य' पटना दी ठीक दोगा यह चृत्तात लिखते समय भरे पास एक गप्तक्िपि के ररत लेल की छाप श्रा जिसमे 
'खन्दसेरिस्य ' स्पश दै, संस्छृतमिधित प्राङूत ज्तेखो म "स्स ' के स्थान म ' स्य ' विमक्ति-प्रत्यय का दोना कोई श्रय की 
चातनरीहे 

4 ये मूल प॑क्तियां खुपविदार के ताघ्रलेख से ह >» १० १ =१०११=१९ 

८ २० ४ ¢ =२०-८-छ रन ९ ष, जि १९पृ २१० श्चौर २१९ के वीचकेप्लेयोसे 

८ रपे, जि उ७,पृ भटके पास का प्लेट, लेख दुसरा 

९ इं, जि २७, पृ ६8 के पास का प्लेट, ज्ेख दुसरा 

९, र, जि द७ःपु ६६ के पास का प्लेट, लेख पिला 

१९ भरतव की किसी प्राचीन धकृत माषा स “ घगवत्‌' का "भम्रवद्‌' श्रोर श्रम्रभागः का “श्रग्रमग्र रूप नहीं 
होता पेसी दशो मै जसे श्रशोक के खरोष्ठ ज्ेखौ म “स्य' (देखो, ऊपर पृ. ६६) के “र के नीचे एेसीदौ लकीर लगी हे वदा रे" 
किसी तरद्‌ पदा नही जा सकता वेसे ही 'भग्रवद्‌' रः ` श्रद्रमग्न' रादि पढ़ना अश्द्ध दी दे अश्क के लेखो म ( देखो, 
किपिपज ६५ ) जैसे "ज ' ( दुसरे ), श्रौर "म ( चौथे ), तथा भ्रोको के सिकौ म ( लिपिपग्र ६६ ) “ज” ( पाचयै, छठे श्रोर 
सत्यै ), त ( दुसरे, तीसरे शरोर चौथे ), “न ( पहिले व दूसरे ), “म ( पिले ) ओर ‹ स › { पदटिले) के नीचे वोनौ 
तरफ निकली हूर शराडी लकीर विना किसी श्ाशय के लगी मिलसीर्दै वैसे दी स लेख म इस लकीर का दोना सभव हे, 
ञो कलम को उठा कर वोन तरफ निकली हृष न वना कर चलती कलम से दादिनी चोर दी बना दौ जान पष्ती हि 
दसलिये एस रेखा को पूरे "ग' का श्रश ई मानना चादि स्ते ह "सि" के साथदेली लकीर करटी करटी निस्थैक ली 
है अहा उसकोयातो "मिः काश्चश्च दी मानना चाष्िये श्रथवा उसको भ्मिः पदृना चाहिये जहा ‹र` की संमावना दहो 
चि ‹ न्निः पदृना चाहिये 


न प्राचीनलिपिमाला 


# तरह पदा जाना सभव है. उनपर 
र से अधिक भचर लगाये ह. ख मेम कारूप खद़्ी लकीर सा यन गया है करी 
क 1 ध य' श्रोर “श मे स्पष्ट तर नहीं है ज्नोर "न" तथा 'ण` मर सेद्‌ 
लिपिपच्र श्वे की सूल पंक्तियों ! का नागरी अक्तरांतर- 

इभेन क लमुरेन मष्ठरजरजतिरजदोवेष्कस्य श्रग्रभगुर , भवतु 

मदपिद्र मे पुयर भवतु भद्र मे हषटनमरेगस्य पुयर 

भवतु शोच मे सुय मतिगमिजसंभतिगन पयर भवतु मदि- 

श्र च वग्रमरेगस्य अखग्रभगपडिय भवतु सर्व॑सत्वन 





लिपिपश् ७०वा 


यह ॒लिपिपश्न तक्षशिला से मिले इए रोप्यपच्न के लेख ?, फ़्तहजंग ५, कनिहारा* ओर 
पधियार\ के शिलालेखो तथा चारसडा से भिले हए तीन लेखों से, जिनमे से दो मिटीके 
पाश्रों पर स्याष्टी से लिखे ए. हँ श्रौर तीसरा एक सूतिं के नीचे खुदा है, तय्यार किया गया 
है. तन्तशिला के रौप्यपच्न पर का लेख बिंदियों से खुदा है. 
लिपिपव ७०्वे की मूल पक्षियों " का नागरी अक्तरातर- 
स १०० २० १० 8 २: श्रयस अषडस मसस दिवसे ९० ४ १५ इश दिवसे 
प्रदिस्तवित भगवतो धतुश्रो उर केन लोतरिञ्चपुजन बहलिरन नोभ्र- 
चर नगरे वस्तवेन तेन दमे प्रदिसतवित भगवतो धतुश्रो धमर- 
इए तक्कशि[ ख ;र तनुर बोधिसत्वगहमि मषरजस रजतिरजस 


-__-___]-]]-----______________[_[_[_________ 
१ ये मूल पंक्तियां वडकके पा्रकेलेखसि ह. 
९ ध्न मूल पंक्तय मै जिन जिन श्रक्तरौ के नीचे ^र' की सूचक भाड़ लकीर निरथैक लगी है उसके स्यान मे 

मने र' नदौ पड़ा परंतु जिन श्रप्ठसो के नीचे घह लगी है उनके नीचे ेसा चिक लभादियाह 

९ जर्यो पसो, ई स १६९५८पृ र६्२्केप्रासकेखेटसि 
५ जप, स एद्स्न्मागर्पु ्द०्श्नीरप्लेट ५ पई, जि ७ पृ श१्८केपासकेप्लेटसे 
९ आ खरि, श स १६०२-३, घ ९८२ लेख ^ ओर ¢ 
० द्या सर रि, ई स ९९०३-४, प्ले ६७, मूर्तिं भ्रयमके नीचे 


ये मूल प॑क्िया वक्षशिला से भिले दप सेप्यपत्र के लेखे < अयत्‌ ९३६ अथौ १५८ 


१९- त्राद्मौ अर उससे निकली इर लिपियों के यंक. 
( लिपिपन्न ७९१ से ५६ ॐ उत्तराद्धं के प्रथम खंड तक } 


प्राचीन शिलालखो, दानपच्नों, सिष्छों तथा हस्तलिखित पुस्तकों के देखने से पाया जाता है 
करि लिपियों की तरह पायीन अर अवोचीन अंकों मे भी अंतर ई यदह श्चतर केवल उनकी 
आकृति मे ही नदीं क्रतु चको के लिखने की रीतिमें भीरहै वतमान समयमे जैसे १ से 
६ तक स्क श्नौर शूल्य इन १० चिन्ता से अकचिवया का संपूण व्यवहार चलता है वैसे पाचीन 
कालमें नरींथा उस समय शूल्यं का व्यवहार हीन धा नौर दहाहयों, सैकडे, दज्रार आदि 
के लियि मी अलगचिक्रथे. अंकों केसंवंधमं इस रली को ‹ प्राचीन केली श्चौर जिसमे शून्य 
का व्यवहार है उसको ' नवीन शीली करेगे 


-------~ 


प्राचीन शली के शंक 


प्राचीन शेलीमे १से& तक्र के अंकों के & चिन्ध; १०, २०, ३०, ४०, ४०, ६०, ७०, ८० श्यौर 
६० इन & दहादयों के ल्थि & श्रलग वचि ; यौर १०० तथा १००० के लिये एक एक अलग चिक 
नियत था ( देखो, लिपिपच्र ७१ से ५५ के पूर्वाद्धे के प्रथम सड तक में ). इन २० चिकनी से ६६९६& 
तक की संख्या लिखी जा सकती थी लाख, करोड़, अरब शादि के लिये जो चिन्ध थे उनका पता 
अव तक नहीं लगा क्योकि शिलालेख श्चथवा दानपरो मे लाख! या उसके श्रागे का कोर चिन्ह नदीं 
मिला. 


हन चकों के लिखने का क्रम श्से&तकतोवैसाद्ी था जैसा कि श्रव है १० के लिये 
नवीन शेली के अको की नांद १ ओौर ° नीं कितु एक नियत चिक्‌ ही लिखा जाता था; देसे दी २०, 
३०, ०, ५०, ६०, ७०, ८०, &०, १०० श्चौर १००० के लिथि गी श्चपना अपना चिन्ह भात्र लिखा जाता 
था ( देखो, ल्िपिपन्न ७१ से ७५. के पूवाद्धे के प्रथम खड लक मे ) 


११ सरे ६& तक लिखने का कम पेसा था कि पहिले दारै का अक लिख कर उसके श्रागे 
रका का श्चक रक्ला जाता था, जैसे कि १५के लिये १० का चिद लिख उसके आगे ५; २३ के 
लिये ३० श्रौर ३; ६३ के लिये &० तथा ३, इत्यादि ( देखो, लिपिपच्र ७४५ सें मिश्र रंक) 





१ प्रसिद्ध पुणतत्त्ववेत्ता डो सर श्रोरल स्टाश्न ने श्रगाध परिश्रम के साय तुर्षस्तान से जो श्रमूल्य प्राचीन सामयी 
भ्राप्तकी हे उसमे कुच खर्ट पेसे भी ह जिन पर भारतवपै फी गु्लिपि से निकली हुईं तुककंस्तान की रै स की खटी 
शताम्दी के खसपास फी राये लिपि मे स्वर, व्यंजन, स्वयो की १२ मावराश्चो (छश्श्नीरलल्‌ कफो दोष्‌ कर) की भारसखडी 
(दादशा्तसी ) तथा किमे प्राचीन शेली के शरक भीदिये दुष (जणेषप्सो; ६ स १६१९प्‌ ध५२रश्रीरध्भ्टके 
बीचकेप्लेरर से तक) पक खर्म १ सर ९००० तके वदां फे प्रचलित प्राचीन शलली के चि के पीठेदो श्नौर चि 
$ ररि प्तिर्दै(जर्योष सो, ६ स ९६९९. पृ ४८४) जिनको परसिद्ध विद्धान्‌ डो होनैलेने कमश १०००० श्चौर ९००००० के 
चिङ्क माना है, परंतु दमक उन चिद्धा को १०००० ्रौर १००००० के सूचक मानने मै शका की है संभव है कि इनमे 
से विला चिक्कः १९००००० का सूचक दो श्चौर दुखा केवल समाप्ति ( चिराम ) का चि शो उसको श्रकसुचक चिक 
मानमा खदिग्धदीहे 


क प्राचीनलिपिमासा 


२०० के लिये १०० क। चिक लिख उसकी दारिनी योर, कभी ऊपर कभी मध्य श्रौर कभी नीजे 
की तरफ ्ाड़ी (सीधी, तिरक्री यरा वक्र ) रभ्वा जोड़ी जाती थी ३०० के लिये १०० के चिक क साथ 
सैसे हरी दो लकीरें जटी जाती धीं. २०० से & ०० तकः क्रे ललिमे १००का चिन्ट लिख उसके साथ क्रमशः ४ से ह 
तक के अक्र एक दोदरी सी गाडी लकीरपसे जोडदेते ये १०१ से ६६६ तक लिखने मं सकट के अफ 

~ ऽग्नौ $न्ं र + 
केश्मगे ददाह रौर इक्रार करे अंक लिखि जति षे, जेसेकरि १२६ के सिये १००, २०, & ; &५४५ के लिये 
६००, ५०,४ यदि पसे कों मे ददाहैका अंकनरदींद्ो तो सेंकड़ेके वाद्‌ इकार का अंक रक्खा 
जाता था, जैसे कि ३०१ के लिये ३००, १. (देखो, लिपिपन्र ७५ मं मिश्च रक). 

२००० के लिये १००० के चिक की दादिनी ओर ऊपर को एक छोदीसी सीधी श्राड़ी (या नीचे 
को खुडी हई ) लकीर जोड़ जाती धी श्नौर ३००० के लिये वैसी ही दो लकीर ४००० से ६००० 
तक श्रीर्‌ १०००० से ६०००० तकर के लिग्रे १००० के चिन के श्मागेय्सेक€्तकके मौर १० से&० तक 
के चिक क्रमशः एक द्रो सी लकीर से जोड़े जाते भे ( देण्बो, ्िपिपन्र ७४ ), ११००० के वासते 
१०००० लिख, पास टी १००० लिखते थे इसी तरह २१००० फे लिये २००००, १००० ; &&००० 
के लिगे &००००, € ००० लिखते धे. पसे दी ६६६६8 लिखने हौ तो &००००, ६०००; &००, 
९०, & लिखते भे यदि कटरा रर दहाईैकेश्कनटोंतो हजारकेश्रंकके अगिरहका काक 
लिखा जाता था, जैसे कि ६००१ लिखना दो तो ९६०००) ई 

उप्ुक प्राचीन श्रंकों के चिक्ीमे से, रौर ३केचिकतो करमशः; = रौर = आडी 
लकीरे है जो अव तक व्थोपारियों की बदियों मै रूपों के साध श्चाने लिखने मे एकः, दो श्रीर्‌ तीन के 
क्ति व्यवहार मे श्याती दै. षीष्ट से इन लकीरों मे वक्रता आने लगी जिससे १ कौ लकीर से वर्तमान 
नागरी आदि क्ता १वना, श्नौर रतथा की वक्र रेखां के परस्पर मिल जने से वतमान नागरी अजादि 
केरयओर ञ्के्क वने याक्रीकेचिन्धो में से कितने एक च्र्तरो से भरतीत होते हैँ मौर जैसे समय 
के साध यत्तसों मे परिवन दोता गथा चैसे दी उनमें भी परिवतैन रोता रहा प्राचीन शिलालख 
शरीर दानपत्नो मे ४ से १००० तकर के चिक्ो के) अरत्तरों से मिलते हए, रूप नीचे लिखे अशसार पाये 


जते ईद- 

9-अरशोक्त के लेखों न हस शरक का चिक (क के समन है नानाघाट के लेख भे उसपर 
गोलाकषदार या कोणदार सिर बनाया दै जिससे उसको आकृति “स्क, से डद छु मिलती होने 
लमी है ुशनवंशियो के मधुरा च्रादि के लेलो म उसका रूष "प्क" जषा मिलता है. त्तन्रपों ओर 
श्राधरवशियो के नासिक चादिकेलेलो में ' प्क दी विशेष कर मिलता है परंतु उन लेखों से उद्धूत 
किये इए चिमे से चौयेमें ^क' की खड़ी लकीर को वां तरश मोद कर ऊपर्‌ को \ 
दिया है जिससे उसकी आकृति "प्क सी प्रतीत रोती है , पञ्चिमी त्तच्रपों के सिक म की 
दाहिनी चोर खड़ी दै खडी लकीर चलती कलम से ध्रा चिन्ध लिखने के कारण; `क? के मध्य 
क्षी आङ लकीर सेमिल गई जिससे उक सक्र से उद्धत कि चिद्धोभेसे दो सतिम चिन की 9 
८ के समान बन गई है जग्गयपेट के लेखादि से उद्धत किये हए चिङ्धो मे चारके चिक के" प्क आर 
र स रूष निलते है; यसो आदि के लेखो में मी "प्क ' यरप्भ'सेही मिलते रै ५ 
वंशियों के दानपरो से उद्धूत किये ६ चिक्णो में से पिला ^ प्क ; दसरा ष्की", तीसराश्रीर ४ 


& न्दी ------------- प ममेमे अशोक के लेख मे दसस 
१ यहरीतिई स पूवैकी दुसरी शताब्दी श्चार उसके पी 1 ९८८ के भक के तीन रूप) 


दे ७९ के पूवीं मै अशोकके त 
० 1 स (१ लकीर नदी मो लगा जाली धी (देस, लिपिपत्र ७8 के उ्चरा्य मै भिन्न मिनन 
जसौ खे उद्धत किये हृषः शको मे ४०० श्रोर ७०० तथा रविदास के वानपत्रौ मे ६०० ) 


प्मोक १०६४ 
पाषा ' दक ' रौरं द्वा भ" क समान है नेपाल के सेखों नें "प्फ, भ्रौर भिन्न सिज्न लेख व 
दानपरो षी पंक्ति में "चक मिलता है ( देखो, शिषपिपश्न ७२ भ्रौर ७२ के पूवद की 
हीन पंक्षियां ) ४ का मूख चिक्र क' साधा जिस पर सिर प्री गोलाहेदार याकोणदार रेखा 
लगाने से उसकी अक्ति कृच कुष्ट ` प्क' से मिलती शे वनी. लेखको की भिन्न भिन्न लेखन- 
ली, सुंदरता लाने फे यरन श्नौर घलत्री फलम से पूरा चक लिखने से उपय भिक्ष भिन्नरूप धने 
है भागे क भरो का हस प्रकार फा षिवेयन करने में लेख यष्टु चदु जने की संभावना होने 
के कारण धधा भित्र भिन्न भ्र फे नाम मान्न लिखे जार्चेगे जिनफो पाठक लिपिपतव ७१ से 
७५ के पूखोद्धं के प्रथम खंड तकम दिये हुए भ्र॑फों से भिला फर देख ले. 

भ-हस भंकके विकर त. ला, पुषः रल्‌ःताःना,न, हः ह्‌ भौर ह अन्तरो से पिरे हुए 
पाये जले रै 

द्-केल्ियि ज, स(?), फ, फा, फा, फश्रौर हा से मिलते जुलते चिक मिरते है, तो 
"नी जग्गयपेदट, शसो श्रौर परुलव आदि फे लेखों से दिये हए हस ्र॑क के चिक ठीक तरह किसी 
तरसे नरी मिलने, बे श्रंकसंकेतही है. उनको श्रत्रौ से सिश्लाने का यत्न करना ओैचतान 
ही है. 

७--के विह ग्र.शुश्नौरगसे भिलते जुलते षै € 

द-कफेषिहष्रःष्र) ह, हा. उ,पुःट,टा, र, बघ्नौरट्रा से मिलने दए, परंतु शृ चिह पेसे 
हैजो श्रक्तर नहीं माने जा सकने. 

&--नानाधार के, कुशनवंशियो के श्नौर क्तन्रपों तथा श्राधरवंशियो फे लेखोमे जो & के चिह 
मिते हैँ उनकी किसी प्रकार शअत्तरो मे गणना नहीं हो सकती. पीले से श्रतर पष्ने पर उसके 
बिह श्रो, उ सौर श्चं ( के करिपत चिक ) से घनत गये 

१०--नानाघाट के, कुशनवंशिर्यो के, तश्रपों तथा श्रि के लेखों ; त्तच्रपों के सेक्षो, जग्मये 
के लें सथा गुसादिकको के लेखादि में तो १० का श्चंकसकेत हीरे क्यों कि उसकी किसी अच्तर 
से समानता नहीं हो सकती परंतु पीठ से उसरी भ्ाकरूति यै, ह, ह, ख श्रौर ड से मिलती 
हु षन गर 

२०--का धिह 'थ'धाजो पीके परिथतैनों मे भी उसी भरहर के परिषर्तित ू्पाके 
सदश बना रहा. 

१०--का चिक 'स'केसश्शष्टी भिलतारै 

४०-का चिह 'स' भौर "स ` से मिलता हश्ना मिलता है, 

५०--फा सिह किसी भर्त्र से नहीं निशा, केवल भिस भिन्न लेखादि से उद्धू क्रिये 
हुए एस धकवेः चिहोंमे से शूरा वचिणी रली के "ध से मिशलाहे. 

६०--फा चिह्रन "प, पु" याप" से मिलता हुभाहै, 

७०--फा चिष्न ' प्त, अ, रो, भ्रा, प्र" याह" से मिलताहै. 

८०--का विश्न उपध्मानीय फे चिष्न से मिलता हुष्मा है (देखो, लिपिपश्र १७ मे उदयगिरि के 
लेख के भ्रत्रो मे उपध्मानीय का विदन ) 

&०--का चिहन किसी चस्ठ॒र से नहीं भिता. यदि उपध्मानीय फे चिन के मध्य मे एक डी 
लकीर भोर षठा दी जाषे लो उसकी माकृति चश्रपों के तिदो से उद्ृत किये हुए हस बिहून के 
दूसरे शूप से मिख जायगी 
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.  १००-नानाघाट के लेख में दस ्र॑क का चिहन “सुः थवा ^ ` से मिलता हरा है क्यो क्षि उक्त 
दोनों यत्तरो की क्रति उस समश्च परस्पर वहत मिलती हई थी पिदधले लेखो 
छः सेः सो चौर स्र से मिलते हए रूप मिलते दै, परंतु नासिक के ेखों चौर तत्रो के सिकं 
भरईसफेजो सूप मिलते दे उनकी उस समय के किसी ्रच्चर से समानता नहीं हे 
। २००-श्शोक के लेखो मे भिलनेवाले टस धंक के तीन चिहनों मे से पिलाभ्सुरहै, 
परतु दृसर दा रूप उस समय के किसी चन्तरसे नदीं भिलते नानाघाटके लेख का खूप श्या 
कंसमान हे रक्ोश्चादि के लेखो का दृसरा सूप "लाः से मिलता दृश्या है यर भिन्न भिन्न 
रेखादि से उत क्षिये हए इस चर॑ककेदोरूपों में से दृसरा "स से भिलता है नासिक के 
लेखी, ्लपों के सिष्ठो, वलभी के राजा्ो तथा कार्िंग के गंगा्व॑शियों के दानपच्नो में 
रेस श्चककेरूप किसी श्रच्र से नहीं मिलते 
२००-का धंक ६०० के क की दाहिनी चोर २च्ाड़ी या गोलाश्दार लकीरें लगाने से 
वनता टं ६०० के चक्‌ चच्त्र के साथ एसी दो लकीरे कहीं नीं लगती, इसलिये इसकी 
ङिसी माचासरित चक्तर के साथ समानता नरी दो सकती ४०० से ६०० तक के चिन, १०० 
के चिदहनकेश्चगि्से& तककेध्रंको के जाड्ने से वनतेये. उनकी अन्तरो से समानता नरीह 
१०००-का चिन नानाघाटकेलेखमें "रो" के समान है नासिक केकेखोंमे धुः अथवा 


"चु सेमिलता हृश्या हे श्रौर वाकाटकवेशिथो के दानपरो में उनकी लिपिके "तु के समान 


२००० शरोर ३००० के विदन, १००० के विद्रन की दाहिनी शरोर उपर का करमशः एक श्नौर 
टो च्रादी लकीरे जोडने से थनते थे. इसलिये उनकी किसी थक्तर से समानता नहीं टो सकती, 
४००० से &००० तक के श्चंक, १००० के विहन के श्रागे करमश्तः ४ से & त्क के, चनौर १०००० 
से ६०००० तक के धंक, १००० के श्रागे १० से &० तक की दहाहयों के चिन जोडने से वनते ये 
इसालिये उनकी अरत्तरो से समानता नदीं दै 


उपर पा्वीन शैली के चकों की जिन जिन अन्तरो से समानता बतला गहै हे उसमें सय के 
सथ अश्र उक्त चकोंसे टीक भिलते हए ही रों देसा नहीं है कोई कोहं अतर. ठीक भिलते 
है चाकी की समानता ठीक वैसी र जेसी कि नागरी के वतैमान अक्तरों के सिर हटाने के वाक्र उनका 
नागरी के वर्तमान अंकों से मिलान करके यह कहा जाय किर का क र॑ से, ३८.ख' 
से, ४ पू से, ६ प्दै' से, ७ उ? की मात्रासे नौर ८ ^ट' से मिलता जलता हे ९२, ३, 
५०८० चौर 6० के प्राचीन उपलव्ध रूपों चौर अशोक के लेखों में मिलनेवाले = के 
दूसरे व तीसरे रूपों ८ देखो, लिपिपच्र ७४) से यही पाया जाता हे किये चिद्न तो सवथा 
अष्ठ्र नही ये किंतु ंकहीये देसी दशा मे यही मानना पडेगा कि प्रारभ म! से १००० 
तक के सव द्यक वारतवमेंश्रकदह्ीये यदि श्रन्रंकोटही भिन्न भिन्न अंकों का सुष्वक भाना 
होता तो उनका कोर रम अअवस्य होता श्नौर सव के सब शवक भ्रत्तरो.से ही बतलाये जाते, 
परेतु एेसा न होना यही षतलाता रेकिपारभम मेये सव चक हीथ ॥ अनायास से किसी अंक का 
प किसी अन्तर से मिल जाय यह थात दृसरी हे; जेसे कि वतमान नागरा का का 
वसी लिपि के "रःस, चौर श्जरातीके २ (२) श्नौर ४५८५) के भक उक्त ल्पिकेर (२) धीर 
~ ~ 
१ पक, दो श्रीर तीन के भराचीन चिक तो स्पष्ट ही सस्याघुश्चक ओर अशोककीलिपिमेचारका चिकजो श 

अद्र से मिलता हञ्आ हे षह संमव है कि चौराहे या स्वस्तिक का स्वक हो पेसेही श्रर श्रकाके लिप मी 
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प (५) से बिलकुल मिलते ए है. कभी कभी ्न्तरों की नाहं श्रको के भी सिर नाने से उनकी 
श्माकृतियां करीं करीं अन्तरो सी बनती गर्दै, पीठे से यंकचहों को अक्रो केसेखूपदेने की 
चाल घने लगी मौर कितने एक लेखकों ने शौर विशेषकर पुस्तककेखर्को ने उनको सिरसहित 
त्तर ही घना डाला जैसा कि बुद्धगया से भित्ते षुए महानामन्‌ के शिलालेख ९ नेपाल 
के कितने पक लेखों १ तथा प्रतिहारव॑शियों के दानपरो" से पाया जाता है. तोभी१, २, ३; ५० 
८० द्मौर &० तो अपने परिवर्तित रूपों मेँ भी प्राचीन रूपो से ही मिलते लते रदे श्रौर किन्दी 
“न्तरो मे परिएत न हुए. 
शिलालेस्वो नौर ताभ्रपतों के लेखक जो लिखते थे वह पनी जानकारी से लिखते थे, परतु 
पुस्तकों की नकल करनेवालों को तो पुरानी पुस्तकों से ज्यों का त्यों नकल करना पड़ता था पेसी 
देशा मे जहां वे सूल प्रति के पुराने अक्रो या कों को ठीक ठीक नहीं समभ सके वदां वे श्रवश्य 
चयक कर गये इसीसे दस्तलिखित प्राचीन पुस्तकों मे जो चंकरुष्वक अन्तर मिलते दँ उनकी सख्या 
श्रधिक है जिनमें यौर कटं अशुद्ध रूप दज हो गये हैँ 
ल्िपिपच्च ७२ ( पूवोद्धै की खंतिम तीन पंक्तियों › रौर ७२ ( उन्तराद्धै की अंतिम दो प॑ियो › 

मे हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकों से श्चकसष्वक श्र॑क्तरादि दिये गये हं वे बहुत कम पुस्तकों से 
भिन्न भिन्न हस्तलिखित पुस्तकों मे वे नीचे लिखि अनुसार मिलते दै- 

१-ए, ख ओर ऊ 

२-दि, स्तिश्रौर न 

इ-चि, ओरी चौर मः 

धइ) इ; इ, रक, रके, की, षके, प्कि (रष्क) + इर, भौ श्रौर ६। 

भत, तै, तौ, ॐ, ह ओौर द 

द-प, पौ, शः घः ज्र षै, व्या रौर फल, 

७-्र, म्रा, ग्रो, गघरौ म्गौ चनौर श्र. 

८-ह, द्र, त चौर द्र 

इअ, , 3, उ, ॐ, अ यर्थ. 

१० ल्‌, ले, ठ, र्ट, डा, च श्चौर पी 

२०, था.थै, थो, च, धै, प्व नौर व 

३०-ल, ला, ले ओर लों 

४०, के, प्ता, प्तौ चौर अ 

५०-६, ©, & £, 9 मौरणू 





१ छीशु दने २ एश इ;ेट७१.५ १. दंर्प;जि १, पृ ९६द-८० 

* र ५, जि ५ पू ९०६ हरे, जि १४ पृ ९९९श्रोर ९७० के पास के प्लेट, श्रौर राजपृताना स्युजि्म्‌ मे 
रक्षा दममा प्रतिदार राजा म्॑दपाल (-दृखरे) के समय का चि सं १००३ का लेख यह लेख भने 'रदपिग्राफि्मा शंडेका' 
भ छुपने के लिये भेज दिया है 

४ ‹सूर्यप्र्षति ' नामक जेन प्रथ का रीकाकार मलयगिरि, जो ई सर की शयी शतान्दी के आखपास इमा, मूल 
पुस्तक क्ते“ ङ” शब्द कोका सुचक बतलाता ठि (खब इश्म्दोपादामात प्राखादोया शूस्यनेम परेन सर पदयदुरबखस यवा पना 
-ईं प, जि ६, पृ ४७) 

९ यदह चतुरस्र चिज्क़ उपध्मानीय का है ( देखो, लिपिपश्न ४९) “क” के पूं द्सका प्रयोग करना यदी चतलातो हे 
कि डस समय इस चिक्क काठक ठीकशाननहींस्दाथा 

५ ^ के ऊपर का यह चिन जिहामूलीय का है (देखो, लिपिपन ९६) 
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पण्‌, ठु षु, घुःधे,धू.ष, षै, षै ्ौरदघु 
७०-चखु, चर धू, थू, धू श्नौर स्तै 

=०-९ 9, (+), (>, ^), € ओर पु. 
€°-्ठ, ६3, £, $ चौर (ट 

१००-ु; स्‌, लु चौर च 

२००-सुःख्‌, सै,च्ा, लू चौर षू 

३००-रनाः सा, चासा, सु, सुं रौर स 
४००-सो, स्तो यर स्ता 


ऊपर लिषवे हए अकल्चक संकेतो म १, २ ओौर३ के लियि करमशः ए, दि श्रौर धिः; 
स्वमस्तिच्रीर आरी; ओर ओं, न ओर मः भिलते रै; वे भाचीन कम के कोई रूप नहीं है पतु 
विदधले ल्वकों के कल्पिन है उन्सेसेप्‌, हि न्नौर नि तो उन्दी कों के शब्दों के पिके 

निः ) ट वाचक शब्दां के पहिले 
अच्तर दे यर स्व, स्ति खौरश्रीतथाश्यो,न चौर भः मंगल वाचक होने से इनको प्रारंम केः तीन 
अकरांका चकर मान लियाङै. णक दही अंक के लिये हर्तसिखिन पुस्तकों मे करै भिन्न चक्रो के होने 
काकारण कदु नो प्राचीन रन्तो ॐ पठने मे मौर कु पुस्तकों सै नल करने मे लस्वकों की यालती 
ह, जम २० के ्रंककारूप थ' के समान था जिसकी घाक्रृति पीषटे सेधः से मिलती हई होने से 
लेखकों ने शध करोण्व^फिरिश्य को “प्व चौर "प पडाटोगा उसी तरह दूसरे अंकों के थि 
भी अशुद्धिथां दृ होगी 

प्राचीन शिललिम्वों ओर दानपरो मे सव संक एक पंक्ति मे लिखे जाने थे परंतु हस्तक्िखित पुस्तकों 
के पर्चकों भरं चीनी अक्रो की नाह एक दूसरे के नीचे लिखे मिलते दहै ईस की टी शतान्दी दे 
च्नास पास कमि. वावर के प्राप्त क्रिये दए पुस्तकों मरै भी पत्रांक इसी तरह एक दूसरे के नीचे क्िखे 
मिलते दं _ पिचले पुस्तकों म एकं ही पत्रे पर पराचीन शरीर नवीन दोनों शैलियों से भी अक लिखे मिलते 
ह॑ पञ्चे की दूरी तरफ के दाहिनी श्नार के ऊपर की तरफ फे हाशिये पर तो अन्लरसकेत से, 
जिसको अक्तरयल्ली कते थे; ओौर दाहिनी तरफ के नीचे के हाशिये पर नवीन शैलीके कोस, 
जिनको अकपल्लि कदने भे इस प्रकार के शक नेपाल, पाटण (अणएदिलवाद़ा), खंभात यर उदयपुर 
(राजपूलाना मे) रादि के पुस्तकभमडारों मे रक्खे ह्वए पुस्तकों में पाये जाते है. पिले हस्तलिखित पुस्तकों 
मे अद्रो के साथ कभी कमी श्चक, तथा खाली स्थान के लिये शुल्य भी लिखा ह्या मिलता है, 


स सखु सू ध 
जैसे कि ३३ 9, १ ००, १ ०२ , १३४ ला, १५०6 , २०९ ९ आदि नेपाल के बौद्ध, तथा 

(३ [९। २ १ [*। ८१ 
गुजरात, राजपृनाना आदि के जैन पुस्तकों मे यही अक्तरक्रम ई स. की १६ वीं शताब्दी तक क 
कहीं मिल आता है रौर दाक्तिण की मलयालम्‌ ल्लिपि के पुस्तकों? मेँ श्रव नक अक्रो से अक 





" यदह चिद उपध्मानीय का है ( देखो, लिपिपन्न २९ २४, ४७) 
९ यद्‌ चिद्धि उपध्मानीयक्ा है (देखो, लिपिपन्न २८, ४२, ४४) , 
? मलयालम्‌ लिपि फे पुस्तक म बहुधा श्रव तक इस प्रकार श्रत्तयोम चक लिखने को रीति चली श्रातीदहै पच. 
गड ने श्रपने मलयालम्‌ भाषा के व्याकरण (दुसरे संस्करण ) मे श्र्तयो से चतलाये जाने वाले श्रका का व्यौरा इस तरद 


दिया ह-- 

१-न रन र२नन्य श्ल ५ दन्द ( ष्ट ) भ्य चप, शद ( ? ) १०्न्म २०न्य २०. 
धण्न्र शन्न्व दन्न्व ७०्=र्‌ (चु) च्न्नच €न्ण १०८० (जर्योषसो, स ९८६६ पर॒ ७६०) 
दनम भी पाच्चीन श्त्तसो के पटने मे गलती दोना पाया जाता हे जसे करि द का सूचक "दा, "फ ४ क कावा 
व उस क्लिप फ) शरोर णः की श्च।छृति बहुत मिलती दुर दै (देखो, लिपिप्र ८९) पेली श्रौर भी शअ्द्ाद्धया हु 


छक १०६ 


यतलाने का प्रचार यना ह्या है; परंतु उनके देखने से पाया जाता है कि उनके लेखक सवथा 
भाचीन कम को भूले दए ये श्चौर ‹ मल्तिकास्थाने मल्लिका ` कीं नांड केवल प्राची पुस्तकां के यनु- 
सार पद्चांक लगा देते थे. 


शिलाले श्चौर दानपच्ों मेर स कीचछृटी शताब्दी के श्रत के श्चास पासं तक तो केवल 
प्राचीन क्रमसेरी शंकर लिखे मिलते दै. परिले पिल गजेरवशी किसी राजा के ताश्रपच्र के 
दूसरे पञ्चे मे, जो [ कलदुरि ] सवत्‌ ३४ (ड स ५६५ )का टै, नवीन शेलीसे शंक दिये हए 
मिलते रै अर्थात्‌ उसुमे करमशः ३, ४ श्रौर ६ के रक दै उक्त सवत्‌ के पीर कहीं पराचीन रली 
से य्यौर फटी नवीनशैली से अंक लिखे जाने लगे यौर १० वीं गताच्दी के मध्य तक प्राचीन शली 
का प्रचार ङु दं रहा फिर तो उट दही गयाः श्रीर्‌ नवीन शैली स दी शंके लिखे जाने लगे 
उसके पीठे का केवल एक दी लेख दसा सिलारहै, जो नेपाल के मानचत्व के सनय का 
[ नेवार } स. २५६ (ई स. ११३६ ) का ड ध्र अवद शरक प्राचीन दैसीसे दिये दँ 


भारनवषेमें श्रंकों की यद्‌ प्राचीन शेली कय से प्रचसित हरै इसका पता नहीं चलता परंतु 
श्रशोक के सिद्धापुर, सदृखाम श्रौर रूपनाथ के लेखों मे इर रैली के २००, ५० श्यौर्‌ दके रंव) प्निलते 
दे जिनमे से २०० का श्चंक" तीनो क्ेखों मे विलक्कुल री भिन्न य्रकादकादैश्चौर ५० तथापध्केदोद्‌) 
प्रकार के रूप ध्येलते दै, २०० के भिन्न भिन्न तीन स्सोंसे चटी कटा जा सकना है छि $ ख. पूवे 
की टीसरी गतान्दीये नो श्रेकों वधि यद्‌ जैेली कोई नवीन पत नदीं कितु खुरीधे काल से ची 
रहीदोगी यदिपेखानदोनातो श्चरणोक्रके लेखोंमे २०० ज रेक के एकर दूसरे स स्ल्ङिल दी 
भिन्न तीन खूप सच्था न मिलते शोक से पचै उक्त दको के चि कैसे परे अर किम किंन 
परिवनैनों के वादव उन रूपो मे परिणत हुए हस विषय >; कहने के लिये अमर तक योषे साघन 
उपदन्ध नदी हश्रा. 


कड विद्धानां ने रस उद्यी श्नन्नरो की उत्पत्ति ॐ विषय म सिच्च भिन्न स्ल्पनाएंकीरटं वैसेदी 
इन प्राचीन शेती क श््कोा की उत्पत्ति के विषयमे भीकी दे जिनका सारांश नीचे लिखा जाता ह- 


© ॐ भ ् ५" 4 भ ( + भ 
पथम डे. से. श८श्य मं जम्स भिन्सेप ने यद्‌ अङुसान विया करि ये छक उनके सूचके स््दं के 
प्रथम दन्तुर दै, जिसको वोप्के अटि कितने एक युरोपियन्‌ विदानो ने स्वीकार भी किया 





› यश्पि शिलालखो श्रोर वानपत्रो म प्राचीन शेनी के शर्क, का भचार शण्वीं शताब्दी ऊ मध्य तक्र कुकन कुक 
पाया जातादैतो मी ताश्रपत्रोके लेखकरई न की श्चाख्वीं शताच्ौसे ठी उस्र शली के शर्क के लिखन म ग्रलतिया 
करन लग ग्येथे बलभी के राजा शीलादिलय (छे) क गुप्त खं ४४१ के दानपन म ९०० के साथ जड्नेवाल के श्रकके 
स्थान मै ४० का श्रक जोड दिया (इपें,जञि दपु १६के पासका खेट), च्वौर पूर्वी मगार्वशी राजा देर्वदरवर्मन्‌ के 
गागेय स १८३ क द्नप्न म ८० ४ स्थान परर काश्रौर ३ के स्थान पर ३० का चिह्न (लो, 'लःकाघस्षीर रूप) लिखा 
हच्रोर 2० कं लियेर के श्रागे वदी लगाकर पदः ही दानपनच्न अथाचीस शरोर नवीन शली का मिश्रण भी कर दिखाया 
हि (पर, जि र,पु १२३ के पास फाञ्चेर) 

° तामिव्ठललिपिमं श्रव तक श्रकं प्रार्चान शेली से ही लिसे जाति ह, नवीन शली फे श्रको काप्रचारश्रव होने लमादै 
थोडे समय पूर्व के द्ये हप पुस्तक मे पर्क प्र्चीन शली स ही दिये हुण् भिलते हे परंतु श्रय नवीन ली सि देनेलगे दे 
तामिल श्रकौ के ल्तिय देखो, लिपिपन्न ८९ मै ताभि लिपि 

९ दं जने, पु ८श 

५ शोक फे लेखो म मिलनेयाले ९०० के शक के भिन्न भिन्न ३ चिदनो के लिये देखो लिपिपत्न ७ का पूवौद्धं उक्त 

चिहूनो म से दृखय सदस्राम के लेख से है करीव ८०० वष पन्च उसीका किंचित्‌ बदला हुश्रा रूप फिर मथुरा से मिली 
इरे गुप्त सं १३० (ई स ५४९) की प्क बौद्ध मूर्ति के नीचे के लेख (सी , गु, ६ , सेट७० 1) मे मिलता हे ; यीच मे कीं नदी 
भिक्ञता कमी कमो लेखक्षा को श्रत्तरौ या सको फे प्राचीन चिदर्नो की स्ति रटने का यद्‌ श्रद्धुत उदारण हे 


९१० प्राप्चानलिधिमालां 


पोडित भगवानलाल इद्रजी ने इन कों के उनके सूचक शब्दों के पथम श्क्तर होनेन दाने 
के विषय म ङु न कट्‌ कर भारतवषे के प्राचीन अकों के विषय के च्रपने लेख मे, स ४८७७ म 
लिखा द करि “अंकों की उत्पत्ति के विषय मे मेरा विश्वासदै किमे निश्चय के माथ यह प्रतिपादन 
कर सकता हं कि परिले तीन भरंकों को द्छोड कर वाकी सव के सव श्र्षरों या संयुक्ता्लरो फे सूचक ह 
त्रीर भिन्न भिन्न वंशो के लेखो चनौर [भिन्न भिन्न] शताब्दियों मे उन(अंकोकी चाक्रियो भं 
जो अतर पाया जाता है उसका खुख्य कारण उक्त समय शौर वंशो के अन्तरो का अनर ही दे" 


ॐ. वरूलर ने उक्त लेख के साथ ही अपनी समति प्रकट करते समय लिस्वा है कि "मिन्सेप का यह 
पुराना कथन, कि -अक उनके सूचक शब्दों के प्रथम यक्रद, द्रोड देना चादिये परु अच 
तक हस पशन का संलोषदायक सभ्ाधान नीं हृ्चा पंडित भगवानलाल ने आभर ओर 
मवश्तख्र की अक्रो दारा अक सूचित करने की रीति को भी जांचा परंतु उसमें सफलता न हूर 
{ अर्थात्‌ अन्तरो के क्रम की कोर क्ुजी न भिस), ओौरन यै हस रहस्य की को$ ङुजी प्राक्च करने का 
दावा करला ह्रं में केवल यही यतलाञ्गा कि हन यको मं अनुनासिक, जिदवामूलीय अओौर उपध्मा- 
नीय क) होना प्रकट करना है कि उन(यकोको ब्राह्मणों ने निमौण क्रियाधा, न कि वारितरं 
( सहाजनो )ने यौरन बौद्धो नेजो पराक्रुत को काम में लात थे? 


परो कन ने ई. ख १८७० मे (इृडिच्न्‌ पैयिकरी ' के संपादक को ण्क प्के दारा यह सूचित 
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किया कि मै सामान्यः त्रूलर के इस कथन से सदसत हं किं ओक ब्राह्मणो ने निमोए क्रिये ये". 


$ ख्‌ श्य्छ्ट मे वर्भेल ने लिखा कि 'अंकदूचक शब्दों के रादि अक्रो से इन [अक] 
चिद्नो की उत्पत्ति मानना विलद्ुल असभव रै क्योकि उनकी दरिणी अशोक ८ ब्राह्मी ) अक्त्रो 
से, षो अकूचक शब्दों के आदि अन्तर है, पिलङल समानता नहीं है परंतु चर्नल ने ब्राह्मी 
श्रक्तरो की उत्पत्ति फिनिशि्न्‌ अन्तरो से होना ता मान दी रक्खा भा; इसस इन अकां फी उत्पत्ति 
सा वाहैरी सोत से दोना अनुमान करक लिखा कि £ इस ८ अक ) कम की इजिप्ट ( मिसर्‌ ) के 
डमोटिक् अंककम से सामान्य समानता, मेरे विचार मे, इस कामचलाञ अलुमान के लिये चस 
होगी कि अशोकः के अक्स की उत्पत्ति उसी ( डिमोरिक.) क्रम से डे दे, परंतु इसका विकास 
भारत्तवपं मे हया ३ ५ । 


फिर ह.सी चेले ने ‹ वर्तमान अंको का वंशक्रम' नामक विस्तृन लेख "म यह्‌ बतलाने का यत्न 
किया कि ; मारतीय अकशैली का सिद्धान्त भिसर के दिएरोग्लिफिक्‌ च्रंकों से निकला दे, तो नी 
भारतीय अंकचिक्रो सें से अधिकतर फिनिशिञ्चन्‌, वाक्र्न्‌ स्रोर अक्तेडिञ्नन्‌ अंको या अच्तर से 
लिये दए है; परंतु ङ थोडेसों की विदेशी उत्पत्ति भमाणित नहीं दो सकती ` 
यह्‌ मानने से चड़ी आपत्ति उपस्थित 


इस परह स स वलर मे लिखा किं^येले का कथन 
ह से लियि, जिनमें से कुं तो बहुत 


हे कि दिदों ने [ अक ] भिन्न भिन्न चार या पांच सरर्तौ र 
व व (४ दै परंतु उसके लेख के साथ भरकट किया द्रा भिसर अर ७५ 
के यको के मिलान का नकशता जर उन दोनों मे सैकड़ों के खंकों के यनाने की रीति की 1 ध 
शरे में उसका कथन, मगचानलाल की कल्पना को छोड़ देने ओर कुव के साथ 1 
कथन को, जिससे बायै -भी सहमत है, स्वीकार करने को भ्स्तुत करता हे. खमे यह संम 


९. दर्प्पलिषूपु र्थ्य * बःसा टर पेष ६०८ 


१ चद. जि.दपूृ-ष्छ ८ १ य्‌१जि ० ४ प्‌ ददश्सेओरनि १५ सेः 


५ बमसाद्पे,षृ ६५ « जर्योष्सो (न्यू सीसीज्ञ) जि १४, 


श्रक ११ 


होता है क ब्राह्मी अंकों के चिक भिसर के दिपरेयिक्‌ अंकों से निकले हैँ आर ददु ने उनका यक्तरों 
मे खूपांनर कर दिया, क्योकि उनको शब्दों से यंक प्रकर करने का परिक्ेदीसे अभ्यासधातो मी 
फेसी उत्पत्ति का विदेचन यमी तक वाधा उपस्थित करता है ओर निथयात्मक नदीं कहा जा सकता 
परंतु दरसरी दो महत्व की वाने निश्चय समना चाहिये कि-- 


(१) अशोक के लेखों मे मिलने वाले [ अंकों के] भिन्न रूप यही वत्तलाते दँ कि इन अंकों 
[3 [9९ 3 (~ 
का इतिहास ‡ स परयै की तीसरी शनाब्दी से वहत प्रवे का हैः 


(२) इन चिक्धोका विकास ब्राद्यण चिद्यानों के द्वारा इरा है कथि उनमें उपध्मानीय 
९ 8 ध ( ५३ ० [= 
केदो रूप मिलते जो निःसंशय गिक्ताके च्ाचायौ के निमीए कयि हुए". 


है स. श्ट्श्टमे फिर बरूलर ने डा वरनैल के मत को ठीक बतलाया परंतु उसम इतना 
चद्लने की समति दी कि भारनीय अंक मिसर के उमोरिक्‌ कम से नदीं कितु हिगरोश्कि से निफले 
हए अलुमान होति है, मौर साथमे यह भी लिखा पके "ङो. वर्नैल के मत को निश्वयात्मक वनानं 
के ल्ियिटेस प्रू की तीसरी चौर उससे भी पिले फी शताष्द्यि के योर भी [ भारनीय ] संकरो 
की खोज करने, तया भारतवषै ओौर पिसर के वीच फे प्रायीन सपर के विषयमे पेतिदासिकर अथवा 
परंपरागन वृत्तान्त फी खोज, की अपेक्षा है अभीतो इसका सवथा अमाव रै ओर पदि कों 
मिसरके अंकों का भारत में प्रचार रोना वनल्ने का यत्न करे तो उसको यही अटकल लगाना हागा 
कि प्राचीन मारतीय नाविक अओौर व्थौपारी भिसर के खधीनस्थ देर्णो म पहुचे दोँगि अथवा अपनी 
सख॒द्रयात्रा मे मिसर के व्यौपारियो से मिले दोगे. परंतु एसी अटल अवश्य संदिग्ध है जव नक 
कि उसका सायक प्रमाण न चिल्ले? 


हस तरह डो. वर्नेल भारतवषे के भाचीन सेली के अंको की उत्पत्ति भिसर के डिमोधिक्‌ 
रकां स; वेले उनका कमतो मिस्र के दिएतेग्लिफिक्‌ अंकों से प्चौर अधिकतर अंकों की उत्पनि 
किनिशिञ्न्‌, याकद्वि्न्‌ रौर यक्केडिय्न्‌ अको से, चौर बुर मिखर के दिग्रेरिक अंकों से बन- 
लातादै इन विद्वानों के कथनों का भारतीय ्रंकों के कम ओर आकृनियो से मिलान करने से 


पाया जाता दै के- 


दिएरोग्लिकषिक्‌ यको का क्रम भारतीय कम से, जिसका विवेचन ऊपर पर १०३-र म किया 
गया है, सवधा भिन्न है, क्योकि उसमें सूल यको के चि केवल तीन, थत्‌ १, १० श्रौर १०० घे. 
इन्दं तीन चिद्धौ को वाररवार लिखने से ६६& तक के श्चक बनतेये १से& तक्के अक, एकके 
शक के चिक (खड़ी लकीर) को करमशः १ से & बार लग्ने से वनते थे. ४१ से १६ तक के 
लिये १० के चिक की धाह ओर करमशः १ से & तक खड़ी लकीर खीचतेये २०के लिये १० का 
चिकूदो वार रौर ३० से ६० तक के लिये करमशः ३ से € वार लिखा जाता था २०० वनानि के 
लिथे १०० के चिद को दो वार लिखते थे, ३०० के लिये तीन वार आदि (देखो, ए ११२ म दिया हया 
नक्शा). इस क्रम से १००० चौर १०००० के लिये भी एकः एक चित्र था? ओर १००००० के लिय 





१ ू;इपेःप प्य 


९ बर, £ ख, संख्या ३, पू ११६ (द्वितीय संस्करण ) सले पूर्वै उक्त पुस्त से जहां जदा हवले विये द 
बे प्रथम संस्करण सेद 


९ प्ि,जि ९७, प ६२५ 


१९ प्रायीनक्िपिमाला, 


मैटकं पौर १०००००० षे लिये दाथ कलये ए एुरुप का चित्र यनाया जाता था. मिसर का 
स्व स पुराना श्रकक््मयरीधाजो बहत ही जचर्लि श्रौर गणना की विलङ्कल प्रारंभिक दशां 
का खनक है दरसीसे फिनिरि्यन्‌ शरक निकले रै जिनका कम भी ठेसा ही है, केवल १० के 
चिक को वारंवार लिखने की जटिल रीति को षुः सरल यनाने क लिगे उसमे २० ङ क के लिये 
नवीन चिक चना गया, जिससे ३० के लिये २० रौर १०६६० के लिये २०, २०, २०, २० श्नौर 
४५ लिने पडते थे. दस पम करे ४ मृलध्कोंमेसे शका चि तो एक खड़ी तदी रै योर 
४८, २० शरीर १०० फे तीन चिकरामेसे एक भी उतर कों के खचक भारतीय श्रवक्‌ चिज से 
नही मिलना ( देखो, ए. ११२ मं दियाः, (1 नक्शा) इस लिये ब्रेल का कथन किसी प्रकार स्वीकार 
नही क्रिया जा सकता च्मौर चसीसे वृलर को भी यद्‌ ल्खिना पडा धा कि वेले का कथन बडी 
शापान्न उपस्थित करता ई 


पतर से पिसरवाला ने किसी विदेखी सरल श्रंकश्रम को देख कर श्रवा श्चपनी बुधे से 
शरपने भदे दिण्रोग्िपिकि छम को सरल करने के लिये भारतीय चंककम जैसा नचीन कम नाया, 
लस्सिमे १ गे € तक वेः लिय €. १० स्र ६० तन दी दराध्यों के सिये ६, यौर १०० तथा १००० के 
लिये एक णपः चिर स्थिर करिया. म ककम को (हिण्रेरिक' करते ह श्रौर इसमे भी श्रक दाहिनी 
प्राप र बाः शरोर लिखे जाति टे रिग्रेटिक चौर भारतीय श्रकों की च्ाकरतियों का परसपर 
सिलान कि जावे तो च्रकाफे २० चिक्रोमे से केवल & क) चिन्न टोनों मे कुहु मिलता हच्रा 
चाकी किसी मे समानना नष्ट है दृसरा ध्रतर गहर कि दिषरेरिक घंकों मे २०० 
५५ नक्र के ध्र॑क १०० के श्रक की पा तरफ करमशः १ से ३ खडी लकीरे रखने से थनते 
दरे परं भारतीय श्रकों सें २०० छर ३८० देः लिय क्रमशः १ श्रौर २ घाद़ी लकीरे १०० के 
गवः पः माथ टारिनी चोर जोडी जाती ई श्रौर ४०० दे लियि वैसी री २ लकीर १०० के क 
, साभ जो नही जाती किल ४ ङा श्चक री जोधा जाता ई तीसरा अंत्तर यह है कि 
रिणेरिवः मे २००० से ८०८० चनाने करे लिथे १००० के यंक के कुद विक्त स्पको श्चाड़ा 
ग्ट प्र्‌ उमे उपर व्रमशः २ेसे ४ नवः खड़ी लकीरं जोडी जाती हे परंठुं भारतीय शको मे 
८००८८ द्मीर २००० के प्रकत १८०८० के शक -री दादिनी योर करमशः १ चौर २ श्नाङ़ी लकीरें 
ऊाद्मे मे वनने है परंतु ४००० दैः लिये चैसी ही तीन लकीर नहीं कितु णेकाञ्चवः ही जोधा 
जगता (देखो, ए. ६१३ मे दिया हु्ा नका.) 
मोक दक दिपरोध्क्‌ से री निकले है चौर उन दोनो में यतर बहत कम दे ( देखो, 
११६२ में दिया द्या नक्ता ) जो समयके साथ हृ्राहो इन चको को भारतीय को से 
मिलान से यरी पाया जात्तारहे कि इनर्मेसे केचस & कायक नानाघारक & से टीक मिलता. 
चाकी छ्रिनी छक स कद्ध मी समानत्ता नही पाह जाती 
उपर के मिलान से पाया जाता है कि मिसरके दिएरेयिक्‌ व उससे निकले ए 
दिमपारक्षि को का क्रम ता भारनीय धमस यवस्य मिलता द क्थाकि १ स १००० तक ष 
किदे ०८ विश दोनो मे है परंतु उक्त २० चि्धो की ाकरातियों मे से केवल & की धाति 
सिवाय किसी सामनता नहीं है, श्रौर २०० तथा ३००, एवं २००० च्रार्‌ २००० थनाने की 
रीति में भी यंत्तर है यौर ४०० तथा ४००० घनाने की रीति तो दोनों मं बिल्ल ही 
भित्र है. 
क सस 


१ पमा चि, जि १७, पू ६९२५ 


ग] पिभ ¢ १ 1 | प 


१५ ४५ 


3 


# 


ति 7 ऊगरनवशिये च्ततपो तया 
फिमिपिश्रन देमोटिकः अक्रोकके | नानापयाट [र च 
करेखरे |कर्लोचे | शर 


1 6 @ ## < < ४ & ~ 


2 ल 
¢ ¢ ¢ $ # >< 5 


॥ 
॥ 

॥ 
॥ | 
॥ ॥ 
॥ ॥ 


॥॥ | ` 


॥ ॥ ॥ 

0 

॥ 

॥ ॥॥) 

॥॥ 

00 

010) 
7ीीी 
00) 00) 
000 2000 
#0 ¶ीीी 
0000) 00) 
96 

922 


\५॥॥ 
॥॥॥ 
॥ ॥॥ 


| प 


॥ ||| > 
1 


4 

241 

- 41 
40 
(0 

८ 1.1, ‰ 
(८ , ।०॥ 


-मिखान का नका. 


॥॥ 
॥॥ 


~> 


न~ 


1. 


५६ |= < ० #ः टि > 5 -५ | + >> 


2 





1 


= 


५ 


~~ 


॥ 
~~ 


(६ (६ \- ५. ^ ॐ | ~ ॐ 





> ~------------------ 


ठ ~+ 
2 
~+ 
~+< 


6 9 


(8 


ट। 
< 10 | 
र्ध 
न 


710 
१ 


न 
(--) 


~ 
- 


एकि, 
176 ~? 
€€ ६१ 
410 
५) (© 5 


^< ८ 


698 9 
111 
== 
8 € 6 
५८५४ 
> 9. 

0 © प 
@© @ 


हिररोग्रफिक प्रादि सेमिटिक.-प्रको से भारसीय प्राचीन रोटी के प्रको के 


॥ 


¶ 
(ह 0 [1 


्् 


€ ¢ 
^ 
९ 


०८०८न्८ 


>+ < 


(^) 
ॐ -9-8 


९९४ प्रायीनलिपिमाला 


मिसखर श्रौर भारत दोनों के प्राचीन धको म १००० तक के लिये २० चिन होने से केबल दो 
री चनुमान हो सक्ते हैकियातो ण्कने दूसरे फा रम श्रपनाया हो अथवा दोनों मे श्चपने 
सपने छक स्व्तत्र निमौण कयि हो. यदि पिला अनुमान ठीक हे तो यही मानना पदेगा 
कि भारतवा्तियो ने हिएरेटिक्‌ गरा डिमोटिक. छम से अपना अंकक्रम नहीं लिया क्योकि ससे 
भारतीय कोम १ से रे तक के लिपि प्रारंभ में करमशः १ से ३ नाड़ी ८ एक दसी से 
विलग ) लकीर शीं वैसे री रिएरोग्लिकिक्‌ श्रकों मे १ से € तक ङे लिये कनः १से € 
( णके दृसरी से बिलग) खड़ी लकीरे थी पीछे से भारत की उन श्ंकसचक लकीरों म वक्रता 
खाकर २ सौर २३ की लकीरे एक दृसरी से मिल ग$ जिससे उनका एक एक संमिलित चिन 
चन कर नागरी के २ श्यौर ३ कै प्रक वन गये रथों मे ३ स की & वीं शताब्दी मं भारत 
के संक ग्रहण कयि तो ये धंक ठीक नागरी ८ संमिलित) रूपमेँ दी लिपि इसी प्रकार 
रिपरोग्लिकिक श्चंको कीर से ४ तक की खद़्ी लकीरें पीठे से परस्पर मिल फर २, ३ चौर ४ 
कै सिये नये ( मिलवां ) खूप यन गये, जो दिएरेदि्‌ श्नौर उनसे निकले हए उमोध्कि श्र॑कां 
मं मिलने दै यदि भारतवासियों ने अपने श्रंक दिएरेटिक्‌ या डिमोटिक्‌ से लिये रोते तो उन- 
मं २\यौर 3 के लियि एक दूसरी से पिलग २ श्रौर ३.खाड़ी लकीरे न रोती किंतु उनके लिये 
एकर एक समिलित चिकी होता परंतु एसा न ्टोना यरी सिद्ध करता है कि भारतवासिर्यो 
ने भिसरवालों से पना श्चक्क्षम सर्वधा नरीं लिया अतएव संभव रै कि मिसरवालो मे 
भारत के दछक्क्रम क्रो प्रपनाया हो; श्रौर उनके २, ३, ४, ७, ८, &, २०, ३०, 2०, ५०, ६०, ७०, ८० 
अर &० के रको को वाह तरफ़ से प्रारंभ कर दाहिनी रोर समाप्त करने की रीति भी, जो 
उनक्री लखनगैली कफे विलङ्कल विपरीत रै, इसी ्रजुमान को पुष्ट करती है दूसरी वात यह भी 
रै कि डेमोटिक्‌ लिपि ्यौर उसके ्रकों की प्राचीनता का पता मिसर के २५ वें राज्वण के 
समय घ्र्पात्‌ ई स पूय ७१४ से ६५६ से पिले नहीं चलता भिसरवालोँ ने अपने महे 
दिपरोग्लिफि अंकक्रम को कथय, कैसे यौर केन साधनों से हिपरेटिक्‌ कम मे पलटा इसका भी 
फोई पता नहीं चलता, परंतु रिएरेटिक रौर डिमोरिक्‌ श्र॑कों मे विशेष अतर न होना यही धतलाता है 
कि उनकी उत्पति के वीचके समय का चतर अधिक नहीं रोगा. धभ्रशोक के समय अथात्‌ ड स. 
पूवं की तीसरी शताब्दी मे २०० केश्चंक के एक दूसरे से विलकुल भिन्न ३ रूपों का मिलना 
यरी प्रकट करता है किये अक खुदीधक्राल से चले श्राते दोग. एसी दशा मे यही मानना पड़ता 
हे कि भाचीन केली के भारतीय अंक मारतीय भ्यौ के स्वतंत्र निमोप कि इए रैः 

पठ ११२ पर शको का एक नक्शा! दिया गथा हे जिसमे हिएरोग्लिकिक, फिनिरिञ्न्‌, 
हिपरेटि ओर उमोप्कि अंकों के साथ अशोक के लेखों, नानाघार के लेख, एवं  ङशनवंशियो 
के तथा क्च्रपो योर आंों के लेखों मै मिलनेवाल्ते भारतीय प्रारीन शैली के चक भी दिये 
है. उनका परस्पर मिलान करने से पाठकों को विदित हो जायगा कि हिएरोग्लिकिक्‌ आदि 
विदेशी अक्तो के साध भारतीय श्रंकों की कहां तक समानता है 


कक 
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१ इस नष्श मै ६ खष्की पक्षिया वना ग दै, जिनमे से पदिली पक्ठिम 1 नागरी स ९ 
प्ति मै मिखर के दिपमग्लिषिर्‌ च्यक (ए त्रि, जि ९७, पू ६२५); तीसरी र फि (9 ६ र व 
दद), चौथो भै दियर पक (एसे ण्ण कषय निगजि १७) द (पिप 
घ्र ३), पावा म डभमेरिष्‌ शरक (वू, रं सृ, संख्या ३,ओेर २), छठी म च्रशोकके क ऊयानरंशि्यो के लेखो मे मिलने 
७२, ७८) , सातवीं मे नानाघार के लेख के शक ( लिपिपत्र ७९ ७२, ७४, ७५ )१ र अ व 
चाल शरक ( लिपिपत्र ७९, ७२), शरोर न्वी म क्तत्रपो नथा श्या कै नासिक्य तू 


लिपिपत्न ७२, ७२, ७५, ७५) 


फ १९५ 


नवीन गैली के शरक 





नवीन ओली के ककम १ से & तक कफे लिये & अक अौर खाली स्थान का सुचक 
शून्य ° है इन्दी १० च्छो से अकाविया का समस्त व्यवहार चलता दै इस शैली मे 
प्राचीन शैली की नाई प्रत्येक चक नियत सख्या का दी सूचक नहीं है कितु प्रत्येक सक दकारे, 
द्हाई, सैकड़े आदि पत्येक स्थान पर आ सकता है खरौर स्थान के अनुसार दादिनी रोर 
से वार सोर हटने पर प्रत्येक क का स्थानीय स्रूल्य दसशुना बढ़ता जाता ई, जेसे ११११९११ 
म छो क १के री रँ परंतु परिले से ( दादिनी योरसेलिनेसि) १, दृसरे से १०, 
तीसरे से १००, वचौोये से १०००, पांच से १०००० च्रौर दुठे से १००००० का बोध रोता 
है इसीसे इस सख्यासूचकक्रम को दृशगुणोत्तर संख्या कते दे, श्चौर वतैमान समय में 
वहुधा संसार भर का श्रंकक्षम यही ई. 
` यह्‌ श्रकक्रम भारतवर्ष मे कव से प्रचलित हा इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता. 
प्राचीन शिलालेखौ तथा दानपन्ो में ह. स की री शताब्दी के श्त के खास पास तक तो 
प्राचीन शैली से दी रक लिखे मिलते द नवीन शैली से लिखे हए अंक पटिक्तिपरिल कलदुरि 
सं. ३४६१ (ई स. ६६५ ) के दानपच्र मे मिलते रै, जिसके षीद स की १० वीं शताब्दी 
के मध्य के आस्र पास तक कहीं प्राचीन चौर करटी नवीन शेली के घंको का व्यवहार दै 
उसके याद्‌ नवीन रैली दी मिलती है परंतु ज्योतिष के पुस्तकों मे ई स. की छुटी शताब्दी 
से वहु पूमै इस सेली का प्रचार होना पाया जाता है क्योकि शक सं. ४२७१ ( दै. स ५०४) 
मे वराहमिहर ने " पचसिद्धांतिकाः नामक भ्य लिखा जिसमे सर्वत्र नवीन रैती से दी 
संकर दिये दँ यदि उस समय नवीन शैली का व्यवहार सामान्य रूपसेन रोता तो वराहमिदर 
अपने ग्रथ मं नवीन शैली से चकन देता इससे निस्वित है कि ई, स. की पांचवीं शताब्दी के श्र॑त 
के आसपास तो नवीन शैली से अंक लिखने का प्रचार स्मैसाधारण मे था परंतु िलालेख ्यौर 
दानपन्नों के ललिखनेवाले प्राचीन रोली के ठर पर री चलते रहे जैसा कि हस देश में इर 
चात मे होता चाया है. वराहमिहर ने “पंचसिद्धांतिका' मे पुलिश, रोमक, वसिष्ठ, सौर ( सय ) 





१ स्खेडास्ि मिले हप मूजर्वशी किसी राजा के उ दानपच्नमे सचत्‌ संवत्सरशतघ्र्य(ये) षट्‌चत्वारिशो- 
(-दु)तच्तरफे । २४६ ' वियादहे जी आर केने श्रपनी ‹ ईंडिञ्चन्‌ मेयर्नेरिक्स ' ( भार्तय्‌. गणितशास्त्र ) नामक पुस्तक म 
उक ताश्र प के विषय मे लिखा है कि "वह स्देहरदित नदी है शरोर रिप्पण म लिखा है करि भ्ये श्रक पीेसे जोड गये 
दे" (पृ.३९) भिकेका यह कथन सर्यथा स्वीकार करने योग्य न्दी हे, कयौकि उक्त दानपन्नरको संदिग्ध माननेके 
लियि कोकारण नदीहिश्चैरन कोर कार्णमिके ने दी वतलायाहै सखी तरह श्रकौ के पीछे से जड्नेकाकथनमी 
स्वीकार योग्य नदीं हे र्योकरि जव सवत्‌ शद म दियारथाते। पटे सर फिर उसको श्चकी म बनाने की सरावश्यकताद्ी 
नथी दरिलाल हधैद्राय ध्रुव ने, जिसने उसका सेपाद्न किया है, मूल ताघ्रपश्र फो देखा था परंतु उक्त विद्धान्‌ को उन 
छकौ फा पी से चनाया जाना मालूम न हुश्या श्रौर न उसके फोटो परस फेला पायाजातादहै भिकेकी अारतीय 
गणितशाख्र को नवीन ठदराने की खचतानने दी दरस श्चौर पेखी ही चर पमाणश्यन्य कट्पना््रो की खष्टि कर दी है जिस- 
का कुटु परिचय श्चागे दिया जायगा शब्द श्रौर श्रा दोनो म सवत्‌ देने की परिपारी प्राचीन है पौर फर लेखादिमे 
मिलती है, जेसे कि छार( चार )गांव स पित्ते एप राज्ञा दुविष्क के लेख मे हुविस्क( षक )स्य स(सं)वत्सर चत(तु)रिश 
४०, (श्रा स रि स १६०८-६, सेट ४६), गिरनार कफे पास के चटान पर खुद दप मदाक्तत्रप ख्द्रदामन्‌ कलेखमे ` वर्ष 
दिसप्ततितमे ७०२ (द्रं जि प८,पृ ४२) आदि 

९ डरो ६ै,पृदेतस्यु,ग तपु १३ 'खंडखाथ' की रीकामे श्रामराजने षराष्टमिदहर की मत्यु शक सं ५०१ 
(ई स ५८७) मद्ोनालिखा दे वद विश्वास योग्य नष्टींदे (ख,ग त, पृ १३) 

१९ मप्राद्धिषेद्( ४९२८ फघण्य ठककाम्नमपाष्य चैबद्यकतादौ ( पंचसिद्धातिका, श्रध्याय? श्राया) सोमका पमषक 
ऋणिधि( १५० वनाम पचकद्यु( ९५ )परिष्ोगास 1 सप्राएटकपाठतद्विवो( ४४८८० )स्ताकष्यमाकः म (प्च ८।१) दादि 
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अौर पितामह्‌ इन पांच सिद्धांत चरथो का तो करणस्य से वणन किया है; शर लाटाचाः 
( लाटदेव ), सदाचार, सहाचाय के शुर ( जिसका नाम नहीं दिया ), आर्यभट परद्युम्न * ओर 
विजयनदिन्‌* के पसंगवरात्‌ नान त्तथा मत दपि दे, जिससे पाया जाता रहै कि भे उ्योतिष के 
खाचाये ' पंचसिद्धांतिका' की रचना पू्ै के दै, परंतु खेद्‌ की बात चद्‌ रै किन तो वराद 
भिर के वणेन क्षिय हए पांच सिद्धांत मे से एक भी यव उपलन्ध५ दै चौर न येम 
(अधमर) के सिवाय लाटाचाये आदि किसी ्राचायै का कोई प्रथ मिलत है, जिससे उनकी अक्येली 
का निण्य हो सके. इस समय ‹ युकतिशसिद्धांत ' नामक कोर भ्रंथ उपलब्ध नहीं है परंतु मद्धोत्पल 
ने वराहमिहर की बृहत्संहिता की टीका नै करं जगह ' पुलिशसिद्धां् ` से वचनं उद्धृत क्रि दै जौर 
एक स्थल म ' मूलएुलिशसिद्धांत ` के # नाम से एक स्लोक भी उद्धृत कियाद उन दोनों में 
क वतेमान शैली से ही मिलते दै. इससे पाया जाता है कि वराहमिदर से प्रवं भी हस 
शली का प्रचार धा वख्छाली ( यूसफ़्जरहे जिले, पंजाबमें ) गांव से घंकगदित का एक 
मओोजपच् पर लिखा हत्रा पाचीन पुस्तक जमीन से गडा इया मिला है जिसमे अकं नवीन शेली से 
दी दिये है. परसिद्ध विद्धान्‌ डो होमैले ने उसकी रचना का काल ई. स की तीसरी अथवा 
चःथी शताब्दी = होना अनुमान किया है, इस पर ॐं. बूलर ने लिखा है कि “यदि हेरे का 
अकगणित की प्राचीनता का यह बह्कुत संभवित अनुमान ठीक दो तो उस [ अंककम ] के 
निमोण का समय इ.स के धरारंमकाल अथवा उससे गी प्व का होगा'<. अभी तक तो नवीन 
शेली के अन्तां की भाचीनता का यहीं तक पता चलता है. 





पश्वभ्यो दाका) व्यातौ च्ारदोमेन ( पंच०९।३ ) 
ल्ाराना्य॑णोष्यो ववनयरे चाखगे स्ये । रठ्यदये ककायां सिदधाचार्येय दिनगणोऽभिदित । ( १४। ४४ ) 
यवनामा मिगि दश्भिगनैसुतेख तन्न रणा । स्वकाधंरानखमये दिनप्रष्टननिं जगाड चासंमर ( १४। ४५) 
अमा भ्रूतनये जोगे सौरे च विजयनदी ( १४।५६ ) 
५ जो 'सूयैसिद्धात' दस समय उपलन्ध है बह वरादमिहर का वरीन किया हुश्रा उक्त नाम का सिद्धांव नदीं किठु 
उससे भिन्न श्चौर पिद्धला दै 
< श्रायम्‌ ( प्रथम ) ने, जिसकाजन्मरई स ४७६ मै (ड,रको. दर, पू ३४. खु,गत, पर २) इथा था, "आये 
भरीय ` ( आयैसिद्धात ) नामक धर॑ध बनाया, जिसको डो कर्मने स ९८७४ प्र देर्लिंड देश के लेडन नगर मै चुपवाया है 
उसमे श्चरकन तो शब्दो यश्रोर्नश्रक्तौ मै दिये दै कितु सचे त्तर से दिये है जिनका कम नवीन शेलीसिदी द 
७ तियिक्लोपा खवददिकदकारटकणष्न्वशरपच्वा ( २५०८९२८०) खवरगगनयियन्दहनिरणएयिवरनगे दुभि ("१७९९९००० ) पणिरुतस्य 
( शंकर वालरूष्स॒ दीक्तितरचित ‹“आरतीय ज्योतिःशास्त्र, प १६२) श्रादि, ये वचन ' पुलिशसिद्धात' से भष्धोत्पलने 
उत कयि है णखाणटसमिरामाशिनेनाटणरराचिपा (१५०८९२२०८००) । भामा चदवयगेमेते परिवर्मां प्रकौत्तिता (वही, पृ. १६३) 
यद वचन भद्टोत्पल्त के श्रदुसार, .मूलपुलिशसियात ` से दै 
= दरर्ठ,जि ६७ पृ ददै ह 
< वू,दपेपु पर मि फे नेद स १९०७ केपशिश्नारिष््‌ सोखाटी यंगालत के जसैल मे (पर ४७५-५०८) 'नोरदस श्रन्‌ डः 
शन्‌ मनेरमेटिकस ` (भारतीय गणिनशासख्र पर टिण्यण) नामक विस्वृत लेख मे यह वत्तलाने का यत्न किया हैकि भारतीय गिति 
शास्त्र अव तक जितना धाचीन माना गय, द उतना प्राचीन नदीं इं शरोर उसी लेख मै भारतवपै के नवीन शली के (वतमान) श्चको 
के विषय मर लिखा दे कि ' दम पूरौ सत्यता केः साथ कष सकते कि दिदुश्रो के गणित शास्थभरमेदस की दसवीं श्तान्नी कै 
पूर्य नवीन शली ॐ (वर्तमान) शका के उ्यचहार की कट्पनः का तनिक भी चिद नहीं मिलता (घ ५६२) मि केके दस कथन 
मै इद भी वास्वचिकचा नदी ह केवल देव्थमीं दी दे क्योकि स करी कठी शताब्दी के भरेम के प्राच्यै वराहमिष्टर # 
= 
ई द्दिधन फण्रम(रदए)मक्र हार्‌ ण्ष्दीन दिवसमान ( पंच सिद्धातिका १२५ ) सप्ताभियेद्‌(४्र०षुए्य 0. # 9.8१ 
कस्तारौ (प चि, ट। ८) रगसकष्टया द्यमृणएात तिथि (१५०) घमात पचकं( ४ )परि्ीनान । सथाटकभमररूतेदि यो(४८ट्त्णेडता 
न्मभ्यसाकः म (प सि, ८1 १) रामक्यगस्कं द्‌ाबर्याष्यामाणप्चनद्ुपश्च ( २८५ ) । रदयदिण्े(ष्धसोधिमासा स्सरशतसिपियाणय 
(१८५४० ) प्रष्षया (पं सि, ६। ९५) खासकषासुसुनय गासि श्यं यशधिरे चटपमौ । यर्दिकपचद्रियस ( २५९९ 1 त 
रन्यन्य ( वारादीसंहिता, समर्धिनार ण्लोक ३ ) षया उपयुक्त उदादग्ण, जिनसे करदः जगद जन्य (०) कारम याग टना 
८ वराहमिदर के समय श्रवन्‌ द्‌ स की नडी राताब्दी के धारम म नवीन लीके श्चको का धार दोना नहो चतलाते 


तट ॥. 1 © छ 





शरक १;ॐ 


शुल्य की योजना कर नव शको से गणिति शास्र को सरल करनेवाले नवीन शैली क 
छमकों का प्रचार पाटिलेपरिल किस विदान्‌ ने क्रिया इसलक्रा कचु भी पतय नहीं चलता. केवल 
यही पाया जाता दै क्षि नवीन ली के श्रकों की खष्टि -मारतवषे में र्‌ किर यां से रवो 
ने यद्‌ क्रम सीग्वा शरीर रवो से उसका प्रवेश यूराप म दुरा, जिसके पिले चार्डिख्न्‌; 
दन्न्‌, यीक, अरव चादि एरि्ा सौर यूरोप की जात्ियां चणेमाला के अचरोः मे च्रंकां का 
काम लेती धीं श्ररवों के यां खलिफ वलीद के समप (ई. स ७०५-७१५ ) तक्र अको का 
प्रचार न धा जिसके वाद्‌ उन्दने भारतवासियों से यक लिये 

इस विषय में ‹ एन्साहक्लोषीडिच्या चिर्टनिका' नामक महान्‌ अंग्रेजी विन्वकोश मे लिखा 
है कि "यद्‌ सर्वथा निःसंशय है कि दमारे (चरंग्रेजी ) वतमान दश्गुणोत्तर चअंकक्रम की उत्पत्ति 

भारतीय है. समवतः खगोलसंवधी उन सारणियों के साध), जिनके एक `भारनीय राजदूत 
टै स ५७७३ मे वगदाद्‌ मेँ लाया धा, भारतवासिर्यो से उसका पवेश अरर्बोमें द्या वस्तुनः 





शरोर सातर्यी शताब्दी के लल्ल † तथा बहमगुप्त फे प्रेयौ म स्ेक़द्यी जगह न्घीन शेली सरे दिये हुए शरक 
मिलते हे जिनक्षा देखे विन ही यह मनमानी कठपना षी गरे पाचीन लेख शरोर द्ानपतरौ म यद्यपि श्रक 
विशेष कर शब्दौ म द्विये जतेदहेतोभीर स फी चटी शताब्दीके श्रतक्रे श्रास पाससे कर्द नव्रीनशेलोति द्वियेहुण नी 
मिलतेदै मिफेने १. सख ५६०सेलगाकर प्र तक्के ९६ लेख छी सूची श्रपने उछ लखमेदी दहे जिनमश्चक नवीन 
शली से दिये हप ह परतु उनम से प्रत्येककेश्र्कामे कुन कुं दूषण लगा कर्पक काभी ठीक दोना स्वीकार नरं क्रिया 
( पृ ४८२-८६ ) जिसका कारण यरीषैकिवे लेख उछ कथन के विशुद्ध १० वौ शनश्दी से वहुन पूवैकेलखौमे भी नवीन 
शल फे श्रकौ फा प्रचार होमा सिद्धकरतेदे कोको ताप्रपत्र जाली भी उने होति दहै कयौक्रि उनसि भूमि पर्श्रधिकार रहना 
ई परतु शिलालिखप का पहुधा भूमिस सर्यघहोता दी नर्हौ इस लिय उनको रतिम वनानि कर। श्रावश्यकता ही नदीं रहती 
श्चरगद्‌ ( कोटाराज्यम ) के दर्वाज्ञेके पास फी तिवारीकी सीदिर्यो के पाक्त पक्रताफमे लगे हुप सामन देवदत्तके चि 
सं ८०७ (६ स ७६१ ) लेख को मेन देखा रै उसमे नवीन शली के सवत्‌ के श्रू हुत स्पष्रहे डो पीर ने उसके 
संवत्‌ फे श्रश की प्रतिरूति छापी दे (६ रप, जि ९, पृ ३५९ ) जिसम्र भी सवत्‌ के श्र स्पष्ट (डा प्लीर ने ८७६ पटा 
दै वह श्रद्ध हट ) धतिहदार नागभर के समय कफे बुचकला ( जोधपुर राच्यर्म)केचि सं. ८७२(ई स ८९५) ॐ शिला 
लेखके सवत्‌ फे श्रक (पेष, जि ६, पृ २०० फे पाख फार), ग्बालिश्चर से मिल हृष प्रतिहार मेजद्रैवकरे समयके 
ह ख ८७०के शरास पासके ग्ला लख के ( जिस सचत्‌ नही दिया) ९स पदे तक्र श्लेोकाक (श्रा ख ३, स १६०३. 
४, चेद ७२ ) रोर वहीं स मिले हुप उसी राजाके समयकरेवि सं ६३३८६ स ८७७) के शिलालष म दिथे हप ८३२, 
ष८्७श्रौर ० के शरक सथ्रके सय नवीनभेलीसिदीद (पे ६. जि रपृ प्ट्न्फे पाल फाश्चिट ) इन सचि की उत्तम 
प्रतिरृत्तिया चृपी है उनम दिये हृ श्र कौ को कोई विद्धान्‌ संशययुक्त नदी क्‌ सक्ता पमी दशाममि फे की उपयुक्त 
^“ पूणं सत्यत्ता"” मै चास्तविक सत्यता का शरण कितना है सका पाठक लोग स्वयं विचार कर सक्षम 

१ पिले £ श्रत्तयसि स ६ तक के श्रक, उनके वाद्‌ के ६ श्रप्तगौसे १०्से.६० तफ की दहाह्यो के धक्‌ श्रार 
चाकी के शक्तं से १००, २०० श्रादि कै शरक वतलाये जते।ये जब वरमाला के ्रत्तर पूरे दो जाते तव किर उनी 
ऊपर चिड्ध लगा कर १००० तक सूचित फरने के लिये उनको काम मलततिये ग्रीक लोगो म १०००० तक फर लिये श्रक्तर 
सफेत थ परु रोमन लेगा म ९००० तक कं ही रोमन श्रत्तयौ स शरक लिखने का प्रचार श्रव तक यूरोप मै कुच कु वना 
हा दै श्नोर वहुधा घष्िर्यो म घटो के श्रक्षौ श्रौर पुस्तक यै कमो कभी सन. के श्र तथास्चेदे। कौ सेख्या श्रादि म उक्तका 
व्यवदार दोता है अरयो म भारतीय श्क् प्रहण॒ करन के पिले श्रत्तरौ से दी ध्चक वतलगे जाते थे, जिसङ्ो ' श्रवजद्‌' 
( दिर बणमाला के पिले ४ श्रप्तसे के उश्चारणो-श्र, व, ज श्रोर दुख ) कते है उन्होने यद श्रत्तर्षकेत मीक स सीखा 
था श्ररयी से फ़र्सी मे उसका प्रयोग दोने लगा श्रे।र दिदुस्ताम के सुल्तटमानौ के समप के फ़ारली लेल्लौ तथा पुस्तक्नो मै 
कमी कमी इकसूचक अत्रो से शम्द चना कर सन्‌ का श्च॑क बतलाया हुश्च! मिलता है, जनि कि "वफात्‌ फौरोज ( फीसेज 
का देहात ) = दिजरी सन्‌ ७६०, 'मलजिद्‌ जामिउल्‌ शके =रिजरी सन्‌ ८५२ श्रादि (क, ६ र, प २२६) 

१ प.त्रि, जि ९७, पृ ६२५ रिप्पणय 





7 शाके नशाठ्धि( ४९० )रददिते गणिनो चद्‌ प २५ }खत्तू गत छतमिपे( ११४ ) सष परदैः( ९९ ) 1 शेलाक्थिभि ( ४७) सर्गरोमणिते 
भितोकान्‌ गोधष्य निपचकु( १५२ )रसेषगरा्दि( ९५० )सक्ते ४ १८६ स्तबेरर्साश्धि( ४८) ते अित्िगर्‌मषम र्यात्मनस् मरस्ठितेबररोचन 
(२ 9अ । वयोमाचिनैद्‌( ४९* )निष्ते षिद्भोत लक्ध षो खून चरलुगकलाुष्ड॥ १९॥ ( रिष्यघीवृद्धव्तंत्र, उत्तराधिश्नार ) 

‡ परचाबिराणि गुएगणपद्सुनिम्बरशर(५०५७५६१०००००जिंता शिम । भौमस्य दिवमप्रा्टपयबसुरषन वद्दिसमा (२९८९८९८१ २२) 
॥ १६ ॥ ( ब्रह्मस्फुटरिद्धांत, मध्यमाधिकार ) 


१) 


रष भराचीनल्िपिमाला 


३. स. की नवीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में प्रसिद्‌ भरवुजफरर मुहम्मद अल्‌ खारिऽमी ने अरथी 
भे उक्त करम का विवेचन किया शौर उसी समय से उसका प्रचार -ग्रयों में यदृता रहा ' 

“सूरोप मे शुन्यसदहित यह प्रा [श्ंक क्रम है स. की १२ वी शताब्दी मे रथों से 
लिया गया श्रौर शस क्रम से चना टुञ्मा श्रंकगःणिन (श्रलगोरिदूमस्‌' ( अस्गोरिभम्‌ ) नाम से 
परसिद्ध ह्या यह ( श्रर्गोरिद्मस्‌ ) विदेशी शब्द्‌ “श्चलृखारिर्मी ' का श्रक्तरांलर माच है जैसा 
क्षि रेनाड ने अनुमान किया भा, श्चौर उक्त छर गणिनशाखवेन्ता के रनुपलञध श्रकगणित के 
पुस्तक के कैत्रिज से मिले हुए श्रद्वितीय दृस्तलिखित क्तिन श्रलुबाद्‌ के, जो समवतः याथ 
निवासी रेडेलहडे का करिया हा है, प्रसिद्ध होने के वादं वह ( श्रतुभान ) धमाणिन हो गया 
है खारिञ्मी फे श्चंकगणिन कै कारों को पित्रुले पूर्वीय विदानो ने सरल क्षिया यौर उन 
अधिक सरल किये हए प्रकारो का पश्चिमी यूरोप मे पीसा फे तेञ्मोनाडो नेश्रौर प्रवी भं 
मेक्िसिमस ्लेलुडेस ने प्रचार क्रिया निरो" शब्द की उत्पत्ति श्ररवी के "निकर ' शब्द्‌ से, 
लिश्चोनाडा के प्रयुक्त करिये हुए “ञ्िफिरो ` शब्दद्वारा, प्रतीत होती हैर. 


'मारतीय श्रकों से अरयो फे श्रौर उनसे यूरोप के श्रंकों की सर्वमान्य उत्पति के विरुद 
मि फेने उपयुक्त लेखके प्रारंममें हीक्तिष्बा है कि (यह कहा जाता है कि हमारे श्वकगणित 
के षं की उत्पत्ति भारतीय है. वीर्कोक, देसरस, घोप्के, कैँटोर, येले, बूलर, मंकषोनेल श्रौर हमरे 
लेखक परायः निर्वय फे साथ यष्ठी कते रहै ध्यौर विरवकोशो नथा कोशो का यही कथन है 
लोभी दस समय जो सामभ्री उपतन्ध है उसकी सावधानी फे सथ परीक्ता करने से यह 
पाया जाता है क्ति उन(्ंको)की भारतीय उत्सि की कल्पना उथित प्रमाण से रहित है. 
बैरी परीता यी घलतलातती है कि उन कथनो में से बष्त से निस्सार है (वंगा.ए.सो.ज; 
द. स. १६०७, ए. ४७५ ) रवी मे कों फो (हिंदसे' क्ले है जिका अबतक के धिदान्‌ 
हिद ( हिंदुस्तान ) से लिये जाने के फारण रेता कटलाना मानते है, परंवु भि. के का कथन 
हे कि ‹ शब्दव्युत्पत्तिशाख का बड़ा ज्ञाता फरीरोज अदि (श स. १३२६-१४२४ ) 'हिंदस्षह्‌' 
शब्द्‌ क्री उत्पत्ति ' दाजह' से होना बतलाता है, जिसका अथं परिमाण है. हरेक भ्ादमी 
विवार सकला है कि यह काफी अच्छा प्रमाण है परंतु भारतवषे के विषय भें शिषठनेधालों मँ 
से श्रधिकतर ने हसे स्वीकार नहीं किया' (ष्ट. ४८९) इसी तरह हस्न सिना के वगेसंख्या- 
विषयक नियम भे क्लिखि हए (फी श्वरतदीक अरिंहदसे' शरीर उसीके घनसंख्याविषयक 
निवभम मे दिये हए (श्वर्हिसाष अर्हिदसे › में " हंदसे ' शब्दो का हिंद ८ हिंदुस्तान ) से कोरे 
संघ न चतलाने का यत्न कियाहे (ट ४६०) मि. के फा यह कथन भी स्षीफार करने 
योग्य नहीं है भौर वैसा ही रै जसा फि उपयु यर्‌ कथन कि हिद के गणितशाख मर में 
१. स. की दसवीं शतान्दी के पू नवीन शैली के ( बतेमान ) अंकों फे व्यवहार की कठपना 
का तनिक मी चिक नहीं मिलता ' (देखो, ऊपर प्रू. ११६, रिप्पणए € ) फेसे कथनो का प्रतिवाद कर 
लेव को सदाने की हम छषस्यकता नहीं समते प्रसिद्ध ॒विकान्‌ श्चस्थेसनी ने, अपनी भारतवर्षं 
सवौ तहन्दीकण्त की श्चरवी पुस्तक मे जो दै. स. १०६० के भ्रास पास लिखी गर धी, लिखा 

~~~ 
#य श्रकों रो परषेश हश्चा उषसे बहुत पष्िले श्चथौत्‌ रेस कीध्थी शताम्दी के 
कगस त व (५ ह समवतः अलक्पजडिश्ा (भिसरम) की तरकर भारतीय 
ककः पा ज्ञान प्राप्त कर, उनका युयोप ज्लेगये पलु उनका प्रचार अक न बदा भ्रोरपे स्षदैशिक न हष. यूरोपमे 
क्ारतीय अंका क, घारतदिक प्रचार स्पेन पर अर्या का श्रधिकार होने फे षाद्‌ भरमोकेदारादही हुश्रा श्सीस युरोपके 
बरहमाम का को ' श्ररेबिक्‌ (श्ररबौफे ) श्रंक' करते 
९, त्रि} जि १७, पू ६२६ 


छक ११९१ 


है कि ° हिषूलोग अपनी वथेमाला के भरो फो अंकों के स्थान मे काम मे नहीं लति ञेसे विहम्‌ 
हिकु वपमाला फे करम से अरथी अन्तरो कोकाममें साले है. हिंहुस्तान के अलग अलग हिस्सों 
मे जैसे श्रदरों फी याक्रतियां भिन्न है वैसे दही संखूपाद्चचक चिश्टो की मी, जिनको अंक कहते 
है, भिक्ष जिन अकोंषफो हम कामम लतेरैवे हिदुभों के सष से छुद्र भरंफोंसे लिये 
गये है....जिन भिन्न भिन्न जातियों से मेरा सपक रष्टा उन खयक्षी माषान्नं के संख्पाश्रखक 
कम फे नामों ( इकाई, दष्टा, सेफड़ा चादि ) का मैने अध्ययन किया है जिससे मालुम हुश्च 
कि कोरे जाति हजार से गे न्धी जानती. अरथ लोग भी हजार तक [ नाम ] सनते है हस 
विषय में मैने एक अलग पुस्तक लिखा है. श्पने शंककम मे जो जार से अधिक जानते द 
घे हिव है. वे संर्यासुचक करम को श्य वें स्थान तक ले जाते है जिसको "परा" कषत रै. 
अंकगणित में हिंदू लोग कोका उसी तरह प्रयोग करते दै जसे फि रम करते है सेने 
एक पुस्लक लिख कर यष्ट थतलाया है कि हस विषय मे रिद्‌ मसे किलने नागे धदे हुए हे". 


अलयेखनी का, जो अरो तथा हिदुयों के ज्योतिष शौर गणितशाख का शपूवै क्ञाता धा 
रौर जिसने करै षरस तक दिदुस्तान मे रहकर संस्कत षढ़ा धा इतना री नीं कितु जो सस्करृत में 
अनुष्टुभ्‌ उंद नीं घना तेता धा छौर जिसको इस देश का उयक्तिगत अनुभव था, यह्‌ कथन कि 
“जिन कों को हम काममेंलातेदैंवे रिदं के स्यसे सदर चकों से लियि गये," भि. क्ते 
के विचार में ठीक न जवा परंतु १९५ वीं शताब्दी के आसपास के शब्दव्युत्पत्तिशाख के ज्ञाता 
प्रीरो अयदी का,, जो गणिततशासर का ज्ञाता न धा, रिदसष्ट' शब्द्‌ की उत्पत्ति ‹दाज्‌ह्‌' 
शब्द से बत्तलाना ठीक जवं गथा जिसका कारण यही है क्रि पष्टिलि कालेख नि के ॐे विरुद 
नौर दूसरे फा श्नुक्कल था (एनसाहक्लोषीडिश्या नरिर्टेनिका' नामक भरान्‌ शग्रजी विश्वकोषकी 
१७ यीं जिल्द्‌ के ६२६ घें पृष्ठ पर नानाघारः फे लेख के, भारतीय गुफाश्नों के लेखों केञ्ार १० थी 
शताब्दी के नागरी के धंक दिये हैँ ्ौर उनके नीचे री शीराज मे लिखी हर १० वीं शतान्दी की एक अरणी 
पुस्तक के भी शक दिये हैँ जो वस्तुतः प्राचीन नागरी दी है; उनमें केवल ४ के रंक को ठेद़ा चौर ७ 
को उलटा तिरा है घाकी कोह चतर नही है अरवी, फारसी मौर उदू तक के चक, उन लिपियों 
की लेखनी तथा सेमेरिक्‌ अक्तँ के चलुसार दाहिनी चयोर से षा चोर न लिखे जा कर हिंदू रीति 
सेदही थाई रोर से दाहिनी धोर अव तक लिखे जाते है रेसी दशा मे अल्वेसनी यौर भि.केम 
से किसका कथन यथाथ है यह्‌ पाठक लोग स्वयं जान सकेगे 


~~ ---~ ~ 


शब्दौ से श्रं यतलाने की भारतीय शली 


आयं लोगो मे वेदम मे स्वरों की अशुद्धि यजमान फे लिथि नाश का हेतु मानी जाती 
थी इस स्यि वेदों का पठन ग॒रुके सुखसे ही होता था ौर वे रट रट कर स्वरसत कंटस्थ 
किये जाते थे ( देखो, ऊपर धृ. १३-१४). उसी फी देखादेखी चौर शाख भी करस्य किये जाने 
लगे प्रौर सुखस्य विद्या री विव्या मानी जाने लगी. इसी ल्थि सूच्थंथों की संचिक्ष शैली से 
रष्नना है किं वे श्रासानी से कंठ कयि जा स्क श्नौर इसी ल्थि ज्योतिष, गणित, वैक योर 
कोश रादि के ग्रंथ भी श्लोकबद्ध लिखे जावे लगे अन्य विषय के ग्रथांस्नेतोघ्यकों का 
विशेष काम नहीं रहता था परंतु ज्योतिष चौर गणित संबंधी र्थो में तंवी संयी संख्यां को 





१९ सा,+श्रट,जि १, पृ १७४, ९.- 


० भा्वीनलिपिमाला 
रलोकों भे लाने ैः कणिविता रहनी भी जिसको सरल करने के लिगरे मं भवतः उक शास्र ऋ चायौने 
संख्यासूचक सांकेतिक शब्द्‌ स्थिर करिये रो. ये सांकेनिक गद्‌ मनप्य के अंग, छंदों अथवा उनके 
चरणो के अन्तर, देवता, सारित्य के श्रग, ग्रह्‌ नचच्र च्रादि ण्यं संसार के ग्रनेक निरिचन पदा 
सख्य क, ट क्‌ १ ष [1 1 1 

की संख्पा पर से कर्पित किमे गये हँ म्र्येक नामके रिप सस्रन भाषा से अनेक शब्द्‌ होने 
सं भत्येक संख्या के लिये कर शब्द्‌ मिलते रै जिनमें से कुट नीचे दिये जाते ईै- 

°= गूल्यः ख, गगन; "करारा, अवर, श्रभ्र, वियत्‌, व्योम, श्रतरितत्‌, नभ, प्रण, रध श्रादि 

~ न 4 श्तीतांद्य ५ $ $ 
स भादः रशि. मदु, विधुः चतर, दता, सीनररिम, सोम, शाक, गधा, अन्न, भू, भूमि, 

‡ धराः उवरा, गो, वरुधरा, प्रथ्वी, दमा, धरणी, चर्ुधा, इला, कृ, मही, रूप, पितामद्‌, नायक, 

नलु श्रादि, 

स्यम्‌, मसल, रिवन, नासत्य, दख, लोचन, नेच, श्रि, दृष्टि, चच, नयन), ईचण, पच्च, 
्राह्; कर, कण, कुचः योष्ठ, य॒रफ, जा, जधा, द्रय, ठट, युगल, युगम. ययन, कुटु, रविच॑द्रौ आदि 

रराम, यण, चिगुण, लोक, च्रिजगत्‌, खचन, काल, चिकान, विगत, जिने, सहोदराः, 
श्रग्नि, वाहि, पाचक, व्रैशवानर, ददन, तपन, हुताणन, ज्वलन, शिखिन्‌; करणानु, दतृ आदि 

४्=वेद, शति, सुद्र, सागर, श्रभ्ि, जलधि, उदधि, जलनिधि, अथुधि, केद्र, वर्ष, आश्रम, 
युग; तुय, द्रुत, अय श्राय, दिण्‌ ( दिशता) वधु, कोष्ट, वर्षं श्यादि. 

पाण, शर, सायक, उपु, चन, पर्व, पराण, पांडव, यथे, विषय, महाभून, नत्व, इंदरिय, 
रत खादि. 

॥ ^~ ४४ 

द्न्रस, श्रंग, काय, ऋतु, मासाधै, दरीन, राग, यरि, शान, तकं, कारक च्रादि, 

नग, यग, भूभृत्‌, पवत, ओल, श्चद्ि, गिरि, ऋपि, सुनि, च्रचि, वार, स्वर, धातु, यश्व, तुरग, 
वाजि, हृद्‌; धी, कलच्र, श्चादि. 

सवनु, शरदि, नाग. गज, दृति, दिग्गज, हसन्‌, मातंग, कुंजर, दिप, सपे, तक्‌, सिद्धि, भूति, 
खनुष्टुभ्‌, मगल श्रादि 

€=यंक, नद्‌, निधि, ग्रह्‌, रध, चिद, द्वार, गो, पवन आदि 

१०=दिश, दिशा, श्राशा, अंगुलि, पंक्ति, कङ्कम्‌, रावणएशिरस्‌, अवतार, कमेन्‌ श्यादि 

^ ज. [~ ब्र 

१०=सट्, ईैरवर, हर, ईश, भव, भगे, शूलिन्‌, महादेव, अरद्तौहिणी च्चादि. 

१ र=रवि, सय, अक्र, मातंड, चुमणि, भाज, श्रादित्य. दिवाकर, मास, राश्ति, व्यय चादि 

१३= विश्वेदेवाः, काम, अतिजगती, अघोष आदि 

१४ मजु, विया, इंद्र, शक्र, लोक शमादि 

१५=तिधि, घर, दिनि, अहन्‌, पक्त चादि 

१३ प, भ्रुप, भूपति, अष्टि, कला शमादि. 


१७ = श्मत्य्टि. शय = धृति. १६ = अतिधृति. २०=नख, कृति. 
२१ उत्करति, परकरूति, स्वग. २२= कृती; जाति- २३ = विङ्कति. 
२४ = गायत्री, जिन, अरैत्‌, सिद्ध रादि. २५ = तत्व २७ = नचच्, उड, भ आदि, 
३२= दंतः रद्‌ दि ३३ देव, भ्रमर; च्रिद्श, खुर रादि 
र्ट जगती ४६ ~ लान 


चै० = नरक 


छक १९ 
इस प्रकार शब्दों से अक वतलाने की शेली वद्नं भाचीन है. वैदिक सारित्यमे शी कभी 
कभी इस प्रकार से अंक वतलाने के न्दाहरण मिल आते हँ जैसे कि शतपथ! श्चौर तैत्तिरीय ° ब्राह्मणों 
मेँ ४ के लिये "करन ' शब्द्‌, कात्यायन २ श्नौर लाव्यायन * ओतसू्रों मे २४ के लिये "गायत्री ` ओर धय 
के लिये 'जगनी ' ओौर वेदांग ल्योतिपमे १, ४, ८, १२ श्नौर २७ के लिये कमश: “रूपः, 
अय, “गुण, “युग च्रौर ^ मसमूह्‌ ` शब्दं का प्रयोग मिलता है पिंगल के वद्‌ःसूञः 
मत्तो कद जगह अक इस तरह दिये हुए है. ‹सूलपुलिशसिद्धांत ° मं भी इस भकार के 
शरक होना पाया जाता है वरारमिदिर की "पंचसिद्धांतिका = (है स ५०४), जह्य के ^ब्रह्म- 
स्छुसिद्धांत ' < (है स. १२८), लल के ' शिष्यधीन्रृद्धिद ' ^ (ई ख र्ट के आस पास)मतथा स 
की सातवी गन।उदी के पीर के ञ्योततिष के आचार्यौ के प्रथो में हजारों स्थानों पर शब्दो से अक वनलाये 
इए मिलते हँ रौर अव तक्र संस्कृत, हिंदी, खजरानी आदि माषायो के कवि कमी कमी अपने 
प्रथो की रचना का मवत्‌ उसी रैली से देने हँ पाचीन शिलाले " तथा ताञ्नप्ोष म मी कमी 
कमीदटस शेलीसे दिये दुर रंक मिलआनिदहै 
मि.केने “भारतीय गणितिशाख ` नामक अपने पुसनकमे लिखा है कि ' शब्दों से अंक प्रकर 
करने की रोली, जो च्रसाधारण रूप से लोकप्रिय दो गई ओर अव नक प्रचलित है, ई. स. 
की न्वी शनाब्दी के आसपास समवनः पून कीओर से [ इस देश में] प्रवृत्त हई" (ण ३१). 
मिकेकायद कथन मी स्था विश्वास योग्य नहीं है क्योकि वैदिक कालस लगा करई स की 
सातवीं शताब्दी लक के संस्कत पुरन रे मे भी उसरैलीसे दिये दए कोके जारो उदाहरण मिलते 
यदि मि केन वराहमिहिर की 'पंचचिद्धातिक्ाः कोदही पद़राहोतातो भी इस्र शैली के अरस्य 
उदाहरण पिल अति 





श्रत्तगें सर श्रंक वतलाने की भारतीय शली 


उयोतिष आदि के श्लोकवद्ध अभ मे प्रत्येक अंकः के लिये एकः एक शब्द्‌ लिखने से विस्तार बद 
जाता धा जिसको संक्लेप करने के लिये अन्तरो से अंक प्रकट करने की रीतियां निकाली गं उपलब्ध 
ज्योतिष के ग्रो में पिते पिल इस शैली से दिये दए अंक आर्यभट ( प्रथम ) के ‹ञआाये मरीय ` 
( आयेसिद्धात › मं मिलते दँ जिसकी रचना हे.स रश््ष्मे दषे थी. उक्त पुसतक मे अत्तरों से श्रक 
नीचे लिखे अनुसार वतलाये है “~ 





१ वतटोमनरुतेन्ययाना(शन्रा, १२३२१) ९ येवै चत्वार स्तोमा छत तत्‌ (तै त्रा, २९ ५१९१ ९) 

8 दकचिणा गायरीषग्यत्रा प्राद्मरस्य+९१॥ इस पर व्यैका--गायनोसम्पग्रा गायाज्यररसुमामस्एयाखतार्किमतिर्गावो दक्विएा ॥ ऊग- 
त्या राज्ञ ॥९९॥ दमन पर रीक्रा--जगत्या सम्प्रा राञ्च सद्दपचेप्रारृतद्ण्विप । लगत्यचरसमानख्ण्या अषटाचस्वारिणङ्ञामो भवन्ति (काश्रौ 
सू, वेषर का संस्करण, पृ १०१५) 

४ गायजौसपन्रादचिणा त्राणो दद्यात जगतीखपग्राराजा(लाश्चौ सू! प्रपाठक & कंडिका ७, सूत्र ३१) दस पर 
सीक्ा--गायचोसपशतुकिं गसि । । जलगतोसखपत्रा अटा चस्वारिण्त्‌ । 

४ रूपोन पद्गुणौरतम ( याञ्चुष, २३, श्रासै, २१ ), द्विगुण चायखयुनम्‌ ( या्नुष, ९२, शराश्च, ४ ), चकिष्ठाभ्यो गरम्थिख्णाग 
{ श्रा्च, ९६ ) युगरढ्ष उपव स्यात { याज्जुप, २५ ), विभव्य मखसू-देन ( याज्ञुष, २० ) 

९ स्मद्रतखर ( मंदाक्रंता की यति) शखादित्यकटपय ( शादूलविक्रोडित की यति) खरुपिरखा ( सूकदना की 
यति ) गरद्रष्टपय ( स्जगविर्मित फी यति ) --पिगल्छद स्त्र 

० देखो, ऊपरपृ ११६द६ि.७ र देखो, ऊपर प ११६टि # < देखो, ऊपर पृ १९७८ ‡. 

१ देखो, ऊपर पु ९९७ टि 1 

१ चनव] वर्षा गलस्य कारय विक्रमाण्यस्य ( धौलपुर स्र मित्ते इण चाहमान चैखमदासेन केवि सं पश्ट के 
शिलालेख से (द रप; मि १४, पृ ४५). 

९९ निरपरिखवष्ष्याक्दे एकसमये (पूर्वी ष्वालुक्ष्य श्रम्म दूसरे के समयके श॒ सं ८दे७के दानपत्रसे, ई प. जि ७, पृ. शद) 

१, सुगत पृर 

१ वर्मार वमऽ्वर्मेऽवर्गा्दरापि कात समौोय 1 खद्धिनयके खरा नब वगेऽवग मयाग्त्यव्े या ॥ ( अयैमरीय, आयी ९) 


१२२ प्रायीनलिपिमाला. 


क.-१. सूत्र ग्‌-३, घ्-४ ्‌-५ च्‌-६. ब्र-७. ज्‌-द. भ्‌-& म्‌-१० 
द्-१९ २-१२. उ=१२ द्‌. ण=-१५. त्‌=श्ते धू-१७. द-श्ट ध-१६. 
न~-२०. प्‌-२६९. फर्‌ ब=१३, मू-रठ मू-२४. यू-३० र्‌-४०. ल्‌-५० 
च्‌-६०. श्‌-७० ष~-८० म्‌-&० = १०० य~-१., इ~ १०० उ= १०००० 
त्र = १०००००० ल॒ = १०००००००० ए = १००००००००००, ए = १०००००००००००० 


ॐ, 
मो = १००००००००००००००. रा = १०००००००००००००००० 


दस शली मे स्वरों में द्रूस्व दीधे का भद्‌ नदीं है.-व्यजन के साथ जां स्वर मिला ह्या ह्येता 
रै वदां व्यंजनसूचक क कौ स्वरसचक शकर से यणना' होता द श्नौर संयुक्त व्यंजन के साथ जहां 
स्वर मिला रोता दै वदां उक्त सयुक्त व्यजन के प्रत्येक घरक व्यजन के साय वही स्वर माना जाता है 
जिससे प्रत्येक व्यंजन सुचकर श्यंक को उक्त स्वर के चक यकर से रुण कर यणनफल जोडना पड़ता हैर 
हस शेली मे कथी कभी एक टी संख्या भिन्न यन्नरो से भी प्रकट दोतीद्ैः ज्योतिषके ्ाचार्योके 
लिये श्चायैमट की यद्‌ शैली वहत दी संदरिस्त भीत्‌ भरोड़ शब्दो मे श्थिक्र अक" पकट करनेवाली 
थी परंतु किसी पिद्धुले लेखक ने इसको श्रपनाया नदीं यौर न यह ओली प्राचीन सिलालखा तथा 
दानपरो मे मिलती है, जिखका कारण इसके शब्ठौ का कणेकटड दोना हो श्रथवा आर्यभट के 
भूश्रमणएवादी दोने से श्रास्तिक दिदुयों ने उसक्रा वरिष्कार कियाहो . 

च्रार्यमट ( दृसरे ) ने, जो लट्ल श्मौर ब्रह्मयस के पी परंतु भास्कराचाय से पूरे अथात्‌ ई. स. 
कीं ११ वीं शताब्दी के श्रासपास द्या, श्रपने “श्रार्य॑सिद्धात' में श्से € तक के श्रंक चौर शून्य ° 
के लिये नीचे लिखे श्क्तर माने द" -- 





ए. 4 डि > ६ = ५८ १०० ५०० ष्वु ध्य्‌ ५८ उ == २३ > १०००० २२३००००१} "एलु == ण्‌ >< क्‌ = १५८ 
१०००००००० = १०००००००० 

२९ ॥ सुपु 9 ( ण्यु+पु ) ख ><प+ष्‌ > ध्र --२>८ १०००००० + ८० > १०००००० == २०००००० + ८००००००० = 
८२०००००० `! स्यु ' (खु +- य॒) = ख॒ >उ +य > उ = २०८१०००० + २३० > १०००० = २०००० + व = २९२०५००. ३ 

९ 'दम=दश्च+म श्र = ५०८१५२५८ १५५ २५२०, यदी शरक (2० ) य" सरे मी सूचित ता 
(द्मौय, श्चा १९). किक >= १८१०० -१००१यही छक "हः स भी प्रकर होता हि. 1 र 

४ श्ा्थ्मटः प्रथम ने "यमरविभगणा ए्यष गगि चयनियिदुणरल कु डिष्िवुरल्दपप्रक शस श्राधाश्चा ध लर 
होनेवाले सूर्यं ( ४३२०००० ) शरोर चंद्र ( ५७७५३३३६ ) के भगण तथा भूभ्रम ( १५८२२३७५०० ) की सस्या दशगुणो 


सख्या के क्रम से यतलार हे जिसका न्योरा नीचे श्रनुसार दै- 











° ख्युघ ' °चयगियिद्कुद्यच्छ डिशिवुरुदस्षु । 
‡ == ०० 
सयु = २०००० च = ६ - त 
घु - ००००००० यं = ३० ध 
गि = २३०० चु = २२. 
८३२०००० यि = ३००० रल्‌ = १५०००००००० 
स= ६२०००००० 
इ = (०००० र्षु 
द्यु भ् \० ०००० (५८२२३५५० 
1. ~~ ७०००००० 
७७८२२२६ 


कपात्कटपयपूर्वा वर्था | म्गौ ऋन्य प्रथमार्थे चादर उतोयारये ( श्रायैखिद्धांत, श्वधिकार ९।१) 
५ कूपा वर्क्रसाद्‌भनन्त्यक्रा 


# “लू ' मे "छ * स्वर नहीं हे कित "छ" हे (ङः: ऋ+त्‌" अ ) 
† "रद" मै 'लु' स्वर है (ण्‌><ङ्‌) 


कः १५३ ` 





ः २ | ३ | ४ | ५ | ६ ष ८ | & | ° 
क्‌ | ख्‌ | ग्‌ | घ्‌ | स | ष्‌ | छ. | ज्‌ | क 

द्‌ | द॒ | द | द | ण | ठव | थ्‌ | द. | घ्‌ 

प | फ | ष्‌ | न्‌ | म्‌ 

य्‌ | र | ल्‌ | ब्‌ | श्‌ | ष॒ | सू | ह. [द्‌] | 


इस क्रम में केवल व्यंजनों से री श्चक खचित होते रह, स्वर निरथेक या शुन्यस्रचक समभेः 
जाते हैर श्रौर संयुक्त व्यंजन के घटक ष्येजनों मं से प्रत्येक से एक एक शंक प्रकट होनाहे. 
संस्कृत लेखकों की शब्दों से ्चेक प्रकट करने की सामान्य परिपारी यद दै कि परिल शब्द्‌ से इका, 
दूसरे से दहा, तीसरे से सैकड़ा मादि येक खचित क्रिय जाति हँ ( श्चंकानां वामतो गतिः ), परंतु 
श्ार्यमट ने श्रपने हस क्रम मं उक्त परिपाटी के विरुद्ध अंक षललाये हैँ भरथोत्‌ अंतिम चक्र से 
हकार, उपांत्य से दहाई इत्यादि. इस कम मे १ का ्चकक, ट,प, या य श्यत्त्र से पकर्टोताहै 
जिखसे इसको ˆ कटपयादि › क्रम कर्ते रै 


कमी कभी शिलालेखों,, दानपरो ५, तथा पुस्तकों ‹ के संवत्‌ लिखने में क †करटपयादि' 
कम से दिये हए मिलते हैँ परंतु उनकी रौर श्राय मट (दसरे ) की उपयक शैली मे इतना श्च॑तर 
हे कि उनमें *श्चकानां वामतो गतिः के अ्ननुसार पिले क्र से इकाई, दृसरे से दहा आदि के 
भकः घतलाये जाते है भौर सयुक्त व्यंजनों मे केवल श्चंतिम व्यंजन ° भरंक सूचक होतारैन कि 
प्रस्येक व्यजन. 








१ श्चायैसिद्धात मै छ" नरह, परतु दति मे स रेली केः कौ मै उसक्रा प्रयाय होता (एर जि-४, पृं २०७) 
है इस स्यि यदहादिया मया ह 

२ सप्रषौणां कष्धम्मश्रश्चिरा( १५९८८८८९ )सृदयखिनधा( १८८९ `यनस्य (श्रा सि २।६) 

१ क्नकब्म (११५४) खरषे( ९२८ )विभजेदय (श्रा सि, १1४०), स्फारसुक्तोकप(११) कम( १० घमं खेने( ९० )रभिसे(प४्४९)ङ'ते विषे 
(श्रा सि,५।५). 

४ राघवाय( १७५) गिते प्कबे ॥ रामाय एष्व अचुर्खष़ । श्लम्द (पष; जि द, पृ ९२९) तोमन्कोभगभें 
भवबति( १४४) गमरित्रेणिरादित्यवर्मा वध्ोपाशो(डंर्प,जि २, पू २३६० ) राकाष्छोके (8१०) कान्द सरपतिसन्षिगे यिहयातं 
(हंर्ै,जि > प्र्‌ ३६१) 

५ भक्षपारोक( १३१५) ग्काम्दे परिसषस[िः छम योञचखापा|[ढ]नाभ (यड जि २ पू २०६) सत्यम्लोक (१४४८) 
अरस्याष्टेक्रोधिरुबत्परो एमे (पे ष, जि ३,पु ३८) 

4 शगोरग्त्याग्मपमाण १५५६००२्‌)मग कन्परगंणने मति । सर्वानक्रसप्ोद्रजिर्जाता देद्ाय॑दोपिका ॥ लसषाण्ठि पथ्ठद्ष इ पश्ठपष्टिस 
जक । सदराभिगच्छलं चेति द््गिवाख्या्यं ररित (दर्पः जि र१,पृ ५०) इन्दो ध्लोको मे षर्गुरुशिष्य ने पनी वेदार्थ 
टीपिका ' नामक ‹सघीलुक्मणी ' की टीका की स्वना कलियुग के १५६५१३२ दिन व्यतीत होने पर्‌ क्रग्ना यतलाया 
दस गणना के असुसार उक्त रीका को रचना कलियुग सवत ४२८५ = शक्र स १९०६ = घि सं ९२७४६ ( तारीत ९४ माच 
ख ९१८८) म होना पाया जातारहै 


वि .श्सी पश्चक्ते दिप्पण प म -शक्त्यालोके" के क्त्या मेप्य्‌'केलियि९काश्रंक लिया गयादेश्रौग ष्‌' नथा 
भच न प्त उसी ( म “तत्वलोके' के ^रव'के “व्‌! फे लिये काश्चक न्िया हे, त्‌" क लिये 
कख नही. ेप्पण ६ "न्त्या" श्रोर नन्मे" ण्य्‌" श्नौर "म्‌" के लिये करमशः ९श्रीर ५ के शक लिये बाकी 
अश्रकशोदोड्‌ दिया ४ + 


७ प्राचानलिपिमाल्ला 


उपर वणेन की हह यक्षरों से क सूचित करने की शेलियां के अनिरिक द्र्तिण मे मलवार 
श्रौर तेलुगु परेश मे पुस्तकों के पां लिखने में एक गौर भी शैली पचलित थी जिसमे ‹क' सेषः 
तक के यक्तरो से करमशः १ से 5४ तक करे अक, फिर “ वारखड ` ( ढादशात्तरी ) के कमसेण्काःसे 
वाः तक आ" की मा्रासदहित व्पंजनों से करमशः ३५ से ६८ तक, जिसके वाद्‌ "किः से "चिः नक 
केष की मा्रासदित व्यजनो से पि्से १०२तकके त्रौर उनके षीष्रिके यंक हे, "उ" आदि 
स्वरसरित भयजनो से पकट क्रिये जाते मे" यह्‌ शैली शिलालेख अौर ताञ्रपत्रादि मेँ नकी मिलती 
_ अक्तरोसे कभक करने की रीति यगरंभट (प्रथम) ने ही प्रचलित की हो देखा नरीह 
यरपोकि उससे वदत पूवे भी उसके पचार का छु करलं पता लगता है पाणिनिके भ्ल १.३, ११ पर 
फे कात्यायन के वातिक यौर कैयट के दिये दए उसके उद्ादरण से पाया जाता रै कि पातिनि की 
अष्टाध्यायी में अधिकार स्वरित" नामक वणौत्मक चिक्धो से वतलाये गवे ये स्नौर्‌ वे घण पाणिनि 
रे शिच के वशेकरम के अनुसार कमशः खों की संख्या भरकर करते ये अधीत च =१; ह = 
उ=३ श्रादिर 





लिपिपत्र ऽश्वा 


इस लिपिपन्रमें दो खेड दै, जिनमें से पदिले मे यशोक ऊ लेव ९ नानाघार के लेख, कुशन- 
वंशियो के समय के मथुरा चादि के लेखों ५, क्प चौर श्ांधरव्॑षियो के समय के नासिक चादि के 
लेशो ९, चच्रपों के सिकं ०, तधा जग्मये के लिण्वों एवं शिवसंदवमन्‌ चओ्रौर जयवमेन्‌ के दानपत्नो 
से १ से & तक्र मिलनेवाले प्राचीन शैली के च्रंक उद्टृत क्रिये हैँ. दूसरे खंड मे युं तथा उन- 
के समकातीन परिाजक चौर उच्छरुकस्प के महाराजाय च्चादि के लेख व दानपत्रों <, वाकाटक ^, 
पट्लव तथा शालकायन वंशियों » एवं वलभी के राजां के दानपरो, तथा नेपाल के शिलालेखों ए 
सेवेटी भ्र॑क उद्धृत करिये गये दै 


१ च,सादु पे,पू ८० बभौ कुक्‌ एस्त्लिखित पुस्तकके पत्राकोमै "कसि "कः तकस१्से १२ तक, "ख'से 
सखः' तकसेर्दसे २४, ष्गःसे "ग ` तक स २५ स ३६ इत्यादि वारखदी के फ्रम से श्रक वतलयि ह सीलोन ( लका) 
के पुस्तर्को के पेते द्य पत्राद्तौम क्र, छ, द श्रर ठ स्वरसदित व्यंजन से भी श्रेक बतलाय हुए मिलते दं जिससे उनमे 
"क! से "कः तकसे करमशः १९ ९६ "खः" से "खः तक से १७ से ३९ शरदि श्रक वतलाये जाति दे श्रोर जव सव व्यजन 
समाप्त हो जाति है तव फिर .२क '२काःश्रादिसेश्रगे के श्रक सूचित किये जतिदे(वू,+इपे, पू ८७) 

९. देखो, ऊपर्पृ ७, रिप्पण ५. न्रोरवे, ष लि, पू २९२ 

९. दई, जि रप ण्द्न्केपासकासचेर दर्प जिरर्‌प्रृरध्टकेपासकास्नेट ल्िंपिपत्र ७९से७द्तकभमजे 
चचक दिये गये हें वे बहुधा भिन्न भिन्न पुस्तक म छुपी हई लेखादवि की भरतिृतिर्यो स ल्िये णये दे इस लिय श्मगि उक्त लिपि- 
पर्ब के रिप्पणो म दम बहुधा पराक देगे, जिससे पाठक उसके पास या उनके बीच के क्ट समम लेव 

४ श्चरासवे ६, जि ५५ क्षे ५९ ॥ 

५. ष्र्‌, जिर, पु रे८म-६३,सि २, पू २८००२०६, देद८्,जि १०,पु १०७ १ प, जि २७; पु ६६ 

९ श्चासवे द, जि छप्लट ५२५५ पेदंमजि रपृ ६०६० (सप्लरश्त)  _ 

० वांसवाडा राज्य ( राजपूताना ) के सिरवाणिश्रा गावस पिले ह पञ्चमीं सजपो के २४०० सिक्को, राजपूताना 
म्यूकजिश्मम ( अजमेर ) म रक्ख हुप १०० ख श्रधिक्‌ सिका से, तथारा,के कों श्चा त्त, प्लेर ९१७ 

र श्नाससदह;जि शष्ट दपर पेष्रजिषश्पु द्ःजि षपू ८४८३ दशप 

९. प्ली, गु ६, प्लट १-४, ६, १२, १५, १६ २६ ८, ३६, ४६ प ६, जि €, पु ३४४ 

१, फलो , गु ९, प्ल २६ २४ 

त १९ प 3 जि स) षु ९६९. 9 २२४ ॥ जि ६ . 

ष्- प ष;जिरःपु ३२१ जि ८ पृ १६३; 
जि पृ २०्७न्मजि षपू ९४-६; जि पु दद्जत चा 
पु. ददे 

९ दं, जि. ९, ए १६४-७८ 





५६६, जि ५ पु ५०-५९. १५८४-५६, १७६७७ | 
जि ९९, पु ८३, १०६९९ ९७६ प्लीऽ गु ६} व्लेट ९०-२४ ३ ४, 
सरि, स १६०२२. पु २३५ ज षव प.सो,जि ११, 


श्मक ९५५ 
लिपिपन्न ७२ वा 


एस लिपिपच्र मे दो खंड हं जिनमें से पाहिले मे किंग के गेगावंशिथों के दानपन्ये५ 
प्रतिहारवंशियों के गिलालेख व दानपन्नों ९, भिन्न भिन्न लेख श्रौर दानपन्ोंर, मि वावर के प्रा 
किये दए रस्तलिखित पुस्तकों *, नेपाल के वौद्ध्‌ प्रथं * तथा जेन पुस्तकों‹से १ से & तक के 
प्राचीन शैली के क उद्धृत किये गये है. दृखरे खंड मे अशोक के ल्लेखों °, नानाघाटं के लेख ८, 
छुशनवंशियों के समय के मथुरा श्चादि के लेखों <, ्लपों ओर चांधरवंशियों के समय के नासिकः 
श्रादि फे लेखो ", चपा के सिष्षो ९ तथा जग्गयपेट के लेख एर्व परलव शिवस्क॑द्वमेन्‌ सादि के 


$, 


नाघ्रपत्नों ए से पराचीन शैली के १० से &० तक के छक दिये गये 
ल्िचिपत्र दरवा 
हस लिपिप्च्र में दो खड है जिनम्‌ से पिले मे रुषो खौर उनके समकालीन राजामों के लेखा- 


दि, वाक्रारक आदि वंशियों तथा चलनी के राजाश्यो ओर शालकायन्वशिर्यो ५ के दानपच्ों, नेपाल 
४० ति 9 ( + थ (3 3 [+ ससी 4 
करे लेखों "° तथा कलिंग के गगावशियों के दानप्नोए्से १० से 8० तक के प्राचीन शली के यंक 





' पद्,जिरुपु १२६. ९२, जि ४७.पु १४५, {६७ दषे,लि ९२, पृ १२९, १२३ 


> पषे,जि पु २०९ रप, जि ९५ पू ११० १४० श्वाटकाश्रक जोधपुर से मिल हृष्ट भतिहार वाक के 
षि सं ८६४ (६ स ८२७) केल्खसे, जो राजपृताना स्यृज्ञि्मम्‌ ( श्रजपेर ) म रका हुश्मा दे, लिया गया रै 


» र्काश्चकप पए,जि श्ण्पृ भ्श्से धकापेद्रं,जिश्पु प्ख भश्रौर दके हई, जि ७पृ.ष्थ्प्से 


#-प 


८कार्पेष,जि५पृ प्स \क्रापदिलास्पर्पे ६, जिर््पु इण्धसश्रौरदृरूगज वेव पसो, सि श्द्तपृ, एण्ठ्से 
४ वावर अनुर्किपृ, भूमिका, पृ २६, टेयलध्था 
५ चू,श्पे,्चेट ६ पक्ति २०-२३,२६ दर्पे;जि पु ४४, पक्ि७, १ 
* चू, पे, प्ल्‌ €, पष्ठि२७-९५ इर, जि देप ७४८, पेष्षिप 
० ईप, जि २ग्पृ २६८ (सदस्राम) पेडे,जि रपु शय 
न शरासवे १, जि ५ प्ल ५९. 
€ पष्,जि ६, पु ३८८-६२, जि २,पु ९००२०८१ जि ९०पु ९०७ शरास रिह स १६०८-९, प्लर ५६ 
१" देखो, ऊपर पु १२४, रिष्पणु ६ ष देखो, ऊपर पृ ९२४, रिप्पण॒ ७ 
१ शरास सड, जि प्लेट दर्६२ पैष,जि पु ८८, ३१६ 
५ फली,गु र, प्लेर २४, ६, ९२, ९५, १८, दद ३८, ३६, ४९ पह, नि प्पु २८्७.नि इपृ ४४, जि १०, 
पृ ५९१ 
फली गु, द, प्ल्‌ २७, २४ 


९५ पषे,जिप्पु ?६्२,जि श्रय ८, ११९. ९२२. ९७६ हर्पपजि ५ पु ९०७, २८६,जि रपु १५९६ 
जि ७, पु ८६, ७, ७६५, ७८, जि &.पृ २३६, जि श्थपृ रैर फ्लीञगु ई. प्लेद १४-२५ आख रि, ई स ९६०२ 
देप ८३५ ज ययप साज शश्पृ ३६३ माद, पु ५६ 


ए पष्.जिषशूपु ४६ १ दप, जि ६, पु ९६८७८. 
= पष, जिर.पृ १२६, ९६३; जि धपु ९६७. दर्प,ि ९द,पु १९९. ९२ 


१२६ प्राचीगाल्िपिमाला 


दिये गये हँ रौर दूसरे मे प्रतिदारवंशियों के दानपत्रादि \) भिन्न भिन्न लेखों च दानपत्नों \, भि० वावर 
के पुरतकों ९, नेपाल के यौद्ध पुस्तकों " तथा जेन पुस्त्को "से वे दी यंक दिये गये हैँ 





लिपिपत्र ७४ घां 


इस लिपिपच्र के दो खंड देँ जिनमें से पिले मे श्रशोकर के लेखों ५ नानाधाट के लेख १, ना- 
सिक के लेखो, तत्रमं के सिं <, शक्तो तथा उनके समकालीन राजां के लेखादि" तया 
वलभी के राजाधां के दानपचनों प से १०० से ७०० तक के पराचीन शैली के अंक दिये गये हैँ रोर दृसरे 
भे नेपाल के लेखों १९, कलिग के गंगावशि्ों = श्रौर प्रतिहारो के दानपतो, भिन्न भिन्न लेखादि १ 


9 (> 


एवं योद्ध « श्यौर जेन ,° पुस्तकों से १०० से ९०० तक के यंक दियेदहै 


लिपिपध्र ७५घां 
एस लिपिपत के तीन खड किये गये हैँ जिने से दो पूवी मं द उनमें से परिले में नाना- 
घाट के लेख १", नासिक क लेखों ८ तथां वाकाटकों के दानपन्नों से १००० से ७०००० तक ऊे प्राचीन 


शैली के शरक दिये गये दँ सौर दूसरे में भित्न भिन्न शिलालेखौ तथा दानप्नों से १४ से २४४०० तक 
क्रे भिलवां चक दिये 





१ पष्जिशपु २०६ दर्प, जि १५ पृ ११९ ९४० श्रौर राजपूतानाम्युजिश्रम्‌ मे रक्ले हप कन्नोजके प्रातीहार 
राजा मद्रपाल ( दूसरे ) के समय के परत।वगढ ( राजपूतान ) से मिले हप वि सं. १००२ (६ स ९४६) केलेखसे 

° १न्कापादेलारूप्दं ई,जि दपु २६९से, दूसरा ₹,जि १९१ पृ ३०धसे, तीसराद्,े,जि पृ २४६ 
२० का परिलासरूपर्पे ई\जि पु र्१न्स,दूसरार्प हं, जि पपु २०९ से, तीलसार्पे ई, जि १०. पृ_ ५१ से ४०का 
पिला रूप्प ६,जि €पु रष्द्से,दुमयार्पे हे, जि १९८८ रर्से ५० का पहिला रूप्प ईं,जि ११पृ र््स, 
दूसखरार्पे द,जि ५ पृ प्स दर्प द,जिष्पृ रशे ज्ज वव पः सरो, जि ९ पू १०८ से ८० का पहिला 
रप द्,जि १९ इण्छसि, दूय पषं,जिष्पृ शद६्से ६० का पदिलारूप्पे दं,जि रपृ रपस, दूसरे द 
जि पृ धसे, तीसरा श, जि ९० पृ. जसे, चौथा जि ७, पृ रछ्स 

१ देखो, ऊपर पू १९५. रिप्पण ४ ४ देखो, ऊपर पृ १२४. रिप्पण ५ 
देखो, ऊपर पू ९९५८, टिप्पणं ६ 
प्ष्;जिर, पृष्ठ हरप,जि पृ १४, जि रर, पृ र्ट 
शरासवे रई, जि ५ प्लेट ५१ = श्रासवे ई, जि ४, प्लट ५३ 
देखा, ऊपर पु ९२४ टिप्पणं ७ 

९ फली, गु, £, प्लेट ६, १२, ९४, १६, २६, २८, ३६ ६० ६१ ९, जि ८, पु २८७, जि ६, पु २४४ 

९ पष६,जि,३ पु ३२९, जि ११पू ८दे, १०७, १९९. ११ हेेःजि ५ पू २०६ जि ६ पु ९९) जि, 
पृ ६७, ७८. मास रि, स 4६०२-३प्‌ २३५ ज वव प सो, जि ९९, पृ ३६३१ जि २०, पृ १०९ 

१ ष्ंप,जि ६, पु १६७७८ 

१९ पटं,जिर३,पु १३३ दपै,जि १२ पु १९३ 

१ प दह्ं;जि श्प २८०८६ दर्पे, नि ९४ पृ १९२, ९८० 

१५ २०० का पदिलारूपर्े ६, जि ११, पृ रसे; दृसरार्पे ६; जि. १९. पृ ण्स ध्ण्न्यः जिय पु रे 
च०्०ज दंव प सो, जि ९६, पृ ९०८. ७०० राजपूलाना स्यूजजिश्रम्‌ ( अजमेर ) मे रक्खे इ मेवाड़ के गिल राजा 
शीलादित्य के समय के सामोली गाव ( मेया म ) से म्िलेहृपवि सं ७०३ (रै स थद) के लेख से ८०० र! 


# © ~ त्थि 


जि ९२पृ २ण्श्सि 
१ देखो, ऊपर प ९९५ रिण्पणं ५, १ देखो, ऊपर पू. १९५ रिण्पण ६ 
ष छा सवे द; जि ५ सेर ५९ ८ श्रासवे दं! जि ४, प्लेट ५२-द्‌ 


९ फली; गु इं, प्लेट ३४ 


क १९५७ 


उत्तराद्धे मे किसी गूजैर राजा ९, रा्टकरट ( राढोद़ ) दृतिदुमै, चोर शंकरगण र के दानपलों 
प्रतिहार नागमट* चोर घाउक५ के लेखो, रा्टक्रूट दृतिवमेन्‌ के दानपच्र ५ प्रतिहार मोजदेव केदो 
क्षेखों °, प्रतिदार मरीपाल के लेख > तथा पुष्कर के लेख < से नवीन रौल्लीके १ सेर तकके अक, 
शुल्पसरित, दिये दै 





लिपिपन्र ऽद्वा 

इस लिपिपत्त के पूवोद्धं मे चौलुक्थ ( सोलंकी ) स्यूलराज ^ श्रौर शिलारा अपराजित१ के 
दानपरो , परमार मोज के शिलायों पर खदे एं ! कूमैशतकः९', कलचुरि कणे नोर चौलुक्य 
त्रिलोचनपाल के दानपतां ; कलचुरि जाजर्लदेच ५ के लेख, अजमेर से मिती दुहे चौहानों के 
एतिहासिक काव्य की शिलाश्च में से परिली शिला बरूशाली से. भिक इए स्तलिखित 
श्चंकगणित के पुस्तक *° एवं वौद्ध पुस्तकों से नवीन शैली के शुन्थसदित १ से € तक के अंक 
दियि गये 

उन्तराद्ध के दो खड कि गये हं जिने से पटले मै शारदा लिपि के लेखों ८ बंगला लिपि 
के लेख व दानपरो चोर तेलुयुकनडी तिपि के लेखादि? से नवीन ओली के शुन्यसदित १से€ 
तफ के चक दिये गयेदहँ दूसरे खड में खरोटी लिपि के अंक दिये रै जिनका विवेचन आभे किया 
जायगा 





१ ष पू २० ९ इ प,जि.१९.प्‌ ११२ 

९८ पद, नि &पु १६७ ४ त, जि €, पू २०० 

५ राजपूतान म्युजिथ्म्‌ { श्रजमेर ) म रकल रुप प्रतिहार वाउककेषि स. म्ध्धफलेखसे 

५९ प्द्,जिषपु २९९ 

० परिलिके शरक मेरे विद्धान्‌ भित्र हरविलास सारदा सर मिली हु उक्त लेख की उत्तमछापसे स्रौर दुसरे 
ष्ःजिष्पृ ष्द्न्स 

८ शरष् जि र्डपृु ९६४ 

€ राजपूताना म्युजिश्चम्‌ ( अजमर ) मे रक्लिहृपवि सं £८रके पुष्करसे भिलेहुपलशेखसि 

१ दर्प, जि ६, ६६३ एर ष,जि रे, पृ २७द्‌ ष्ट प्द्\जि रपु २९८-६० 

ष. द, जि २,पृ २०७ ९ दर्पे, जि ९९,१्‌ २०२ ५ पं, जिर९,पु २४ 


९ राजपूताना स्युजिश्रम्‌ ( श्रजमेर ) म रक्ली हर शिला सि 

१ वू, दं पे, प्लेट &( ए), पंक्ति ६-१० (1४, द) ष बू,ष्पे प्लेट६ (८). पक्ति१९१२(श्ा, शा) 

१९. को.्प.च स्ट, (लेट ९६ १७, २०, २२, २७, २४, २६५ २८, २९, २०, २२, २२. ४०. 

९ ्चष्रे, जि रपृ २५२, जि ५पृ १८२४, जि ९९पृ ६, २८ २९४९ दर्प, जि ९० पृ. ३४९ ज धणाषप 
खो, दै, स. १८६६, माग ९; प्लेट ९-९, १६९०, प्लेट ७ 

र पष्ठी पक्के रं, जिर,पृ २७, ८८, श्वि ७पु ६२ (५), २९७, जि ५ पृ ९५९१, जि श््पु २३६ इई र 
नि “पृ श्द८; जि ९९प्‌ ९२; दृसरीपक्तिषःसारहंपे,सप्लेटर्रेसे 


२०-खरोष्ठौ सिपि के शरक. 


( क्िपिपत्र ७६ के उप्तराद्धं का द्वितीय खड ) 





श्वरोष्टी लिपि के भ्रक उक्लिपिषकीनांहै विदेशीरैः अरथी भौर फारसी की नाई सलरोध्ठी 
लिपि दाशिनी चछोरसे षाह भोर लिखी जाती है परंतु उसके श्र॑क श्ररषी यर पारसीक श्चकों 
दी नाहि णहे ोरसे दाहिनी भोर नहीं रिक्ते जाते किंतु दारिनी भोर से ईं चोर शिले आनि < 
जिसका कारषएयटीरेकिवेप्रंकश्ररणी सौर प्रारसीकेष्षकोकी नारे भारतीय पो से नदीं निकले 
कित सेभिरिष्‌ फिनिरशि्चन (या उनसे निके हए अरमषफ ) अंको से निकले' हुए प्रतीत रोते हं 
रे स पवक्ी तीसरी शता्दी से भारतषषेसे एन भोका पता लगता अशोक के गहा. 
गदे ेखकी परिली धर्मज्ञाम १ मौर रके किचि क्रमशः एक (1) भौर दो८(॥) खी लकीर, 
लीसरीमे भके तिथे पाव (॥॥) मौर ध्््यीमेंष्के तिथे धार (५) खद्ी लकीरें मिलती है रेसे 
ही सशोक फे मान्सेराफे लेख षी परिक्ती घर्माक्ञामे १ प्रौरर्केलिये क्रमशः एक(1) च्नीरदो(॥), 
छोर सीसरीमे पाचके लिये पांच (॥॥ ) खड़ी शरकीरं खुदी रै. इससे पाया जाता ह कि उस समय 
तक तो & तफ फे लिथे हन श्चफों फा षही क्रम रहा हो जो फिनिशिभन्‌ में मिलता हे. छशोक के पीले 
शक, पार्थिश्यन सौर कुशनव॑रियों के समय के खरोष्ठी लेष्लों ! भे ये शंक विशेष रूप से मिलते है उनमें 
१,२.६३, ४, १०, २० प्मौर १०० के लिये एथक पथक्‌ चिक है ( देष्लो, लिपिप्र ७६ में सवरोष्ठी भक ), 
शन्ी ७ धिरो से ६६६ तफकफे भक लिखे जाते ध 


हन ध्यवों मेस लकषफोलिये यरक्रमधाफिभकेलिथि४्केश्चंकषी धारैश्रोर १;६फेलिये 
धकर; फेक्तिये थ्न्मौर ३; त्फेक्तियिदो भारथ च्चौरक्क लिये ४, ट भौर १ लिखेजातेये 

११ से १६ कके लिये १०फी षाह भोर उपयु क्रपसेश्से€ सककेभ्मफ लिप्ते जाशेधे. २० 
से प६क्े लिये र०षफीषारेममोर रसे € तककेश्मौर ३०के लिये २० मोर १० ल्खिजलेपे 


६१सेश्€्वकके शंक २०, १० पअमौर ए सेश्तकके भको को मिलानेसे षनते धे, जैसेकि 
७४ के तिये २०, २०, ९०, ६० श्योर ध; भोर ६६ के लिये २०, २०, २०; २०; १०, ४ ४ प्नीर ! 

१०० फे कतिये उक्त धिक के पूरका संक रवष्ला जाता धा. २००के लिये श्०्० के प्वैर्का 
इयर ३०० षे लिये ३ का छक लिखा जाताया. ४०० के कथे १०० के पृथे ४्काचिक लिखाजाताधाया 
चार खद्धी लफीरे यना लाली सी सका कुष्ठ पला नी चलता वथोकि इ७४्के मागो का कोड भक शरन 
लक नही मिला 

शोकः फे पीते फे उपयक ७ धिकोमेसे १, पश्ौर रेके लिथे मशः १,२ श्मोर३ ल़्ी लकीरें है 
लो किनिशिश्यनक्मसेहीरै.षकेष्यफकाचविकरू " हैजोहेस पर्थक सेम्रिक्‌ लिपिके किसी लेखमे नहीं 
मिलता सभव ३ क व्रारीकेश्के छक (+ )कोही टदा लिखने से यह चिक चनाहो १० का चिक 
किनिश्तिश्नन फे १० फे आड निक षो खदा लिखने से चना ष्टो रेसा प्रतीत होता है ( देवो, ऊपर ए. ११३ 
में दिथाष्टुश्या नका). उसी (फिनिशिश्चन्‌) चिकसे पशमाह्रावालं का एषं टीमाफे लेख का उक्ष श्रक 
का चिक घना हे. २० का दिक फिनिशिश्चन्‌ ष्यषों मे मिलने घले २०के्ककेचिकोमेसे तीसरा दै. 
व 


९१ इम संघस्‌ धालि लेस्लो के लिये देश्लो, ऊपर पु ३२, दिप्पण ७, £; प्मौर पृ, ३१, टिप्पण ९ 


भारतवर्षं की वर्तमान लिपिया १२६. 


१०० का चिक फिनिशि्न्‌ अको के १०० के चिककेथ्रूपोंमेसे चोथेसे मिलता ह्या दै, केवल उषे 
पूरव एक की खड़ी लकीर ्चधिक लमीदै रेमी दशाम इन चिन्ोपभेखे के चिक के सिवाय संब 
का फिनिशि्मन्‌ से निकला दुश्चा रोना अनुमान होता है 


ल्िपिप्न ७द के उत्तराद्‌ का हितीय खड 


इस खड मे ५ खडी पंक्तियां ह जिनमें से परिली ओर चौथी में वतमान नागरी अंक रै 
ओर दूसरी, तीसरी तथा पांच्यी मे उन्दी के सचक म्वरोठी चकर. दृसरी पंक्ति मे अशोक के शदधा- 
जगदी शरोर मान्सेरा के लेखों ! से ओर तीसरी तथा पांचवीं में शक, पाथयन्‌ यौर कुशनवेशियों 
के समय के संवत्वाले खरोटी लेखो " से श्ंक दिथि गे ई 


२१--भारतवषं कौ सुख शुष्य वनमान ल्िपियां. 
( लिपिपन्न ७७ सि ८१) 


मारतवषे की समस्त वतमान श्वाय लिपियों का सूल ब्राह्मी लिपि दी रै ये भिन्न सिन्न 
ल्तिपियां किन किन परिवतैनो के वाद्‌ षनीं यष लिपिपच्र १९ से ६४ तकम दी हरं भिन्न स्मन 
रिपियों से मालूम हो सक्ता है उन सव भें नागरी सा्ैदैशिक है श्र द्धा सारे जारतवभे 
में उसका प्रषवार षना ह्या है इतना री नदीं कितु यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान आदि सं जहां 
जरां सस्ङ्रत का पठनपाठन रोता है वहां के संस्छरतज्ञ लोगों मं भी उसका द्र है दी, राटी 
तथा संस्कत के पुस्तक उसमें द्वपते ह वाकी की लिपिथां एकदैशिक हँ यर मारतवषे के भिन्न 
भिन्न विभागो से किसी न किसी सें उनका पचार है. 





लिपिपत्र ७७ चा 


इस लिपिपन्र मे शारदा ( करमीरी ), टाकरी ओर शुरसुखी ( पंञाधी ) क्ििपिथां सथा उनके 
शरक दिये गये 

शरदा लिपि--करमीर देश की अधिषठान्नी देवी शारदा सानी जाती है जिससे वद देश 
४शारदा्देश ` या “शारदामंडल ' करहलाता है श्रौर उसीपर से वदां की लिपि तो 'शारदा लिपि 
कहते है, पीछे से उसको “ देवादेश ९ भी करते थे. सूल शारदा लिपि है स की दसवीं णतान्दी के 
भ्मास पास *ऊुटिल लिपि" से निकली नौर उसका प्रचार कश्मीर तथा पंजाय में रदा. उसी परि- 
वतेन होकर वतैमान शारदा लिपि चनी जिसका प्रचार श्रव कश्मीरे मे वदत कलर रह शया दै 
उसका स्थान अद्धा नागरी, गुरखुखी या टाकरी ने ले लिया दै 

राकरी लिपि--यद शारदा का घसीट रूप दै, क्योकि इसके ह, ई, उ, ए, ण, घ, च, घ, 
ङ्त, थः द्‌, ध, प, भ,म, य, र, ल चौर ह अन्तर वतमान शारदा फे उक्त अक्तरों से भिरे 





१ देखो, ऊपरपृ शय्य 
९ वरन लष्लौ के लिये देस्नो, ऊपर पृ २२, रिप्पण ७, ६ श्रोरपृ ३३,ि १२ 
* फो, पचस, पृ ४२, ४७ 


१३० प्राचीनल्िपिमाला. 


लते दै याकी के अरचरों मे जो श्रेतर है वह्‌ विशेष कर त्वरा से तथा चलती कलम से पररा अन्त्र 
लिखने से ही द््रारै 'सख' के स्थान मे "षः लिखा जाता ह. जम्‌ तधा पंजाव के सारे उसरी 
पदाड़ी परदेश में ( शायद शिमला जिले को छोडकर ! ) इसका प्रचार रै भौर यह्‌ भिन्न भिन्न विभागों 
भ कख फु भिन्नता स लिखी जाती है- जो जमर फे इलाके भें प्रचलित है उसको "डोगरी ` 

चौर जो चवा राज्य में लिखी जाती है उसको ( चमि्राली ' कहते दै जव महाजन चादि मामूली 
पदे हए लोग, जिनको स्वरों की माचा तथा उनके दरूस्व दीधै का ज्ञान नहीं होता, इसको लिखते 
ह तव कमी कभी स्वरों की माच्राएुं यातो नदीं लगाई जातीं या उनके स्थान पर मूल स्वर भी 
लिख दिये जाते दँ इसीसे टाकरी का पना याद्रषालों के लिये वहत कठिन रोता है रौर जो शिला- 
लेख इस समय उसमे खोदे जाते दँ उनका पदना मी बहुधा किन रोता है, 'टाकरी' नाम 
की उत्पत्ति का ठीक पता नरं चलता परंतु समव रै कि ' उङ्करी' ( रक्री ) शब्द्‌ से उसी 
उत्पत्ति दो च्धोत्‌ राजपूत ठाकर ( उक्कुरें ) की लिपि ; अथवा टाक (लवाण() जाति के व्यौपा- 
रियिांकी लिपि रोने के कारण दस्रा नाम राकरी दा दो 


शरी लिपि--पंजाव के मदाजनों तथा अन्ध माम्रूली पड़े हुए लोगों मे पहिले एक 
प्रकार की ' लंडा` नाम की महाजनी लिपि प्रचलित थी, जिसमे संधी की नांद स्वरो की माच्रापुं 
लगाई नदीं जाती थीं चौर जो च्रव तक्र वहां पर क्रु कलु परचलिन है रेखा करते दै कि सिक्लो के 
धमग्रथ परिलि उसी लिपि मे लिखे जाते ये जिससे वे जुद्ध पदे नहीं जाते ये, इसलिये शरु अंगदं 
(है ख. १५२३८५२) ने अपने धर्मरथो की शुद्धता कै लिये स्वरों की माव्रावाली नई लिपि, जिसमे 
नागरी के समान शुद्ध लिखा श्रौर पषा जावे, वनाई, जिससे उसक्रो “युरघुश्वी ' अथौत्‌ (गुर के सुख 
से निकली हई ' लिपि कहते है. इसके अधिकनर अक्षर उस समय की शारदा लिपिसि दी लियि गये 
है स्योकिउ, ऋ, ओ, घ, च, ठु, ट, ड, ठ, त, घ, द्‌, घ, पफ, म, म, य, श, ष ओर स अक्त्र अव तक 
वतमान शारदा से मिलते चलते है इसके अंक नागरी से स्यि गये है. सिक्खों के धमेग्र॑य इसीमे 
क्षिखे भौर दपि जाते ड इतना री नही किंतु नागरी के साय साथ उसका प्रचार पंजाव में यद़रहारै. 


लिपिपच ७८ वा 
इस लिपिपन्न मे वतमान कैथी, वंगला श्नौर मैथिल लिपियां तथा उनके अंक दिये गये है 


कैथी लिपि--यह्‌ लिपि वास्तव मे नागरी का भ्रिंचित्‌ परिवारित रूप ही है कायस्थ (कायथ ) 
अथौत्‌ ्हल्कार लोगों की त्वरा से लिखी जानेवाली लिपि होने से इसको (कैथी * ( कायी ) कहते 
ई. जैसे मारली षे हुए लोगों की लिपियों में संसृत की पूरी वणेमाला का उपयोग नहीं होता 
वैसे दी इसमे भी ऋ, ड यौर भ अचर नहीं है, खरौर व तथा “व ' मे अंतर नहीं दे. (व'ब्ौ^व से 
भिन्न वतलाने के लिये राप के चच्चरों मे “कः के नीचे एक बिंदी लगारै जाती है अ ख भ 
नागरी से भिन्न है जिनमें से “अः तो नागरी के ^" को चलती कलम से लिखने में ऊपर भ्रथि बन 
जाने के कारण *अआ सा यन गया हे ओर “ख” नागरी के ^ष' का विकार माच है. पहिले यह लिपि 
गुजराती की नां लकीर खीच कर लिखी जाती थी परंतु टाप मे सरलता के विचार, से सिरखचकं 
लकीर मिटा दी रई दै. षिहार की पाठशालां में नीचे की श्रेणियों मे हस लिपी की छुपी हरं पुस्तके 
पदर जाती है. देशभेद के अनुसार इसके खरूय तीन भेद है अर्थात्‌ मिधिला, मगध अर भोजपुर 
की केधी. 
~ 


५ को, ध्चस्टे $ पु. ४७, 


भारतवर्षं की वतमान लल्िपिया १३९ 


घंगला लिपि--घंग ( बंगाल) देश की लिपि होने के कारण इसको बंगला कदते ईद पराचीन 
, यंगला लिपि पराचीन पूर्वी नागरी से निकली है ( देखो, ऊपर ए. ४३) अर उसमें परिवतेन होते होते 
वसमान बंगला लिपि घनी इस लिपिमें नागरी के समान अक्तर प्रे ह यौर इसका सारित्य मारतवषै 
की सव घाषा्ों के साित्य से वदा खा है जिसका कारण यदी दै कि भारतवषे मे सकौर अ॑भेजी 
का राज्य सव से पिले वंगाल में हुता जिससे तिया का सु वहां सवसे पदि फिर उद्य हुया 
यह्‌ लिपि सारे वंगाल च्रौर ्रासान में प्रचलित है. पिले संस्कत पुस्तक भी इसमे द्ुपने लग 
गये ये परंतु अव वे वहुषा नागरी मै द्ुपते दहै वंगभाषा के पुस्तक अदिरी इसमें दुपते है. 
मैथिल लिपि--मिथिला (तिरहन) देश के ब्राह्मणो ङी लिपि, निने संस्करन प्रथ लिखे जाते है, 
‹ सेथिल ` कहलाती दै यह्‌ लिपि वस्तुनः बंगला का किंचित्‌ परिवतिन दप हीरे ओर इसका 
यंगलाकेसाव्वैसादही सवंध र जैसा क्ति केषी का नागरीसि ३, मिथिला परदेश के श्नम्प लोग 
नागरी या कैथी लिखते टै. 


लिपिपत्र ७६ वा 


इस लिपिपच्र मे उडिच्ना, गुजराती चनौर मोडी ( मराठी ›) लिपियां दी गह रहै. 

उड़ा लिपि--उद्ध्‌ ( उद्धिया वा उडीसा ) देश की प्रचलित ह्िपि को उक्त देश के नाम 
पर से उडिपा क्ते है यह लिपि पुरानी वंगला से निकली दो देखा प्रतीत होता ३ क्योकि 
इसके श्रधिकनर श्रल्तर दक्नाकोल के लेख के अक्तरों से मिलते हए है ओर, ठे, चनो 
प्नौर रौ तो चसैमान वंगलादीदहै. हस लिपि के अत्त्र सरसरी तौर से देखनेवालो को विलच्तण 
मालुम देंगे परतु इस विलक्तएता का खुख्य कारण कु तो अक्तरों को चलनी कलम से लिखना 
श्नौर कु उनके गोलाशदार लंबे सिर दी द जिनका दाहिनी योर का श्रं नीचे को सुका हा 
रहता रै ये सिर भी वगाल के राजा लदमएसेन के तपडिधी अर कामखूप के वेद्यदेव के दान- 
पश्र मे मिलनेवाले < एेसे सिरो ८ देम्बो, लिपिपच्च ३३) के परिवर्धित खूप या विकास माच्र्ै इन 
सिरोंको ₹टा कर देखा जवि तो स्रूल अ्रक्तर वहत दही सरल. इस लिपिमें स्वरों की मात्राय के 
चिन्ध भी वगला रली केरी रै. 

गुजराती लिपि--एजरात देश में प्रचलित होने के कारण इसको गुजराती कहते है. सारे 
गुजराल, कारिद्यावाड़्‌ ओर कच्छं मे इसक्रा पचार टदै कारि्मावाड़ के हालार बिभाग के वहुत से 
लोगों की भाषा कच्छी से मिलती इह दालारी है चौर कच्चुवालों की कच्छी है परंतु उन लोगो ङी 
लिपि गुजराती दी दहै. यद्‌ लिपि भी कैथी की नाह नागरी का किंचित्‌ विक्त रूपदीरै. श्र, इ, 
ख्व, च, ज. भ, फ ओ्रोर व ये राठः अक्र त्वरा से लिखे जाने के कारण नागरी से अव भिन्न बन गये 
उन्मेसे पख'तो"पःसेयनाहै रौर !इ' तथा 'ऋ जेन शैली की नागरी से लिये है. इन आरे 
रच्तरों का विकासक्रम नीचे बनलाये अनुसार है- 

भचद्रप य्‌ २५. घषर ६ ४ भैष पूम्‌ चचन् य्‌ य 

०= जं अप्रा <^ ०४ ॐ= फ ग) ॐ = फफ, ६ भष नयम 

गुजराती लिपि के श्रक्लर पिले सिर की लकीर खाच कर लिखे जाते थे यर व्योपारी लोग 
अन्‌ तक अपनी बाहिथों तथा पलों में वैसे ही लिखने हँ, परंतु टाहप बननेवालों ने सरलता के ल्लिये 
सिरो के चिन मिटा दिये तथसे वे विना लकीर भी लिखे जाते रै. 

मोदी लिपि-हसकी उत्पत्ति के विषय में पूना की तरफ़ के कोह कोह ब्रा्यण रेरा प्रसिद्ध 
करते हैँ कि हेमादपंत अथीत्‌ प्रसिद्ध हेमाद्रि पंडित ने हसश्षो संका से लाकर महाराष्ट्र देश भे भय- 
लित किया, परंतु हस कयन में कुद भी सत्यता नहीं पार जाती क्योंकि प्रसिद्ध शिवाजी फे परिलि 


पचेन प्रादीमलिपिमाला. 


दसकं प्रचार का कोहे पता नहीं चलता शिवाजी ने जघ श्नपना नया राज्य रथापित क्षिया तव नागरी 
को पनी राजकीय लिपि बनाया परतु उसके भत्येक क्तर के उपर सिरकी लकीर वनाने के कारण 
ङु फम त्वरासे वह लिखी जात्ती थी इस ल्थि उसको त्वरा से लिखी जाने के योग्य वनाने के 
विचार से शिवाजी के चिरनीस' ८ मंत्री, सरिस्तेदार ) धालाजी श्रवाजी ने इसके चक्तरो को मोड 
( तोड मरोड़ ) कर नै किपि तय्यार की जिससे इसको "मोड़ी ' कते है पेशवा के समय मे 
धिचलकर नामक पुरूष ने उसमें छु चौर फेर फार कर श्क्षरो को अधिक गोला दीर यह लिपि 
सिर के स्यान में लंबी लकीर खच कर लिखी जाती ई ्यौर वहूषा एक श्वा अभिक शब्द्‌ या 
सारी पोक्ते चलती कलम से लिखी जाती है. इसमें "ह तथा (ट ओर (उः की माताथो मे 
स्व दीधे काभेद्‌ नींद प्रौरन दर्लत्त व्यंजन दहै इसके अक्तरामेसे "इः ओर “जः गुज- 
राती के उक्त प््तरो के समान. ख" “प, "ब च्रौर “रः भाचीन तेलुयु-कनडी के उक्त अतरो 
सेल्यिरदोरेसापायाजातादहै टः च्यौर (ठः के रूप एकमा हैँ, उनके वीच का भेद वतलाने के 
लिये "ठ" के वीच मे एक चिदी लगारेजातीटहै च्र,उ,क,ज,य,ल,च, स परौर हके रूपों में 
नागरी से धिक ध्ंतर पड़ा है. धाकी के श्रक्तर नागरी से मिलते चलते ही दै वव हदाति क्री 
मराठी की पारौभ्निक पाटशालाधों में इसकी हषी हे लिथो की पुस्तके पद़ाई जाती है. इसका 
धवार महाराष्ट देश की कचष्टरियों भे हे ओर मराठी धोलनेवाले वहुधा पच्रन्यवहार या दिसाय मे 
हसे कामे लाते धंघहे हृ्टाति के घाहर के मरो के राच्यं मनी हस्का कुट कुष्ट परार है 
राजपृताने मं स ल्पिमेृदे हृएदो शिलाल्खभी देशने में ये जो भरदटों फे समय के 
ठी. 


हिपिपत्नष्ण्वा 


हस लिपिपघ्र मे तेल, कनड़ी घौर ग्रथ लिपियां दी गह रै 

तेल ओर कनी लिषियां--ये दोनो लिपिपच्र ण्रेसे ५१ मे दी टै प्राचीन तेलु॒-कनडी 
लिपि से निकली है इनके छयिकतर क्र परस्पर मिलते लते ही है. केवल उ, ऊ, ऋः क} त, स 
दौर इ मे चतर है इन दोनों लिपियों भें "एः ध्चौर "चोः के द्ूस्व तथा दीधे,दोदो भेद रं 
नागरी लिपिमें यद भद न ष्टोने से हमने दीधे "ए` चौर दीधे “ओ' के लिये नारी के "ए" रर 
"ष्मो ः के ऊपर धरादङ़ी लकीर लगा करे उनका भद्‌ यतलाया है. तेसु लिपि का प्रचार मद्रास इ ति 
के पूर्य सञुदरतर के दिस्से, हैदरायाद राज्य के पूवीं तथा दक्तिणी दिस्सो एवं मध्यपदेश केसवबसे 
द्क्धिणी रिस्सेमे षै. कनडी लिपि का प्रचार वहुधा सारे माहसीर राज्य, गे, नीलभिरि पदेश, माई्‌- 
सोर के निकट के पर्िमी घाट प्रदेश र षंयहै इहति के दर्ठिणी कोने ( वीजापुर, वलर्गाव तथा 
घारवाड़ जिलों ्ौर उन्तरी कनष़्ा पदेश ) मे दै. 'तेलगु ` नाम की उत्पत्ति स मवतः । 
( तिलिग, तिकिगाना ) देश के नाम परसे हो; सोर कनी की कल्नड ( पाचीन 'कणाट 


५ ~ लिपि, जिसमे अचरां की न्यूनता के कारण 
भ्र क्िपि--दचिए के जिन हिस्सों मै तामिक हस लिपि में लिखे जाते 


< | संस्कत ग्रथ 
संस्फु भाषा लिखी नरी जा सकती; प्रचलित है वष्टां पर संस्र 
३. हससि श्सको श्रथ लिपि ८ संस्कृत भरथो की लिपि >) कषे है. यदह लिपि लिपिपत्र ५२ से 
व 
१ ्वि्टनीश्छ ( चिरनयीस्त ) = चिद्धी मीस, जैसे कि फडनीस ( फडनवीस )=फदै नवी 
२ इप्‌, जि ६७, र७-प 


वसमान लिपि्यो फी उत्पत्ति १३२ 


५६ तक मेदी दहं पाचीन ग्ध लिपि से निकली दै. पदिले संस्कत पुस्नक भी इसी लिपि मै छुपने लग 
गये ये परंतु श्चव बहुधा नागरी मे छपने लगे दै. 


लिपिपत्रप््वां 


५, च 


खं लिपिपच् म मलयान्छम्‌, तद्ध खोर ताभिन्छ लिपियांदी गहदं 


मलयाच्म्‌ लिपि-मलयान्रम्‌ अधात्‌ केरल देश कप लिपि दने से इसको मलयाव्टम्‌ या केरले 
लिपि कहते दै यदह लिपि प्रथ लिपिका सधीटरूपही है चौर इसके अरक्तर चसीट खूप 
मी मरय लिपि से मिलते हए दै उसका प्रचार दादिणी कनद्धा प्रदेश के दृक्तेणी व्रिमाग, सरि 
मलवार रौर कोचीन एवं दाचन्कोर राज्य के अधिकतर हिस्से ( चिर्यद्रम्‌ से उत्तरके) मदै 
नामिन भाषा बोलनेवाले बहधा संस्छरेत पुस्तक लिखने नें म्र॑थ लिपि की नारे इसका प्रयोग 
करते दु. 


व्॒टु लिपि--्रंथ त्तिपि से निकली हुदै सलयाचस्‌ लिपि का ही यह्‌ क्रचित्‌ परिवतित रूपै 
दृस् लिपि का प्रचार द्तिणीं कनडा प्रदेश के तु माष(माषी लोगो मे सस्छत अय त्लखनेमेंडी ड 
नापि लिपि--यह्‌ लिपि लिपिपच्च देन्देरमेदी ह प्राचीन ताभिव्ट लिपि से वनी 
तामिग ` शब्द्‌ की उत्पत्ति देश ओर जातिसचक "द्रमिन् (रषिड) शव्द से हुई दै तामिलः 
भाषा राये लोगो की संस्ट्रत माषा से विलकुल भिन्न रै तो शी उसके श्रन्र खाप लिपि्ोसिदी 
ये गमे दं ( देखो, ऊपर पृ. ४८६४) इस लिपि म उयंजन वणे कवल श्ट देने से संस्कत भाषा दसः 
खी नहीं जा सक्रती दसलिय सस्छरल शब्टों काजदां प्रयोग दाता द्धै वहां व ग्रथ लिपि म लिखे 
जाते इसमे 'एच्योर चोकेदोदोंरूपद्चर्थातदरूस्व चौर दीपै मिलते हँ ( देखो.ऊषपएर्‌ ५ &€७) 
हृसका प्रचार मद्रास इदाते के, मद्रास से छुं ऊपर तक के, दक्निणपूर्वी दिस्से अयोत्‌ उत्तरी खाकर 
चिग्लेपट्‌ , द्निणी खाकट, सम्‌, कोदंवाटोर, रिचिनापोली, तंजौर, मदुरा ओर तिन्नेवल्ि जिलों फवं 
दूचनकोर राज्य के दक्तिणी छंश ( चिवद्रम्‌ से नीचे नीचे ) ओर पदृषटुकोटा राज्यनेंहै 


रर-भारतवषं कमै सुख मुख्य वतमान लिपियों कौ उत्पज्नि 


( लिपिपत्र ८२ से ८ के उत्तरार्ध फे प्रथम खंड तकं ) 


मारत्तयषे की नागरी, शारदा, बंगला, तेलुख, कनड़ी, ग्रथ, तामिव्ठ च्रादि समस्त वर्तमान 
(उष्टको छोड़ कर ) लिपियों का मूल “ब्राह्मी ' लिपि है, परंतु ये लिपियां अपनी मूल लिपि से इतनी 
भिक्त रो गहै ई कि जिनको प्राचीन लिपियों से परिचय नदीं दं वे खदषा यद्‌ स्वीकार मी न करगे 
किये सन लिपियां एक दही मूल लिपि से निकली द लेग्वनप्रवाह्‌ सदा एक दी स्रोत मँ नहीं 
अहता किंतु लेखकों की लेखनसरुचि के अनुप्तार समय के साथ भिन्न सिन्न मागे ग्रहृण करता रदृता 
ह; इसीसे सव देशों षी प्राचीन लिषियां पलय्ती रही है. दमारे यहां की भिन्न भिन्न लिपियां एक 
ही सूल सरोल की शाखा प्रशाखा हँ जिनके विकास के घुख्य कारण ये ट-- 

(अ) अरो फो भिन्न भिन्न प्रक्रार से सदर नाने का यन्न करना, 


१२७ ग्रायीललिपिमासा. 
(जा) खत्तरो पर सिर की धा लकीर लगाना, 
( इ › कलम को उठाये विना श्रक्र को प्रा लिखना. 
(ह) स्वरा से लिखना 


लिपिपच्र ठम्‌ से नथ के उत्तराधे के प्रथम लंड तक में भारतवर्ष की ६ मुख्य लिपियोँ का 
विकासफम वतलाथा गया हे जिसमें प्रत्येक चन्र के जो खूपांतर दिये ह उनमेंसे सरधिकतर 
लिपिपत्र ९ से द्थतकसेही लिपि ग्येष्धै 





लिपिपत्र व्वा 


& ® क्र, ५  क$ 


७५७ 0 
स लिपिपच्न में चत्तमान नागरी चोर शारदा ( करभीरी ) जिपियों की उत्पत्ति बनलाई ग हे 
नागरी लिपि की उत्पत्ति 


नागरी सदि जितनी लिपियों की उत्पत्ति लिपिपत्र टम से ठ्थ्मे दी है उनमें पहिले 
श्तेमान लिपि का भत्येक त्तर दे कर उसके वाद्‌ = विन्न दिया है उसके पीठे योक के समयसे 
लगा कर वतमान रूप घनने तक के सय रूपांतर दिये चै. प्रत्येक रूप ्रनेक ललेखादि मे निलना हे 
न प्रत्येक ल्िखादि का पता देने से विस्तार पहुल षद़ जाता है तएव केवल एक स्थल का पता 
जायगा. 


अ-इसका पिला रूप श्रशोक के गिरनार के पास के चटान के लेण्व ( लिपिपत्र १) से लिया 
गया द ( षहुघा प्रत्येक लिपि के पत्येक अत्र का पहिला रूप उसी लेख से लिया गया है इस लिप छागे 
परिले रूप का विवेचन केवल वहीं करिया जायगा जहां वह रूप किसी दूसरे स्थल से लिधा गयाहै). 
दूसरा रूप मथुरा के लेखों ( लिपिपन्न ६) से लिया रै जिसमे अः की याह ध्रोर के नीचे के 
शमदो वार कोण नायै तीसरा खूपकोटा के लेख (लिपि प्न २१) से है जिसमे "अकी 
याह योर के नीचेके श्च॑श को अदधचत्तकासाखूप देकर मूल श्रक्तर से उसे विलग करिया है 
सोधा रूप देवल फे लेख ( लिपिपच्न २५) से ओर पांचवां चीरवा के लेख ( लिपिपत्र २७) से लिया 
गया है. दृटा रूप वत्तैमान नागरी है. ( ललिपिपच्न रसे ट्ठ तक में प्रत्येक धन्तर फी उत्पत्ति 
में श्रंतिम रूप वर्तमान अक्त्र दी रै इसलिये उसका मी आगे विवेचन न क्रिया जायगा). 


इस प्रकार प्रत्येक श्क्तर की उत्पत्ति का विवेचन करने से विस्तार वठ्‌ जाता दे इस लिये 
अगे ' पिला शूप, "दसरा रूप श्रादि के लिये केवल उनकी संख्या कं पिले धक्तर "प, ' द्‌ 
आदि लिखे जायंगे शौर उनके श्रागे जिस लिपिपतर या लेख से वंह रूप निया रे उसका श्रंक 
या नाम पाच्र दिया जायगा रौर जरां युत ही श्चावर्यकता होगी वहीं विवेचन किया जायगा 
पत्थेक रूप मनं क्या श्रतर पदा यह उक्त रूपों को परस्पर मिला कर देखने खे पाठका को मालूम 


हौ जायगा 
अ~“ का यह रूप दृश्तेण में शिखा जाता है । इसके पिले तीन स्प ध्वे के "अ 
के समान ई; चौ. १८ (इसमें बाह भोर का नीचे का अधचृत्त साद मूल अक्तर से मिल गया 
ढै): षां चोये का रूपांतर ष्टी है. 

ह--दू १७ ८ जयनाथ का दानपत्र --द समे ऊपर की 
लकीर, भोर नीचे की दोनों भिदियों को भीतर से खाली बनाया 
के समान 


विंदी के स्थानमें सिर की खाड़ी 
हे); ती २६; चौ. २७; पां. चौथे 


थतैमान ल्िपियौ को उर्प्त्ति १२४ 


उ-~-दू ६; ती. म नीचेके श्च॑त को श्रधिक मोड़ाै; वौ. श्ट 

ए--दू. १६ (उष्णीषविजयधारणी ); ती १६ (महानामन्‌ का लेख ); चौ १७ (करंडांडा 
का लेख ); पां. २५ ( कूभशतक ) 

कदू कुशनवंरियों के लेखों से; ती द; चौ १६; षां २३ 

स्ल--प २(स्वालसी),द्‌ ६; ती २१(दुमेगण का लेख ); चौ रद (जाजलदेव का लेख ) 

ग--दू योर ती.३; चौ १६ ~ 

च~-दू. ८; ती. २३ ( जोधपुर फाल), चो २५ ( उदेपुर का लेख ), पां. २५ ( उल्जेन 
का लेख ). 

ङ-प.वुद्धगथाके स्तमसे; द श्ट ('डशो'में); ती. २५ (उच्चेन का लेव). 

च--दूः ६; ती. २४ ( उज्जैन का लेख ) 

शु-द. ६; ती २४ ८ उञ्जेन का ल्लेल ); चा. तीसरे से वना. 

ज-दू. ७; सी २१ ( ालरापाटन का लेष्व), चौ २५ ( उड्जैन का लेल ) 

क-' म" का यष्ट रूप जेन शै्ती की नागरी पिमे प्रचलिम ह्‌. दू € ( वासिष्टीुत्र 
काकल्तष्ठ);ती २१८ कोराक्राल्लेख) 

इा-“ऋ" का य रूप द्तिणी रैली की नागरी सें प्रचित है इसके पटले तीन रूप 
पूर्वै के ॐ के समानँ चौ २६८ रस्तलिखित पुस्तकों से); पां. चोयेसे वना 

भ--द्‌ ८; ती. १६ (“न्जःमे) ट~द्‌ १६; ती २१ (कालरापाटन का लेख) 

ठ--प २ (अशोक का देषलीकालेख); दू ती २५ (उ्वेन का ज्ख) 

स-*' का यह रूपजेन रोली की नागरीमें प्रनलितदटै, दू ठ; ती १६; नवो ८; पां 
चौथे से यना; चु. २७ (सधा के लख की पोक्तिके तमे) 

पिले तीन खूप पूवे के “ङ ' के समानः; चौ २७. 

इ-नागरी शिपि की वणेमाला में केवल यदी अचक्तर एेसा दैजो श्चपने मूल रूपम षना 
रहारै केवल सिरकी आद्रीलकीरवदीदै. 

ण- दू. ६;ती दुसरे से बना (देखो, ल्िपिपच् ६ म^ण'काचौधासरूप);चौ १८; पां 
१६ (उष्णीषविजयधारणी ) 

ण-“ण' का यह रूप दक्षिणी शेली शी नागरी सें प्रचलित ह श्नौर नागरी के ^णए' के *ए' 
सेस खश को चलती कलम से मिलवां लिखने से वना ड 

त-दू पिले का रूपांतर ( देखो, लिपिपत् ४); ती. २७. 

ध-दू- ती. श्ट; चौ २५ ( उलन का लेख ) 

द्‌्- दू ५ ( पभोसा कालेख); ती ५ (शाडासका म्थुराकालेख); चौ ६;पां १८; 
छु. १६ (उष्णीषविजयधारणी ) 

घ-दू २०; ती २५ (उञ्ञैन का लेख ); चौ २७ (घोरिया का लेख ) 

न-द्‌ ६; ती २० प- द्‌ भ (८ शोडामका लेख); ती १६ 

सदृ. १८; ती १७ ( पाली का दानपच्र ); चो. सीयडोनी के लेख से 

च- दु र०्ती २३ (जोधपुर काक्ेख); चौ १६; पां चौलुक्य भीमदेव के दानपत्रसे. 
'अ' चोरे प्व मं भेदनरदनेसे “वः को स्पष्ट बतलने के लिये (वः के भीत्तर विदी लगाई जाने 
अगीजो षीट्रे से कुन्धु तिरद्गी लकीर के रूपमे परिणत दो गहै. 


६६६ प्रासीगक्िपिमाल्ता, 


भृद्‌. ३ (नानाधाट फा लेख ); ती ५ (शोडासर का लेख ); चौ. १६; षां. २६ ( जाजच्न- 
दख षां लेख >). 
, भ जःफा यह्‌ रूप दचिणी शेली की नागरी लिपिमे प्रचलित है. पूमैङ्के*्भ'के 
पाचि रूप में षा भोर ॐ अंश मे उपर की तरक प्रथि लगाने से यह बन) हे. 

मद्‌. ५ ( श्ोडास फा तेल); ती १६; नो. शत (भम्‌ः) 
„ य-द १; ती. दरे रूप फो चलती कलम से प्रूरा लिग्वने से यना ८ देखो, लिपिपश्च ६ 
सरं णथुरा के लेखों के “य्थे ° श्रौर 'स्थः में); चौ. १६ (बुद्रगया क! लेख ) 

रद्‌. श्ट; ती २८६ चो २२ (जोधपुर का लेल) 

ल- दू 8; ती २१ (दुर्मगणकालेष्व), षो. २० (श्रोरिग्या का लेख). 

व--द्‌ ती. ५ (मथुराकेष्वार जेन लेण्व), चौ. २३, पां २४. 

, शप. २८ शोक काखालसी कालेख); दू ६, ती. १८; च्वौ १६ (उष्णीषविजयघारणी ); 

पा. २०. 

प-प. २ ८घोसुदीफेलेखके 'षै'सं),दू ६; ती श्वी तोरमाणके लेसे 

स-द्‌ ५ (मधुराफेजेनलेख);ती १७ (करंखांडाका लेख); चौ पिलसदके लेख से, 
पां. १६ ( ऽष्णीपविजयधारणी ). 

ट--द्‌ ५(शोडासफालेख);तीद,चौ श्रन्मदकरेलेख से, पां २५ (उज्मैन कालेख) 

च-प. द्‌.७; ती दूसरे फा रूपांतर ८ दे्वो लिपिपच्र ५० में चेत्रोलूके लेख का ^ठः), 

ए-प.७;द्‌ ठ; ती. १६; चः १६ ( उप्णीपविजयधरारणी ); पं २७( चीरवा का लेख) 

त-प ८, दू परित करारूपांनर, ती २७ (दयोरिद्या का लेग्व). 

वर्तमान नागरी लिपिकफेदैङ.श्रो चौर श्रौ ये चार यक्तर उनक्रे मूल चक्तरा के रूगर॑तर 
नदीं है. (ई, ८द्‌' के उपर रेफ कासा चिक्र लगाकर," ल्‌ के साप ऋ की मात्रा जोड 
कर; “ओओ भौर “भौ, "य" के साथ क्रमशः उक्त स्वरों की माच्नाप्‌ लगा कर, वनाये जाति रहै. 
¢क* चमर ८" प्राचीन भतरं के सूपांतर री रं "क" प्राचीन †क्ः के स्थानापन्न हो एेसा 
पाया जाता है ( देखो, लिपिपच्र १& भें दी हई “उष्णीपविजयधारणौ " के च्रंत की वणंमाला 
का “छ्‌ ) वतमान “आं'मेजो “शओ्नो' कारूप उ लिखा जाता दै वह्‌ प्राचीन "चयौ ` का 
रूपां्तर रे ( देखो, लिपिपव्र १८, १९, २१ भौर ३५ में दिया ट्या “अौ" ), परंतु उज्जेन के 
लेख के अंत की पूरी वर्णमाला ( लिपिपन्र २५) म्यो" कारूप चैसारही दिया है जिससे 
लुमान रोता है फिरै. स. की १९१ वीं शताब्दी ऊे उत्तराद्धं भें नागरी के लेखक "चो" के 


स्थानम श्यौ" के पाचीन रूप का व्यवहार करने भौर "यौ" के लिये नया चिक लिखने लग 
गये ये. अ का वर्तमान नागरी रूप किसी भाचीन रूप से नीं घना, नवीन कारस्पित हे, 





श्वारदा ( कश्मीरी ) लिपि फी उत्पत्ति 


शारदा लिपि नागरी की बहिन दोने से उसके उत्पत्तिक्रम मं दिये हए प्रत्येक अचर के 


रूपों भ॑ से ष्ठु ठीकवे दीह जो नागरी की उत्पत्ति भें दिये इसलिये उन रूपों का वषीन 


~= 
९ नागरी सन दस प्रकारके "९" की कर्पना का ङ्द कख पता ई. स की ६ ठी शताब्दी स लगता हि 'उभ्णीषविजय- 
चारदौ" के श्रत की वधुमालामे "र" पर भिदी ( लिषिपन्र १६) शौर राजा भोज के "दू्मेशतक' मे रेफ खा चिक्र 


मिलता ६ ( लिपिपत्र २५). 


न्द कर्‌ 


¶ल्िर्बन 


वतमान कलिपियौ की उत्पत्ति १३.७ 


वादी ख दी त्या जायगा 

अ चौ तीसरे स वना( बाहार का यप्रवृत्तसा रश मूल अच्तर से मिल जान से) 
~ द श्ट, ती. २४. चो तीसरे से वना (ऊपर की दनो चिदियों को चलनी कलम से 
मे), पां. ३१ ( अथरषैवेद्‌ ) 

ई प ४० (षं सर मिलता च्चा), दृ १६ ( आसीरमद कींशुद्रा), ती ३८ (व्रजनाथ की 


प्र्स्ति ) 


उ -नागरी के समान 

ण ती र्ट, चौ ३१ ( श्रययेवद्‌ ). 

& ि [ उ [| {इ ७ भ ८ (4 0 #4 र. 
यओ-प १,द्‌ >. नी दृमरेका खूपांतर, चौ. *७ (देखो, 'अौ ये), पां चये क्रा 


नीचे का श्त ऊपर की श्योर आधिक चद्‌ जाने स चना 


क॒ पां २६ म्ब चौ न्य ग नागरी के समान 
घ- ती दंसरे स वना ड -द्‌ प्ियेसे वना न्व त्ती. चौ २६ 


चरु दृ >. जः नी गर चौ २६ भः --चौ तीसरेसे वना, पां ३१८ शाङ्घुतल). 
ज ती दमरेसे वना, चं तीसरे को चलती कलम से लिखने से नीचे गांठ वन गर. 

ट ती. २१ ( दुर्मणण क्रा लेख) ट मुलरूपसे वना रहा 

ड जैन ेलीकी नागरी के !डः के समान 

ह॒ दू ४& ( उष्लीपविजयधारणी ), नी ३० ( सामवमेन्‌ का दानपत्र ) 


ण॒ चौ २९, त--द्‌ूती रचो =. थ --चो ३१. द॑पां य 
ध- दूती १६ न नागरी के समान (भारमकीग्रभिकोदोड़ कर) 

प-- नाणरी फं समान फ- -द्‌ ३१ ( शाकुतल ). व--नागरी क समान. 
म--चौी १८. म- नागरी कै समान ( सिररहित ) 

य,र्‌, ल, व- चारो नागरी के समान श- -चौ तीखरे से वना 

ष-- नागरी के समान स--चौ तीसरे से वना हः ती. दूसरे स वना. 


वतमान शारदा लपि के चन्तेर अपने प्राचीन रूपों स नागरी की अपेता अधिक भिलते 
[न ० ४ [स्‌ [4 क~~ = क क 
खर उनमें प्ररे स्वर बण उनके प्राचीन [चिक सेदीवने दै 





लिपिपन्ने स्रवा 
इस लिपिपन्न में वगक्ता ओर कनडी लिपि्यों की उत्पत्ति बतलाई गरे है. 
यगा लिपि की उरपात्ति 


वंगला लिपि प्राचीन नागरी की पुत्री टे इस लिये उसक्री उत्पत्ति मं दिये इए प्रत्येक अन्त्रे के 


भिन्न भिन्नरूपा सर क्रितने एक नागरी के उक्तषखूपासे मिलते हे खत एव उनको दौड कर 
जाकी का री विवेचन किया जायगा श्रौर जो अन्त्र नागरी के समान दँ वा जिनके वतमान 
रूप करे पूवे के सथ रूप नागरी की उत्पत्ति में वत्तलाये हुए रूपो के सदृश हैँ उनको भी 
नागरी के समान करेगे 


--द्क्तिणी रोली की नागरी के समान ( मध्य की आडी लकीर तिरी) 
इ -पां. जेन रैलीसे उ-- नागरी के समान 
एचो ३२ ( देवपारा क्रा लेख ) रो चौ. १८. 
क--पां चौथे से धना 


१२८ श्राचीनकिपिमाला, 


अ+ £ क्र क गार्विद @ कन | 3 
स््र--ती २४ (दृगेगण का नेमव), चौ. रष्टृकर गोर्विद्‌ (नीरे) के दानपच् स, णं. ३२ 
( वकारा का लेख ). 
ए न नि = भ 
ग--ती ३,चो. ३२ प्र॒ नागरी के ममान ड--नी. १६ ८( उष्णीपविजय- 
धारणी ). चा २४ ( रस््रक्रोत क्रा लम्ब ) 
च~ -ती. ३४. द्रु ती. १६ ( उष्णीपविजयधारणी ). ज--नागरी के समान. 
१ १ [च [4 च | 
ऋ--ती १६ ( उष्णीषविजवधरणी). चो कीस काखूपातर, पां २४ (वरलधद्रका दानपएत्र). 


प्- -ती ३४ ( दस्नाक्रोल का लेग्व). र-नी. २६ (जोधपुर का लेग). 

क~ वू ४६ ( उज्जेन क्रा लेख) ड-- नागरी के समान 

ढ- नागरी के समान ण्यां कन्हेरीं के लस स, ३८ (वस्ल्भट्र करा दानपत) 
त- नो ३३ ( तपेषिधी क्रा दानपच्र ), पां २४८ दसननिग्विर पुस्तके ) 

थ- चौ ३२ द॒ न्वी ३२ ध- नागी क ममान 

न - नागरी के समान प॒ चौ. नीम से वना फ नागरी क्र समान 
व-- नागत क्र समान न नी यय, नो, २३ ( जाधपुरकेलेष्वक्रभूःमं) 


म--नागदी के समान य नागर्गा क ममान 

र-ती ३२ (ठेवपाराक्रा लग्र). चौ ३४ ( वल्नमढ क्रा टानपच्र) ल नागरी क ममान, 
य--नागरी के समान श~ चौ. २५ ( देवल क्रा लेग्व ), पां ३०2 (देवपाराका लेख) 
ष~-नागरी करे समान स- चौ. >>; ( देवपारा कालेन) द--नागरी के समान 


वर्तमान वंगला लिपिके स्वर सरलस्वगेमेचनेदे. केवन ^" नागरीकी नारद मवनाहै 


फनदी लिपि करी उत्यत्ति 


श्रद्‌ ५ नी ४७; चौ ४&; पां ५० ( चत्रोल्‌ क लेग ) 


टद ४० ( क्कैराज का द(नपन्र ); नी ५५ ( पूलुकेशिन्‌ का दानपच्र ), चौ ४५. (चंड 


लर क्रा दानपन्र ) ू ठ 
ई-- प. ३६ (मंदसौर का लेग्व), दू परिलि से यना {ती ४७; पौ ५० (अनंकौड। का लेख ) 
द्‌ ३ ( घ्रासिष्टीपुच्र करे लेष्व ); नी १५; चा ५५८ यैडलृर का हानपन्न ), पां ठ 


( राजा अम्म का दानपन्न) 

्ओ--द € ( वासिष्ठीपुत्र के लम्ब); ती. ४० | ध | 

कदू € ( वासिष्टीपुच् कते लस्व्र), ती. ८४ ( देवगिरि कू दानपव );चे। ४७; पा ५० 
€ चेल्‌ का लेख ) । 

ग्ब--दू & ( वासिष्टीपुल के लेल ), सी ४३, चा क 

ग-द्‌ & ( वासिष्ठीपुत्र फे लेख ); ती ४> ( उस्बुपरिलि का दानपत्र ). ( 

च--द्‌ & ( वामिष्ठीपुश्च के लेख), ती. ८ ( देवगिरि का दानपत्नर ); चौ. २५ ( चडलूर 
का दानपल), पां ४० ( अनकाडा का लग्र ). ू 

# ऋ-- ८८ काकुरथवमेन के दानयपन्र क्रे ‹ड्घोः मे ); ती दृसरे से यना. 

व --दू. & ( वासि्ठीपुच्र क लेष्व 2; ती ४६, चौ. घ्ठःपां ५० (चेत्रोलु कालल) 

छर ८, सी. ४०; चौ. ५० ( चेन्नोल्‌ का लेश्व ). 

ज-- दू ४३; सी ४७; चौ. ४८ (राजा भीम का दानपच्न ) न । 

म--द € (वाहिषटीुच्र के लेख ) , ती दूर से यना, चौ तीसरे से वना पा. ०. 


धघसेमान लिपियो की उत्पत्ति १२९ 


घ-द्‌.७, ती ण्ण (ज्ञा! );चो.४्(शज्ञाःमे). 

ट- दू. ४५ (चादामी का लेख); ती. दूसरे से ना; चौ. ८ , पां. ५१ (दोनेपुंडी का दानपच्र ). 

उद. ५१ डप २८(खालसी); दु ७ तती ४४ ( सगेशवमैन्‌ का दानपन्न ); चौ ५०. 

डद ती ४७, खो ५०. ण-- द्‌. १२; ती २५, चौ. ण्ठः पां. ४६. 

तद्‌. ६, ती. ०७, चौ. ४ थ-- दू, ख ( काङ्कस्थवमन्‌ का दानपन्न ); ती ४७. 

द-प २ (जौगदड्‌); दु ७; ती ४३ ८ पिकिर का दानपत्त ); ची ४८, पां. ५०. 

घ--दू 8 ( गोतमीपुत्र शातकर्णी के लेख ); ती १६, चौ. ण्दे; षां ५० 

न--दृ ४६( उद्वुपरिलि का दानपत ); ती. २५ ( चडलूर का दानपव ); चो. ५०. 

प--द्‌ & ( बासिष्टीपुत्र के लेल); ची ८५;चो ४०,पा ५१८ राजा गाणदेव का दानपत) 

फ--दू ८;ती. ४; चौ ४७; पां ५० 

च- दू ४२८ विष्णुगोपव्भन्‌ का दानपच्च ) ; ती ४२ सि्टवभन्‌ का दानपच्र ); चौ ४७. 

भ--द्‌ ४४ ( स्गशवमन्‌ का दानपल), ती ण्ट; चौ ४६; पां. ५० 

म--द्‌ €; ती ४२ ( गगशवमेन्‌ का दानपच्र ); चो ४६; पां. ५०. 

य--दू.७ती ष्े,ची. ४५, पां ४. र- दू, ७, ती. ४३; चौ. ४७; पां. ४८. 

ल-द्‌ ८. ती ४४ (खगेशवमेन्‌ का दानपच्र), चौ. ठट वदू €, ती. १३; चै णद; पां. ५०. 

श-प २८ खालसी ); दृ. ७; ती थ्य ( स्ञोशवमेन्‌ का दानपत्र ); चौ ८४५; पां. ५० 

पप. २३ ( घोसुंडीके पमे); दृ. ४४; ती. ४४, चौ. ४०, पां. ५१. 

स- दू. ७; ती. घट. ह-द्‌.७; ती ४३, चौ. ५०. पां ५९. 

व्छ-षप ७; दू ४७, ती. ५०; चो. ५१ ( वनपल्ली का दानपच्र ). 

वत्तैमन कनद्ी लिपि का ` उ › प्राचान "उ "से नहीं बनाक्ितु 'अ'केसाथ*उः की माघ्रा जोड़ने 
सेजनारै उसी "उसे "ऊगवनाहे "` काकोई प्राचीन रूप नहीं मिलता. सभव रै कि उष्णी- 
खविजयधारणी के रत की व्णमालाके "ऋ" मैते ही अक्तरमे विकार दो कर वह षनाटो. "ठे ओर 
“आओ उनके प्राचीनसूपोसेरीयनेहै. ^` लिपिपन्रर्ेटकेष्पे' से, च्रोर ^भो' लिपिपच्र ४; चौर 
५० मे मिलनेषाले श्रौ सेयनाडे' 

लिपिपत्र ष्वा 


इस लिपिपच्च भ प्रथ श्रोर नामिच्ट लिपियों फी उत्पसि दी गेह 


ग्रथ लिपि की उत्पति 


के 


ग्रंथ लिपि की उरपत्ति में बहुधा प्रत्येक अन्तर के प्रारभके कु खूपवेरीदडहजो कनङ़ी 
उत्पति [१ ~ भै ® भ (१) ५ ४०] तरियेष्ध 
लिपि की उत्पतति मे दिये गये दे, इस लिये पेसे रूपों को द्धोड कर वाकी के ख्पों रीका विचेष्वन 
किया जायगा 


अती. ४२ ( मामल्तपुरम्‌ के लेख ); चो ४४ ( उदरयदिरम्‌ का दानपच्च ); पां. ५६ 
ङ्‌--पां ४३ ( नंदिवमेन्‌ का दानपच्न ) 





१ वत्तेमान तेलुगु लिपि कनी से अरत मिलती हु है जिन श्रक्षरो म धिशष शतरि वेर, श, क, त, ग च्रीर 
है इनमे से ड उसके ध्राचीन रुपमे चना है ( विकासक्रम के लिये देखो, कमश्च. लिपिपत्च ५४.४७ भ्नीर ५० मै मिलने 
वाले रष चदरके रूप ) ककः कनड़ो की उरपत्ति मै दिये हृष उक्त अर के पाच रूप की शराडी लकीर श्चोर नीचे के कुल 
को चलती कलम से कद्ध भतर के साथलिखनेसेवनाहे त'केवारश्रोरकेखतमेप्रयि श्नौरलमगादीदहे श" शरीर 
“ह ' भी कनड़ी की उत्पत्ति मे व्यि हुप उक्त अक्षरा के उपात्य सूपो के धिक्राः मावह 


१८० ग्राचान।लिपिमाला. 
- नी दूसरे से चना. . उदर ती ११८ जत्र); चौ तीसरे सेना; पां ५६, 
7. भर्‌ ( काचीपुरम्‌ का लण्व), चौ ५३ ( नदिवभैन्‌ का दानपन्च ), पां ५२ ( परमे- 
श्वरवमेन्‌ का दानपव ). छु ५४ 

त्रो--दूः ९; ती ५३ ( देखो, सिदवरभेन्‌ के दानपन्र का 'ओौ), चौ ५६ 

क-- ती. ५४८ उदयेदिरिम्‌ का दानप्च ); चौ. ५३ ( शरीरगम्‌ का लम्व), पां ५ (भिरिभृपाल 
कष दानपत्र ) 

ग्व द्‌. ५, नी. ४३; चौ. ४४८ उद्रदिरम्‌ का दानपच्न) 

गती. ४५ (र्वोदामी का लेख), चौ. ४३, पां. ५३ ( नंदिदर्मन्‌ का दानपन्न ) 

घ--ती. ५४, ङ ती ४९८(द्क)"मे);चौ ५३८'डग'मं) 

च नीं ५ ङघ्रम्‌ का दानपत्त), चा. ४३ (नारासिगम कालेन), पां ५४(पृध्वीपति का दानपन्र) 
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चर -दु.& ती. ४५ (सवलोकाञ्नय करा दानपच्र), चौ ५३ पां चौमेसिवना 

ज- ती ४३; चो ५२(काचीपुरम्‌ का लेश्व) पां. चौथे से घना (चलती कलम से लिग्बन स), तु भ, 

क़ ती दृसरेसे वना; चौ तीसरे सवना 

ज-- नी. ४२ (कांचीपुरम्‌ के लष्वकरे ज्ञा मे), ची ५२ (ज्रम्‌ के दानपच्कर ^ज्जःम), पां ५३ 
‹ नेदिचमेन के दानपच्र के भज्ञा' मे) 

ट द्‌. ५४ ( नेदिवमेन्‌ कादानपल). ठ मूल ब्राह्मी के समान 

ड ती ५३; चौ. ५४. पां. ४४ ( शविलिमे खा लेग्व). दद्‌, ४५, ती ५५, 


एनी, ४२ ( मामत्लपुरम के लेख ), चौ ५३ (मावलीपुरम्‌ का लेख ), पां. चौभसे यना 
न--ती ५२. चौ ५६ 
~ दं ११ (कालीं के लेख), ती, ५४२ (कांचीषुरम्‌ कालेख), चौ ५२ ( क्रूरम्‌ का दानपत्र) 
चोाधे स वना 

द दू. ५४५ ( मामस्लपुरम्‌ के लख), ती भ३;चौ भदै 

घ 

न 


७ ( 


पा 


ती ४ ( पिरका दानपवर), चौ ५४८ काचीपुरम्‌ काके) 
द्‌ १५२ ( जग्गयपेद के नेग). ती ४८ ( क्ररम्‌ का दानपच्र), ची. ५४४ (प्रश्वीपनिका 
दानपत्र ); पां ४३. 
पः ती ५४ फ-ती. ४३, चौ भद ( श्रीरंगम्‌ का लख ) 
च-द १३. ती ५५, चौ ५२ ( काचीपुरम का लतेव ); पां ५५ (हरम्‌ का दानपत्र 
भ -दू ५२ (मामल्लपुरम्‌ के ल्व); ती ४२ ( काचीपुरम्‌ का लेव), चौ भर ( करम्‌ का 
दानपत्र ); पां ५६ (श्रीरगका लेख ) ि ह 
म- नी ५२ (क्रूरम्‌ का दानपत्र); चौ ४४८ पएश्वीपति का दानपत्र 
छ ओ क क 4 ् 
य-द & (वासिष्ठीपुत्र का लेख ) रचो ५५ ( विर्दृवरं का लेख) 
र [1 ७० > वि 
ल--द्‌ €, ली ५२ (काचीपुरम्‌का लेख 2); चो. ४२ (रम का दानपच्न -)* 
च--ती ४६ (क्रूरम्‌ का दानपत्र ). चा ५४८ पृष्व का टानपतर ५ 
श. -ती ५२ ( कांचीपुरम्‌ के ने केश्ग मेचौ ४३;पां ५५८ पृथ्वीपति का दानपत्र ). 
+ £ न्व दानपच्च ); नो ५४-पां ४> 
प्र--“ती ` ५४३ ( नदिवमन का दानपच्च ); चा ५१; 1 ् ध । 
स--द्‌ ४०; नी ५२८ नंदिवमेन्‌ क्रा दानपन्र ); चौ ४ ( नारासिगम्‌ का लसत 2), षां भे 
[र 
८ प्रथ्वीपति का दानपनच्र ), य 
२ पच्च ); सर से वन 
ह- -ती ५२ (करम्‌ कादान 9 चा ए ध 
त्द्‌ ५२; ती ५३; ची ५४८ नंदिवर्सन्‌ का दानपच्च ); पां ४५ (उदयेदिरिम्‌ का दानपत्न ) 
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नागरी शफा की उस्पत्ति १४९ 
तामिल्छ ल्लिपि की उत्पत्ति 


ताभिव्छ लिपि की उत्पत्ति में बहुधा प्रत्येक ्रत्तरके प्रारंभके $ खू्पवेरीदहे जो 
ग्रथ लिपि की उत्पत्ति में दिये गये ह; इस लिये उनको द्योड़ कर घाकीकेरूपों ही का विवेचन क्षिया 
जायगा. 

्--चौ ६१८ तिरुवे्च्छरे का लेख ); पां ६० ( क्रूरम्‌ का दानपच्र ) 

इ--दू. 8 , ती १२ (जग्गयपेट के लेख ); चौ ६० (क्रम्‌ का दानपच्र; दूसरे की तीनों वक्र 
रेखाश्च को चलती कलम से मिला कर लिखने सि) 

ईे-प ६२, द्‌. पिले से बना उ--ग्रंथ लिपि के समान 

ए-ती १४; चौ ६० ( कशाक्रूडि का दानपच्च ) 

फे--दू. २ ( दाथीशुफा का लेख) ती ४५ (ए'केसाध एः की माच्रा जोट्ने स, लिषि- 
पन्न स्के की नाह) 

्रो--ती ६० ( उदयेदिरम्‌ का दानपत ), चौ ६२ ( तिरुमले के चटान का लेख) 

क--दू. ६० ( क्रूरम्‌ कादानपच्च), ती ६१ (वेल्लोर का लेख); चौ ६२ (जंवुकश्वर का लेष्व ) 

ड--द्‌ पदिलेसे वना; ती दृसरे से वना; चौ. ६२ ८ विरूपाक्त का दानपच्र ). 

च--द्‌ ६० (करम्‌ का दानपच् ); ती ६२ (विरूपात्त का दानपच्र) 

ल--ती, २८ ( सिदादित्य के दानपच् के शन्ञाःमे), चौ ६२ ( विरूपान्‌ कादानपच्र ). 

ट--दू ६० (उवयदिरम्‌ कादानपचचच) एगध लिपि के समान. ल-- ग्रथ लिपि क समान 

न--चो ६२ (चिरूपाद् का दानप्) प--द्‌ ७ 

म- द्‌. & , ती. ४८ ( देवेद्रवमन्‌ का द्‌ानपन्न ); चा. तीसरे से वना 

य--य्रथ लपि कं समान र--चां. ५६ ( भ्रीरगम्‌ का लेख) 

ल--द्‌. ६० (दूरम्‌ का दानपच्र ); ती. ६१ ( तिस्वेच्च्छरे फा लेख ) 

व--ग्रथ लिपि के समान 


२२३ वतमान नागरी रकां की उत्पत्ति, 
( ल्िपिपन्न ८ फे उन्तराद्धं का द्वितीय खड 1 


जसे वनैमान नागरी लिपि चाही लिपि में परिवर्तन शोत होते बनी है वैसे ही वर्तमान नागरी 
के द्ंकभी प्राचीन ब्राह्मी के चकों फे परिवतन से बने 

१--प ७१ ( नानाघाट कालेग्व), द्‌ ७१ ( शषोँकेलेम्व), नी. चौ ७२८ धौद्ध पुस्तक); 
पां ७५ ( प्रतिहार भोजदेब का दूमरा लेख ) 

२--प ७१ ( कुशनवशियों के लेख ), द्‌. ७२ (गुक्चा के लेग्व),ती ५२८ मि घावर के 
पुस्तक ). 

३--प ७१ ( बुःशनवंशियों के लेख ), दू ती ७१ (युक लेस), चौ ७२८ मि घाचर्‌ 
के पुस्तक, तीनों वक्र रेभ्वाश्यों के परस्पर भिल जने से ) 

४--प ७१ (छशोकः कं लेख ), दू ७९१ ( नानाघार फा लेख ), ती ७१ ( ऊुशनमवशियों ते 
लेख ); च ७१ (गुसों के लेख ) 
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प. द. ७१ ( कुशनवंशिथोंके लेल ); ती दृखरे र & 
( त। दूसर स वना ( वाहे मोर की खद्ी लर्व 
को चलती कलम से दाहिनी ओर बनाने से). 1. 
९ प. ७१ (अशोकके लेख); दू. ७१ ( कुःशनवरशियों के ले ). 
प ५६ (कुशनवशियों केलेल); दू ७१८ घ्रं के सिञ्चे) ; ती ७१ ( वलभी के 
राजाय्ा के दानपच्न ) 
._ = परद्र ७१८ इशनवंशिषों के ले ); ती ७१ ८( चत्रपों के सिके) ; चो. ७१ ( कुशन- 
वशिर्यो के लेख); पां ७१ (युतो करे लेख). 
£ -प. ७६ ( नानाघार का लेख ), द्‌, ७१ ( कुशनवंरिों के लेल ), ती. 9१ ( च्रं 
को नासिक के लेग्व 2: चौ ७४५ (राषक्रूट ‹ ` ।व्रमेन्‌. का दानपच्र ); षां. वीये के उपर की ग्रथि को 
उलटा लखन सः शरु, ७ ( कलचुरि कणे क। लेख ) , सा. ७६ (चौलुक्थ चिलोचनपाल का दानप्). 
स्रा ७६ ( यरजमेर का लेख) 
& के कके छुट, सातवें ग्रौर आव्वें रूपों मे विरेषश्रनर नी 


[मम 


२४-लेखनसाममरौ,. 


तादटपन्न 


ताङ्पत्र--ताद़ ( तालः, ताली ) नामक चत्त कीदोभिन्न जाति्ोंके पचे है ताड के वच 
दुिण मे तथा सखुद्रतट के प्रदेशों मे विरेप रूप से ओर राजपूताना, पंजाय श्रादि में कम होते 
द. श्कराञ होने तथा थोड़े मूल्य में वहत मिल अनि के कारण प्रारंभिक काल सेरी ताड़के पत्र 
पुस्तक रादि लिष्वने के क्राम्मेच्यातेथे ताड के पत्रे बहुत बडे बड़े होते दै, उन्हें संधियोंमें 
से काट कर, अधिक्र लवी परंतु चौड़ाई में एक से चार हंचतक की दी, पट्ियां निकाली जाती 
है जिनमें से जितनी लवा का पत्रा वनाना हो उतना काट लेते है पुस्तक लिखने के लिये जो 
ताडपच् काम में याते थे उनको पिले सुखा देते थे, फिर उनको पानी में उवालते या भिगो रखते 
ये. पीर उनको किर सुखा कर शंख, कड़े य चिकने पत्थर अदि से घोटतेथे. मामूली कामों 
के लिप जो पत्रे पिले काम में लाये जातेथे या व लाये जाते रहँ वे इस तरह्‌ तय्यार नरीं 
किये जाने. कर्मीर चोर पंजाव के कुद्धु संश को छोड़ कर षहुधा सारे भारतवष मं ताड़पत्र का 
घटत प्रचार धा. परिचिमी श्चौर उत्तरी, भारतवाले उनपर स्यादी से लिखते ये परंतु दक्तिणवाले 





१ वीद्धौ की जातक कथाश्र। मै "परण" ( पत्र, पत्ता, पन्ना ) का उल्लेख कर जगह मिलता है (देखो ऊपर पू ‰ 
रिप्पण ९, २, ४ } जे! नाद्पत्र का दी सूचक दोना चादिये हणन्त्संग के जीवनचरित से, जो उसीके शिष्य धूली का बनाया 
हशर हे, पाया जातादहे कि वुद्ध के निवौण के वपे मे वोद्धोका जो पिला संघ पक्त्र हृश्रा (देखो, ऊपर पू ७, टि- 
प्पण € ) उसमे योद्धौ का निपिटक' ताड्पत्रो पर प्रथम लिखा गया था ( बील श्रचवादित इणन्त्संग का -जीवनचरित, प 
११९६--९७ ) पेखा कद सकते हँ कि भारतवपै मै लिखने के लिये सयसे पिले ताड्पत्र ही काम म श्राया हो श्रोर प्रारममे 
उसपर दत्तिणी शेली से लोदे की तीखे गोल मुह की शलाका से श्रत्तर कचरना ही प्रतीत होता हे क्योकि 'लिख्‌' धातु का 
मूल श्रै कुचरना, रगड्नायारेखा करनादी है स्यादी से लिने के लिये "लिप" धातु ( लीपना, रग पोतना ) अधिक 
उपयुक्त है, शरस प्व संभव है कि तादृपन पर स्यादी से लिखने की उसरी प्रथा पीछे कीहो 

संस्कृत साहित्य के कर शब्द्‌ श्रौर सुदावरे सवसे राचीन पुस्तकों का तादृपत्र पर ष्ठी होना खचित करते है, जसे कि 
पक विषय का पुस्तक श््र्॑ः या सुत्र' कदलाता था जो ताङ्पत्रो के पक गांड या पक डोरी से वधे ्ुप होने का स्मरण दि- 
जाता हे वृक्त के पत्नौ के स्वध से दी पुस्तक के विषयो का विभाग स्कंघ, कांड, शाखा, ञ्ची रादि शब्दो से किया गया दे 
पश्र ( प्रा ) रौर परी ( पक्ना ) शष्द मी दृक्ष के प्ोकेही स्मारकं 


लेखनसामम्री १४२ 


तीखे गोल सुख की शलाका को उनपर द्वा कर क्त्र ऊुरेदते थे. फिर प्रों पर कल्ल फिरा 
देने से श्यन्तर कालि वन जाते ये कम लवा के पतों के मध्य में एक, नौर अधिक लंबाह्वालों के 
मध्यसे ङ्ध अंतर पर दादिनी ओौर वाह ओर एक एक, लिद्र किया जाता था पुरलकों के नीचे 
मौर ऊपर उसी यंदा के सूराखवाली लकड़ी की पारियां रहती धी. इन सूराखो मं डोरी डर 
जाने सें एक माप की एक या अथिक पुस्तकं एकच वंध सकती थीं पढ़ने के समय डोरी को 
हीला करने से प्रत्येक पत्रा दोनों ओर से आसानी के साथ उलटाया तथा पदाजा सकनाथा संद्र सस्ते 
कागजों के प्रचार के साथ ताहृपन्नों का प्रचार कम होता गया च्चौर अथतोवंगालमें कोई कोहं "दुभौ. 
पाठ लिखनेमेंरीञन्दे काममेलेने दै मारत के सथ से द्तिणी चौर द्तिणप्रवी हिस्सो सी 
प्रारभिक पाठशालायो में विद्यार्थियों के लिग्बने मे या रामेश्वर, जगदीश चादि के मदिरो मे जमा 
कराये हूए रुपयों की रसीद देने अदि मे ताङ्पन्र चव भीकाममेंशध्याते दः दरिण की अधिक 
उष्ण हवा में ताडपच् के पुस्तक्र उतने अधिक समय तक रह्‌ नहीं सकते जितने कि नेपाल आदि 
नशीन देषो मे रष सकते हें 


अघ तक्र मिले हुए स्याही से लिखे ताङ्पच्र के पुस्तकों मे खव से पुराना एक नारक का 
दु रित च्॑श रै जो ह. स. की दूसरी शताब्दी के आस पासकाहै' मि मेकाटेने के काशगर से मेज 
हए ताढ्पर्रो के इकडे स की चौवी शनाब्दीके हैँ. जापान के दहोरियूजिके मठ मे रक्ते हुए 
श्रज्ञापारमिताद्दयसत्र ' तथा 'उष्णीषविजयधारणी ` नानक वौद्ध पुस्तक ०, जो मध्य भारत स वहां पट्च 
ये, रै स की टी शता्दी के खास पास के लिखि दह्ुए टै नेपाल के ताड़पन्र के पुस्तकसंग्रह 
महै, स की जवी शताब्दी का लिखा हुश्ना ‹स्कंद्पुराण ५ कन्निज के संग्रह ने रषं सवत्‌ २५२ 
(ई स ८५६) का लिखा श्रा ^परमेश्वरतं्र '* चौर नेपाल के संग्रह मे नेवार सं २८८३. स. 
&०६-५) ° का लिखा द्च्रा  लंकावतार ' नामक पुस्तक. है स की ११ वीं शताब्दी ओौर उसके पी्ठेके 
गी अनेक ताड़पत्र के पुस्तक गुजरात, राजप्रूताना, नेपाल आदि के एवं यूरोप के करै पुस्तकमंग्रदों 
र्वे हए ठै देक्तिणी शैली के यथात्‌ लोहे की तीदण अग्मभागवाली शलाका से द्वा कर 
चनाये द्भुए अन्तरवाले पुस्तक डे स की १५ वीं शताब्दी से पटिले के यव तकर नहीं मिले जिसका 
कारण दक्तिण की उष्ण हवासे उनक्रा शीघ्र नष्ट होनादहीरहै 


2 


त 
सें 


भूजेपत्र ( मोजपत्र ) 


भूजपत ८ मोजपच् ) ` भूजे › नामक चत्त की, जो हिमालय पदेश मे बहुतायत से रोता है, 
भीतरी छ्लाल रहै. सखुलभता तथा नाममान्र के मूल्य से बहुत मिलने के कारण प्राचीन कालम 
व पुस्तक, पञ्च आदि के लिखने फे काम में वहत आता था. अल्रेरनी लिखता ई कि "मध्य 
सौर उत्तरी भारत के लोग "तुज (भजे) चक्की दाल पर लिखते है उसको ‹भू्म' करते 
है वे उसके प्रायः एक गज लंबे ध्यौर एक वालिरत चौड़ पत्रे लेते हँ ओर उनको भिन्न भिन्न 
प्रकार से तय्यार करते हैँ उनको मजबूत श्नौर चिकना चनाने के लिये वे उनपर तेल लगाते हैँ 
रौर [ घोट कर ] चिकना करते दँ, फिर उनपर लिखते है!" भूजपत्र ठंबि चौड़ निकल श्राते है 
जिनको काट कर लेखक पनी इच्छादसार भिन्न भिन्न लंबाहे चोदाई के पत्रे बनाते सौर 





देखो, उपर प २, रिप्पिशर्‌ \९ जपसो वंगा, जि ६६, पृ २९८. प्लेट ७, संख्या ९, टुकडे & (५ से) तक) 
प श्रा ( आर्यन्‌ सीरीज ) , प्लेर १-४ 

ह,के पा, श्रग्रजी भूमिका, पृ ५२श्रोरश्चतक्ास्लेट * दट,के पा, श्र॑भ्रेजी भूमिका, पू ५२९ 

हकं पा, णु १४० ° सा,खरं,जि रध्‌ १७१ 


~ द छं 


१४४ ग्राचीनल्िपिमाला 


४ स क 
(१ धा स कर | - पुस्तक के उपरर यौग नीचे रक्खी जने- 
वाला लको का पाष्चोमं भी उसी चदाज्ञसे चेद रहता धा इख प्रकार सव पचो कं ददा सें 
डोरी पोह जाकर पाटियों पर लपेट ली जाती धी. सुगलों के समय से करमारवातत धूजपच के 
पुस्तकों पर वतेमान कितावों की नां चम्ड की जिले भी बाधने लगे समस्ते जर खदर्‌ कागजों 
क प्रचार के साथ भूजेपन्न पर पुस्तके लिखने की पथा कम होनी मई ओर श्रव तो सवरल 
दिदु्ा मं तावीजों के लिये य॑त्र लिखने के कामस उश्चका प्रचार रहा ह जिससे दरेक वड़े शहरमें 
पन्सारियां चादि की दुकान पर वह भिर राता ड 
ध भूजपत्र पर लिली हह पुस्तं विशेष (र कश्मीर मे मिलती है श्नौर ङक उडीता आहि में 
(हेदुस्तान में प्रूना च्रादि के तथा यूरोप के कर प्राचीन हस्नलिगिन पुम्तकसग्रहो म नुसपच्र पर 
लिखी हहे पुस्तके खरक्तित है जो बहधा कर्मीर से हो ली गर टै भूपत्र पर दिष्वी हु सथ 
भे युरानी पुस्तक, जो अव तक्र भिली है, खोतान से सिला दुञ्रा व्वरोष्ठी क्िपि कै "भधमपद्‌ (धारन). 
काङ्कघ्ुच्चंशरै वहडईं स.कीदृसरी या तीसरी शतान्दी का लिखा द होना चाहिये `'सथुत्म- 
गमसज ' (संस्कत ) ई स की चौथी शताब्दी का हिखा ह्र पिला! मि, वावर्‌ के पुम्तकर 
हस कीलृटी शताब्दी के द्मास पाके ओर वख्शाली का च्रकगणितर स सीट वी शताब्दं कर 
सर पास्तका लिखा ह्या प्रतीत होतार. वे पुस्नक स्तुर्पो के शीतर रहने मा परत्र क वीच 
गड रहने से ही इतने दीर्धंकाल तक्र बचने पाये हैँ परतु खुले गदमेवाले भृज॑पद्र के पुस्तक ई. स. की 
१४ वीं शताब्दी के पम के नहीं मिलते जिसका कारण यरी है कि भूजेपर. लाड़पच्र या कागज 
जितना टिकाउ नदीं रोता. 


कागज 


यद माना जाताहै क्रि पिले परिल चीनवालों न दै. स. १०५९ मे कागज वनाया, परंतु उससे 
४३२ वषं पूव अर्धात्‌ ई. स. पूर्य ३२७ मे, निश्चाकंस, जो सिकंदर वादशाह के साथ हिटुस्तान पे 
प्राया था, अपने व्यक्तिगत अज्ुमव से लिखता है कि “दहिंदुस्तान के लोग रू को करट कर लिखने 
के लिये कागद्ध चनाते हैर दस्सेस्पष्टटैकिरई स प्रव कीचोधी शताब्दी म भी प्रहांचाले स्् 
या चीथड़ं से कागज वनाते ये, परंतु हाथ से वने हुए कागज सस्ते रौर सलभ नदीं हो सक्ते यां 
पर त)डपच्र शौर भूजेपच्र (मोजपच्न) की बहुतायत होने मौर नामपाच्च के सूर्य से उनके चहून मिल 
जाने से कागजों का प्रचार कम ही होना संमवद्ै, यूरोप के वने हुए सस्ते ओौर खुदर 
कागजो के प्रचार के पटिले भी इस देश में चीथड़ से कागज बनाने के क कारण्वाने भे श्रोर अव 
मी ह परंतु यहां के जने कागज चिकन नोने मे पुस्तक लिखने की पकी स्याही उनम चौर 
पार फैल जाती धी. इस लिये उनपर गेहं या चावल के टे कीं पतली लेहं लगा कर उनको सुखा 
देते थे जिससे वे करड़े पड़ जाते भे किर शंख आदिसे घोटनेसे वे चिकने ओर कोमल हो जाते 








१ देखो, ऊपर पृष्ठ २, रिप्पण २ 

= व्रा,ण्ड. पू २२६ 

= इस विषय मे क्समलर लिखना द कि निश्चारकम्‌ भारतवासिर्यो कामस कागज ब्रनाने की कला का जानना 
प्रकट करना दै" ( ठेस, ऊपर प्र्‌ 3, टि ७), श्रार वृूलर निश्राकस कर कथन का श्राशय श्रच्छी नरद कृट कर तन्यार कयि 
प रुर करे कपड़ाक परसि रानामानतादहे(वृःइपे,षुर्न्)जा ९ क्यो कि ^ पट › श्रव तकर बनते ठ श्रौर वे 
र्यथा करट कर नदत बनाये जाते ( उनका विवेचन श्ागे किया जायगा ) निश्रार्कस का श्रमिप्राय कागजासेटीरे 


लेखनमामप्री प्ण 


तभी उनपर युरतक लिखे जाते थे जैन लेख्कों ने कागज की पुरतकरं लिखने मं ताड़पव्च पर 
गवी इड पुस्तन्ता का च्लुकरण कियाद, वथो कनि उनकी लिग्बी इद पुरानी पुस्तकों मे ताड़पलं कीं 
स्तको की नंढे प्रन्येक. पद्ध का मध्य का हिस्सा, जदा डोरी डली जाती धी, व्डुधा खाली छ्ाड़ा 
~ ॐ #= भ $ ई ॐ € [प ~ अ 9 (~ 4 क 
प्रा मिलना दहै जिममे क्री हिगल्‌ क्रा व्रतत छीर चतुसुंख वापी श्चादि के रंगीन पा खाली चिन्न 
क्च ० [4 9 क~ + _.~ „^~ ^~ ~ ष | ध ण 
मिलते है इतनारी नही, इहं स की {४ वी शताब्दी की ल्खी हह पुस्तको' मे मत्येक पे 
क भ क क्ष - कः [0१ ० क (1 भ्र, [मे क, के स 
ध्यौर ऊपर नीचे की पारियों नकम छेद क्रियह्ृए्‌ भी देखने भं याये दे यद्यपि उनदेदों की कोद 
प्यावश्यकनानयीं 


भारतव्प क जलवायु मे कागज व्रहुत अथिर काल लक नहीं रह सक्ता कागज पर लिखी 
9 म [१ ( अक ५ [ल ^~ (9 [१ „6. क~ ओ 
हृ पुस्तक मे, जो स्रव तकः एसदेणमे मिली ह, सवसे पुरानी स १२२९३-र४की वत्तलाडे जाती हेर, 


परतु मध्य णणिध्यामे ारकद्‌ नगर २ 2८ भील दक्तिण ' कुगिच्र्‌ स्थान से जमीन भं गड्‌ हुए 
भारतीय गुप्त लिपिक  पुरतक मि वेत्य को मलजा म की पाचचीं श्तब्दीगक व्याक पास, 
फे रोने चाति दरी तरद मध्य पचिद्या के क्रामगर च्रादि सजो जो पुराने सम्करते पुस्तक" 


प 


निलदैवे भीचख्तनेदटी पुराने प्रतीतसोने रं 


< 


८4 ८4 


रू का कपट 


स्डे का कषद्धा जिमको "पट" कते दे प्राचीन काल से लिखनेके काम में ङुट्यं छ श्राताः 
थाश्रीर श्रव त्क भीद्यातारै उस भी कागजों की तरट्‌ पारिले आटे की पतली लें संगा कर 
सुस्वाते र, फिर शम्ब श्यादि मे प्रोर कर चिकना चनाते हे तव वह्‌ लिखने के काम में च्याता रै. 
सैना के मदिरां की प्रतिष्ठा के समय श्गचा उत्सवा पर रगीन चावल आदि न्ने जो भिन्न 
भिन्न मटल यनामे जाति हे उनके परो पर वने हए रंगीन नक्रशों का संग्रह जैन मदिरो या उपाससे 
मं पुरतको के साध जगट जगह मिलना ब्राह्मणों के यहां "सर्वतोभद्र, 'लिंगतोमद्र' दि 





१ श्रजमेग के मेटः कटय्रारमल दद्रा के यहा हस्नलिखित भ्राचीन जन पव श्रन्य पुस्लर्कोकावड़ासंग्रददहे उस्म 
ज्योत्तिपसर्वभ्री पुस्त तयथा चिपर्या क संग्रह छा रर्‌ पन का प्क पुस्तक है जिसके पत्राक पराचीन श्रौर नवीन शैली दोनौ 
तरहसे दिये हण्डे उसका शारभमेदोपत्रामे उक्त सत्र ऊी पत्र'कसदहित विषयसूचीभीलगीहुद हेजोषि सं ९४९६ 
(सख १५७२) म उप्नसत्रट केलस्वरू श्रीलोक्हिनाचायनेटीतग्यारकी थी उक्त पुस्तक प्रत्येक पन्नेके मध्यके खाली 
टे दृषटरिस्तेमवनहृपत्गिल्‌ के वृत्तम सृरख वना हृश्राहि श्रौर उपर नीचे की पा्िर्योमैमी वीक ९२३५ पत्नौके 
पक दुसरे पुस्तक म, जिसमे भिन्न भिन्न पुस्तक का स्ह हे श्रौरजो १९४ वीं शताब्दी के श्रास पास का लिखा इश्रा प्रतीत 
हौतादे (सवत नहीं दिया) दसी नरह सूराख वनद्परै 

९ गुजरात, काचिश्रावाड कच्छुः मिध श्चोर खानदेण के खानगी पुरतकसग्रहो की सू॑चिया, बुलर संग्रद्ीत, माग ९, 
पु ९२८, पुस्तकसय्या ९९७ 

२१ देख, ऊप्रपृ ८, टि ४ 

४ ज षसो चगा,जि ६, पर २१६-२द० एन पुम्तकामसिजो मध्य पशिश्याकी गुप्तकालकीलिपिमैदैवेतो 
मध्यप्डाश्राके दी लिखि द्रण, परतु कितनेण्क जेः भारतीय शुक्त लिपिकेदे (शेर ७, संस्था ३के 0, 1, ०, ०, {डुक 
सस्या ५-८, १९ घिट १३, १४, १६ ) उनका भारतव्प स ही वदा पहुंचना संभव ह जैसे कि दोयुजीके मरके ताद्पन्नके 
श्रौीर मि० वाचर के भोजपघ्र के पुस्तक यदस ग्ये हप दहे वृलर श्चादि कितन प्क यूरोपिश्चन्‌ विद्धानौने यूरोप की नार 
मारतवधैमभी कागजा का प्रचार सुखतमार्नाने क्ियाण्ेसा श्रनुमान कर मध्य परिश्रासे मिले ्टुए भारतीय गुप्त लिपि 
कै पुस्तकौमेसेप्ककाभी यहा से वहा पहुंचना स्देदराहित न्दी माना परतु थोडे समय पूवे ङा सर्‌ शरारल स्टाश्न 
फो चीनी तुकरतान से चीभदोके चनेहृपप६ स कीदृरूरी शताष्दीके जो कागज मिले उनके श्राधार पर डा० वार्नेटने 
लिखा दैति "यद संमवदि कि मुगरलो (? मुखरमानो ) के श्चाने से बहुत पद्दिले दिदुस्तानमे कागज फा प्रचार दोगा पस्तु 
उसका उपयोग क्मदटोताथा(वा,पं £, पृ २२६२०) 

५ श्रजमरे के वीस्पथी श्राञ्नाय के वदे धटे फे दिगंवर जैन मंदिर म २० से श्रधिक पट रक्खे हए ई, जिनपर टाई 
पीप, तीन सोक, तेय द्वीप, जंबू दवीप श्चादि के विवरणसरष्ित रंगीन चित्र ह उनमे से फितने पक पुरान भ्रौर कु नये रहै 


१४६ प यीनलिपिमाला 


मंडला के पट पर बने हए रंगीन नक्र तथा "मातृकास्यापन ', ८ ग्रहस्यापन ` के ६ 
जिनके प्रत्येक कोठ में स्थापित किमे जनिवालि देवता आदि का नाम स्पारी क 
रहता है. राजपूनने मे "भडली ' या “गुरडे ' लोग कपटे के संब लवे खरड़† पर लिखे हुए पंचांग 
रखते है जिनमें देवलाञ्नो, अवतारो च्रादि के रगोन चित्र भी होति है वे गांवों चौर सरना 
में भिर कर वहांके लोगो को पंचांग सुना कर ओर उनके साथ के रीन वितोंका दाल कह कर 
अपनी जीषिक्रा चलते रहै द्चिण में मारईैसोर जादि की तरफ के व्यो(पारी लोग कपड़े पर इमली 
की गुली की लेहै लगा कर पीठे उतो काला करते है चौर उपे भ्रषने हि्ताब की (बही " नाते हे 
जिसको (कडितम्‌ ' कहते हँ रोर उसपर खद्धेया से लिखते है. रेतेदो तीन सा वष तक्के 
पुराने संकट कडि श्चगे0ि के मठ मे मिलि रै! जिनमें मड के हिसा, पिलालेलो भौर ताश्न 
एलो चादि की नकल, तया गुरुपरंपरा आदि वनं लिली हु है पाटणं (श्रणहिलवाड़ा) के एक 
जेन पुस्तकभंडार में श्रीप्रमष्ठरिरचित "धमविपि' नामक पुसतक, उद्पसिंह की टीका सहित, 
१३ इंच लंबे नौर ५ इंच चोद कपटे के ६३ पतों पर तिखा हु वियमान है, कपटे के तर 
घना कर उनपर पुसतक लिखे जारे का केवल यही एक उदाहरण मिला रै 


~~ 


लक्ष्मी का पारा श्रौर पारी 


भारतवषे म पत्थर की सले के प्रचार के परिल प्राचीन कालस दही विया लोग पाटो पर 
चिखना सीखतेये. ये पटे लकट़ीकेहोते षे सनौर चरो कोन पर चार पाये उसी लकट्धीमसे 
निकले हुएरोतेये. पयो पर सुलतानी मिरीया खड्िया पोत फर सुतादेतेये. किर उनषर 
कट की सुरी विद्वा कर तीखे गोल सुख की लकद्भी की कलम से, जिषको राजपूनाने मे " बरतनाः 
या ‹बरथा ( वणकः ) कहते है, लिखते ये. अव पटो केस्यानैमें स्रों काप्रवार हो गधारहैतो 
भी कितने दी मरमीण पाठशालाओं के विदया्थौ अव तक पाटो षर रही (पहाड़, (हिप्ठाष' आदि 
लिते है उ्पोतिषी लोग अव तक बहुधा जन्मपज ्यौर वेल आदि का गणितर् पटो पर करने 
कै वाद्‌ कागज पर उतारते है. बो की जन्मङ्कडलियां तथा विवाह के समय लग्नङ्डलियां 
प्रथम पाटे पर गुलाल विदधु कर उपर ही बनाई जाती ह किर वे कागज्ञ पर लिली जाकर 
यजमानो को दी जाती 

लकड़ी की बनी हुई पतली पाटी ( फलक ) पर भी प्राचीन कल में निद्या लिखते थे बोद्ध 
फी जातक कथां मे विदयार्भियों के फलक का उल्लेख प्रिलता है*. श्रव भी उसपर खुलतानी 
मिद या खड्धि्ना पोतने वाद्‌ स्थादी से लिखते ह. अव तक राजपरूनाना श्रारि के बहुत से दका- 
नदार दिक्री या रोकड का हिसाष पहिले एसी पाथियों पर लिख लेते ह, फिर अवकाश के समय 
उसे वों मे दसं करते दै विद्याधियों को सुद्र अत्तर लिखना सिगखलाने के लिये पेषी पारियों 
को बहुधा एक तरफ़ लाल श्चौर दृशी रोर काली रंगवाते ह. फिर सुद्र अधर लिखनेवाले से उन 
पर दरताल से व्ैमाला, थारखडी ( दाद्शाच्तरी ) रादि लिखवा कर उनपर रोगन फिरा देते हें 


~ 


[] मर ? (4 चे 
सबसे दोटा ९ पुट ५९ श्व संवा श्रोर उतना दी चोडा, मौर सबसे वशा १५४ फुट लवा भौर ५ फुट ७९ इव चोडा 


कितने हौ अन्य स्थानो म मी रेते अनेक पर देखने मे माये दं 
१ मादसोर राज्य की अरङञ्नालेलिकल्‌ सर्वे कौ रिपोर, हे" स १६१६५ प २८. 
९ पी पीटसन की ववर इष्टाते के सस्रत पुस्तकों की खोज की पांचवी रिपोः णृ ११३ 
९ इस भकार गणित करने की चाल को ज्योतिष शाख के प्रथा म ' धूलीक्म' फा हे 
छ 


देखो, ऊपर ए ३, मौर उसी पृष्ठका रिण्पणर 


जेखनसामप्री १७५ 


जिससे उनपर के हरताल के चक्र पक्षे रो जाहे र: दिः चिदयार्थी लोग खडा कोपानीमे 
घोल कर नड (वरू) की कलम से उनपर लिखने का अभ्यातत करते दँ जिक्को "पादी घटना 
कहते रै. इत तरद ऊख समय तक उनपर निष्वने से वियार्धियों के यक्त संदर वनने लग जते र. 

प्राचीन पुस्तकों की नकल करनेवाले अधौत्‌ पुरतक्रलेखक लकड़ी की सादी या रंगीन पादी 
पर, ऊपर से करीव ४ हंच छोड़ कर, डोरी लयपेरते हँ ौर उसमें चार पांच इंच लवी पतली लकड़ी 
लगा देते है, जिससे मूल प्रति का पत्रा द्वा रहता दै. उस पाटी को घुटनों पर रख भीन पर वेट 
कर पुस्तकों की नकल करते हें 


[ 


रेशमी कण्डा 


रेशमी कपड़ा भी सती कपड़े की नाई प्राचीन काल मेँ लिखने के काम से लाया जाना थ) 
परंतु उसके बहुत महंगे टोने के कारण उसक्रा उपयोग बहुत कम ही होना होगा. अरबेसनी लिखता 
दे कि “मेने यद्‌ सुना क्ति रेशम पर लिखी हूर कावुल के शादियावंशी हिंदू राजाश्चों की वंशावली 
नगरकोट के क्रिले मे वियमानदहै में उसे देवने को वहत उत्घुक धा परंतु कषे कारणों से दे 
न घन सका". ॐ बूलर ने जेसलमेर के “वृष्त ज्ञानकोष" नामक जैन पुस्तकभंडार्‌ मरेधमकी 
एक पटी पर स्याही से लिखी हदे जैन सत्रों की खची देखी भीः 


चमा 


यूरोप तथा चश्व चादि एशिश्ना के देशों मं प्राचीन काल में लेखनसामप्री की सुलमता न 
होने से वहां क लोग जानवरों के चमड़ को साफ कर उनपर मी लिखने ये परंतु मारतवष म ताड़यत्र 
भोजपत्र यादि भराक्रृतिक लेखनसामग्री की प्रचुरता तथा सुलभा एव जनो में चमैभात्र, तया वैदिक 
काल के पीक्चे के ब्राह्मणों के सगचमे के अतिरिक्त श्रौर चमङ़ा, अपवित्र माना जाने के करण लिखे 
मे उका उपयोग शापद्रीदटोतादो तो भीङ्छ उदाहरण पेषे मिलते ह जिनते पाया जाता 
हे क्षि चमद्ा भी लिखने के काम मे कुद कुश राता दोगा. वोद त्रो में चमरद्ाल्ेनपतामग्री मे मिना 
गया है९. सुवधु ने अपनी "वाप्तवद्त्ता ' में अंधकारयुक्त आकाश में रहै हृद तारों कोस्थाही से कलि 
किये हुए चमड़ पर चंद्रमा रूपी खडा के डुकड़ से वनापे हए शृन्यर्विहुमो ( ्विदियों) की उपनादी 
दै" जेसलमेर के 'वृदत्‌ ज्ञानकोष ` नामक जैन पुस्तक्महारमें विना लिखे हु एक चमैपत्र का 

हस्तलिखित पुस्तकों के साथ मिलना ब्रूलर बतलाता है 


पत्थर 


ताङ़पन्र, स्रूजेपत्र (भोजपत्र ) या काभच्त पर लिखा हा लेख यदत काल तक्र वचा नही रहता हस 
लिपे जिस घटना की यादगार चिरस्थायी करना होता उसको लोग पत्थर पर खुदवाते ये भौर अव 
मी खुद्वाते ह एसे लेख चटान, स्तम, शिला, मूतिर्यो के असन या पीठ, पत्थर के पात्रों या उन- 





१ सं, षू, लि पु १९ ९ खु ( पे, षु ६ ६ क्च्यायनकी भूमिकाः ए २७ षूः ३ पे, णु ६४ 

४ विभ्बगणयमो विघालु भभिकटिनौपष्छेन तमोमभ्णोम्यामेऽकिन दव नमसि खंसारम्याजिशन्यत्वाखष्रग्यनिम्दग एव ( वासव 
यन्ता, हेलि का संस्करण, प १८२ ) 

५ बरःर्‌पे,पृ ६५ 


२४ प्राचीनलिपिष्णला 


क ठक पर खुदे हष मिलते हँ प्र्‌ पर श्ुदै हश्‌ लेव को ‹िलालेष् श्रौ जिनमे 
राजाध्नों च्रादि का प्ररुमायुक वर्षन हात) है उनको 'प्रशस्नि' कटति दे, निस अध्रार पर्‌ नेख 
षुदृदाना हाता चद्‌ सादे भमान श्रौर चिकनानसेतो पटले रारि मे श्रील कर उने समान वनाति 
किर पत्थर रादि स घोटकर चह चिकना चनायाजानाथा! जिम याश क्रा लेल लिखना शेना 
उसकी रचना को कत्रि. विदधान, राजक्रीय यधिकारीणया श्न्य पमुप करना किर संदर अन्तर 
लिखनेवाला लेक ` णक ण्ड शछथवादी दो पंकतियन् स्याम पत्थर पर निम्ना चर उनम की- 
गर ( सत्धरार) स्वोदता जाना धा दम प्रजार फरमश्ः सारा पत्थर ग्वादा जाता" एम परकरार 
से सैगार पिम जाने नए शिलालेस्व मने स्वयं देषवेट निन्वने क्ते पूव पिया मीची लान के लिये यदि 
पत्थर अधिक्र लेपा दोताता सृत कीं पनली ठोरी को नेस्मे भिगो करर उसषे पक्षियों के 
निशान चनाते जैसे कि लकड़ीकेल्रे को नीर कर तस्ते निक्यारनेयाने च्वानी लाग ल पर वनाते 
है, यैर्‌ पत्थर सम लेवाईकादोतानो गज या लकड की पदी रण्व कर उसे लटारे यंक च्चादि 
से लकीर का निलान व्रनातेने मदिर, परावद आदि की मनिः तं लगाग्र जानेवाल लवं पत्थर 
ङी द्योरी वड़ी पटिों ( शिला) पर खुदृवामे जाकर बुधा नामे, जे पटिने वना लिये जानें 
प्र. लगामे जानिये केतेलतेवोंके चासो शरोर पुप्नफां के पवो की ना दाभिया द्रोड़ा जाता भ्रा 
कमी कनी खोदे जानेचाने स्थान के चारों योर लफीरर' श्ुदरी हु$ मिलन कभी वह स्यान 
पाव टन ग ष्क्र ह्च पा उसरी स्रधिफ ग्योद्‌ कर रासिषे स नीचा क्रिया ट्म्रा निलन ट 
ग्रधि लाच पानी से यदूचाये हए नेवा मं कनी प्यर्‌ की चरम उदगः ते। उसने पत्रक रंग क्री 
मिश्चधातु नन तग उम स्थान का समान ग्रनाने धे श्रार्‌ यदि स्लरकाकोटं जम चटक क साधर 
उड जाना नो उम्दा पीरा उत धतु पर व्वेद्‌ नेते धः वदृभ्रा शिललिग्व( के प्ररनमें 


[न 


यर कभी त्न य करद मगत्त सचत सानिक चिक, शब्द्‌ गा किमी देवना क्रे प्रणामसचर 








१ ग्रह दाल सावधानी फे साध तरयार पयि दरुष ज्ञप्त फ जलत स्वरटरे पत्था पर वेषग्वादीक्े साथ खेदे 
+ मई 
प भी मिलत ि का . ॥ 
०, जिन शिनानिख म राजा कौ तर्क षी क्रि प्राता व्यादि करा उन्नता उन्द्‌ राजक्मनारयहा तनन्रार करते थे 
(1 ० क दे भ 
ह व्राह्मण ध्रु या न्दूप्रत्रार ( सिल्तावट्‌ ) लग दन्त 4 
९ ल्क वहुधा व्राह्मण, कायस्थ, भेन साध्या न्द्‌ ( ५ # 4 
[^ 9 पट भी न > -* मरुसट्मा घर लस क्र श्र 
८ दुध्राकेरिलालेखो के धर्तार पत्थरके तर्‌ ग्य श्रतु मुसरमान। कै श्रवाय 1 ध 
वमद एण रातत हश्रौग पत्थर फा वट श्ण जरः पर श्रतर नरह होता द्ाक्रिय। स॒ तीद्कर उड़ा दरिया जाताह इद्‌ का६1द्दू क 
५ ् ४ ५ क म (4) 4 भ, ५, भ क्व 
प्रानो वा श्रनकग्ण कर उमटृ हुणश्नत्तगवानेलेतभी चनानि लप गये वनु देसे लत व्रहुन कमर लतत श्यत प्ते शेवलदु 
दीतेखभेरे रेखन तरश्रायितर णकनोमवुग > स्युजिप्रम म॑ श्ौरदरृसय चाद(धे लपुरराज्य मामव दोनो सुनाना के लमयक ह 
५ श्मे(कक गिरनारकेलेख णा ९४ धरमन म स भ्रस्येक के खरौ श्रोर ल।र खुदी ह ह॒ चि स न 
( ख १२६८६) ़लाडनू ( जेधपर गम्य मे) सं सिलद्युर लेख ( जा सजप्रताना स्यू(ज्न्रम्‌, श्रजमेर, मरफ्लाद्न्ना ६) 
+ ् [न ट < ३२, २८ पारक! मेर) ध 
ध 1 ह र हुण परमास्साजापूर्पाल क समय केवि सं १०६६ (६ स ९०४२) केलेख का,जो 
९ वदलगदृ (मिरोष्ट। रा ६ तो (धवा 
६ {श हाशिये ते करीव श्रोर वदी रक्खेहुप श्रथुशा (वासवा 
रि म्र रफ ह. खद्राहश्रा श्ण हाशिये से करीव पाच इच नचा ह्‌ हु ॥ 
एजपूताना म्युजिन्रम्‌ म रा व चारे. उन ते पक ( खंडित ) परमार राजा चामुड सज क समय 
मै) केदेशिलानखो पा खुदादुद्रा शरश त्राय परङूद्च न(च. ति हे 
४: 1 सकि जा चेजयवज ॐ समय कावि सं {१६६ (दै स२१९०) का 
काचि सख १५४५७ (६ स ९१०१) क्राश्नीरदृरापग्मार्र 


यै चि देव )रचित “दरकेलिनाटक' 
ठ ~, तऋजतेर के चदान राजा विन्रहराज( चीस्लद्रेव र 
० गजपूताना म्यूजि्रम (श्रजमेर) म श्रज । ५. त ट 
की तथा सोमेश्वरः तसचिल "ललिनविन्रहराजनारफ' की दो दौ लाप सस्ती है हे इन चारौ शिलाश्चौ मै क जगह 
प्रथ म श्रा 
द र कटी उसपर श्र क्ाश्यशसमाखद्‌ाहु , ति ध 
४; व (५ लि (श्रा स.स जि, ९सटरष्रण्श्रा स चे ,जि ४ सेट 1 ् व 
य ४ ~ त ॥ 
१२, १४ श्रादि ), चक्र ( धमचक्र ) पर रदा ध्रा चिश्ल (तरर, श्रा ल ५ १ ह ५ के ४ भ॑ ) तथा करई न्य 
"ओ" फा साकेतिक न (देत तिपिपत् १९१९१ व १ व ८०. भाजा का लेख ७; मेर ४५ कूडा 
चिन मिलते द जिनक। राशय टीक टीकक्लात नदीं हुश्रा(श्रा स वे. +. 


श ४६, कड! के लेख २०, २२, २४, ९६) छ दिकेसाथदीषह्र 
4 # स (षदे, जि ९२, पर २२८० के पास कास्ट ष्लपपप्त ^" ६, ११ ९९ ६५ शादि के साथदीहु 


लेखनसामसी १४६ 


शब्द! मिलत ह वतैमान लेखनरैली के अनुसार उनमें षदच्छरेद अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द का यलग 
अलग लिग्बना नरी मिलता परंतु पौक्षि की पक्षि चिना स्थान दौड लिखी जाती थी कभी जनी 
शब्द्‌ श्रलग अलग भी लिखे मित्ते हे परतु किमी नियम मे नहीं विराम के चिना कं लिये 
केवल एक श्र दो खद्धी लकीरों ( दंड ) का वहुधा प्रयोग होता था. श्लोका वतलाने अधवा 
शब्दों या वाक्यो को अलग करने के लिये एक्र, ओर श्लोकांत या विषय की समासि क लिपेदो ग्वड़ी 
लकीर बहधा चनाह जाती थीं करीं कीं प्रत्येक पंक्तिसें च्चाधा या एक श्लोक री लिखा हया 
मिलता है नौर कभी कवितावद्ध्‌ लेखों में श्लोकांक भी पाये जाने कमी च्र॑त में श्चथचा एकर 
विपय की समाक पर कमल °, फूल >, चत्त या कोह अन्य चि भो खोादाजाना था लेखक जव 





मूलपंक्ियोौ के प्रारंभ मे), "स्वस्ति ' (ल्िपिपत्र १७ की मूलपक्षि्योके ध्रार॑ममे श्रो" के रकितिक चिन्ह के वाद), (दरि, श्रोम्‌ 
स्वस्तिश्री.' (पेष्जि रपृ १४के पास कासेट ) श्रादि 

९ श्रौ ( साक्रेनिक चिक से) नम शिवाय" ( लिपिपत्रर९कीमूलपंक्वियोके प्राग्भममे), “श्रौ (साकेतिक चि्हसे) 
नमो विष्णवे ' ( लिपिपत्र र्दे की मून पक्षिया के प्रार्म म), `नमो श्रगहतो वधपरानस्य* ( ल्िपिपत्र ५की मूल पंक्ियौके 
प्रारभे), “श्रौ ( साकेतिक्र चिन्मे) श्रौ नमो वीतरागाय ' ( गजपूनाना म्यूजिच्नम्‌ मे रक्ल हुपु परमार गजा विजय- 
राजके समयक्रेवि खय ९१६८के शिलालखफके मास्म), “श्रौ ( साकरेतिक् च््हिस) नमो बुद्धाय (पे इ, जि १२, 
पृ र्फपासकायेर), श्रो नमो स्त्नत्रयाय' ( शेरगद का लेख, ई पं, जि १५, पर ४५) श्रादि लेखौकेश्च॑तमे कभमीकमी 
"धी ", शुभ मवतु ', ' ध्रीरस्तु ' श्रादि शब्द मिलते हे श्रोर कमी कभी "॥ छ ॥ ` प्लखा हुश्च मिनता दै यद "द प्राचीन ० ' 
श्र्तर कास्पानर प्रतीत दोनादे जो ास्नवमे धर्मचक्र या सूर्य फा खचर दोना चादिये 

९ श्रणोककेदहली (इंर्प,जि १० पु द०्८्से३९० के वीचक्रे श्रि, जि १६, पृ ९२२ श्रौर १२७के वीच सेट), 
रथियरा, मिश्रा, रामपुरवा (पेड, निर, पृ २८ से २५८९ के वीचकेञ्चेट), प्देरिश्रा, निग्िवा (पे रजि ५पृ धके 
पासकरा्चेर )श्रोरसारनाथ (रपे ष्जि तपर श्द्-केपास काक्षेर )केस्तभाके लेखो, खालसीके चटानक्ी१९से£ 
तकृ की धर्मद्राश्रौ(ण र, जि २, पृ ४५४० श्रौर ४५द के बीचकेदो स्ने), एव कितने पक श्रन्यलेखोमे (श्रासवेर,जि 
४, भेट ५९, लेलसख्या ५, १०, १८, १६. भेट ५३, लेखसख्या १३, ९४, सेट ५४, लेखसंख्या ११९, ्ेर ५६ लेखसख्या ४ रपे 
ह,जि प्र १७द्‌के पास कास्ट, ले, शब्दौ या ममासवाले शब्दो के वीच स्थान दोडा हृश्रा मिलता है 

९ इन विरामचिक्धसूचक लक्रीरौ के लिये कोई निशित नियम नदीं था कीं विना श्रावश्यकता के लगाई जाती थी 
श्रोर कदी श्रावेश्यकृता ने पर बी छोट दी जानी थी कदी लेख की भत्येक पोक्षि फे पारम मे ( वेयवल से मिले हप बलमी 
सवत्‌ ६२७ के लेख म पव्येक पंक्ठिकेप्रास्ममदोदो खदा लकारे ह,जि पु दन्दके पास कालेर ) रौर फर 
श्रतमेभी (श्रजमेर म्यूजिश्म मे रफ्ली हष चोदानौ के क्रिस पेतिदासिक फान्य की शिलाभ्रौ म से प्ठिली शिला की वहुधा 
प्रत्येक पक्के श्रत म॑ प्कयादो खड़ी लकीर दे) देसी लकीर विना श्राचश्यकता के मिलती दे 

४ दन चिरामसूचक लङ्गय मै भी श्रत्ते की नार सद्ररता लाने का यन्न करना पाया जाता है कीं खष्ी लकीर के 
स्थान म श्रश्ववनत्त, कर्मं उनके ऊपर के भागम मोलारई् यासिग्की सी श्राद्धी लकीर श्रौर करी मध्यम श्रादी लकीर लगी 
हू$ मिलती द 

५ माखयी श्रननवर्भन्‌ के नागार्जुन गुफा के नेख की प्रसयेक पंक्तिमेश्राध्रा ( छी, गु इ, केर ३१ + ) श्रौर श्रजंरा 
कीशुफाकेपएकलेत(श्रास वेष, लि = चेर ५६ लिलसख्या 4) तथा युलवाद्धाके पास की गुफा के घटोत्कच फे लेख 
(श्रासवेडःजि ५ खेर ०) मष्क पक्रष््ोकदी खुदा 

९ समुद्रग के श्रलाहावाद्‌ क्र श्रशोक के लेखवाले स्तंभ पर खुदे हप लेल के च्छोकबद्ध शरश म (रीः गु दसद १) 
तथा ग्यानिश्रर स मिले हयः प्रतिहार राजा भोजदेव के शिलालेख (श्रा स ई, ६ स १६०३-४, प्लेट ७२) मे श्छोकाक दिये है 

° जोधपुग्मे मिले हुप प्रतिदार गज्ञा वाउक के लेख मै, जो राजपूताना म्यूजिश्रम्‌ ( अजमेर ) मै रकल हश्रा दै, 
सवत्‌ करे पूर्य कमलसखुदरादटै 

= चादमान विग्रहराज के दर्षनाथ फे लेख की ३३ वी पक्षि म विषय की समासि पर पूल खुदाहे (प. ६,जि २, 
प्र १२०केपानकासनेर) 

< प्ररतावगदृ ( गाजपूताने मं ) स मिले हृप्य कनोज के प्रतिदार राजा मर्ददरपाल (दूखरे) के समयकवि सं १००३ 
($ स ६५६ ) फे शिनालेख मै, जो खजपूनाना म्यूजिश्चम्‌ ( श्रजमेर ) मे रक्ला हृद्या हे, ९४ वीं श्रार ३० वीं पक्तियौ म 
उत्त (0) चनेहुपदं 

१ वसंतगदृ ( सिरोदी ञ्य म ) से मिले हप परमार राजा परपालफे समयकेचि सं १०६६ (ई सर ९०४२) 
के शिलालेख ऊ श्रत मै, तथा ऊपर दो जगह भिन्न भिन्न प्रकार के चिद्भवने दए है कितने एक लेखो के ऊपर के खाली 
स्स म शिव्लिग, नदी, वत्ससटहित गै, सूर्य या चद्र श्रादिकेचिघ्र भी खषुदे मिलतेटे 


१ 
+ श्राचीनल्ियिमाला, 


किसी न्तर खा शद को श्ल द्मे षोड जाता तो वह यन्तर याश्ब्दयातो पिक क 
यथवा दाशरिये पर लिग्वा जाता घ्रा यौ कभी वह्‌ श्रच्र या शब्द्‌ मिस स्वान पर नाहि म १ ४ 
यतलाने के लिये ^ या > चिक भी मिलना दै जिनको काकपद्‌ या ' टृसपद्‌ कले न 
सभिक् लिष्वा हया श्रचर, यव्द्‌, मात्रा या श्नुस्वारशध्रादियातो रां्ी से उड़ा दिषा जाना ६ 
पर घयोदी ची ववद या तिररी लकीर यालकीर\ वना र उमे कार दिया जाना क ल ट 
अतभ उनके लगाते जाने या उनते संत्र॑व रववतेयाले स्थानों क्ते वनने का सवत खनु पर दिन 
पर्‌, तिथि रादि णवं उनके रचव्रिता; लेवक यौर सवेनेव के नाम भी वि न 
मद्रि सादि कीवी के तामे लग्रे जनिन लिव बहुधा एक दही द्धोदी या त 
खदे ए होते टे परंतु फनी पांचनक परभ्ीखुदे हए प्रिलते दै" ने लेत प्राकरन, सखन, ध 
तेलुगु, ताभिक्र, पाचीन हिंदी प्रादि भापात्रोमंद्ट # । 

पुरर भी चिरस्थावीं र्वे के लिये कमी कभी चदान या दिलाश्यां पर्‌ चुदवा जाती धीं ^. 











५ परमया भने मि प्रण तपण चलत म लदमणमन गयन ५२ क्ले फी पटिली पक्ति म "नागते दछयवटन्‌ म 
ता लपन रह गरा जित पाक्त क उम लिता श्रा नीच ^ चिन्दवनायाद्द(्ष नि ष्र्‌ पृ र८फेपारकानेर) 
विस ९२०७ क। गरहायन फो श्रणस्नि फी नया पक्ति म 'तस्यनूत्तनये। नयाद्रतमनि.' म दूनगा "नयो" लिखना ग्ट गया 
जिसफो पेरिफे नोच तिष्या" उसी धशस्ति फी १९ वा पक्रिम [स्वं | गणक फा चतुश्र चरणा लिप्रनारह्‌ गया ज वा 
श्रोरणे दाये परलिगा गयु श्रीर्‌ जह्वा प्रह चाये धा उम सथान पर पक्ति के ऊपर 0 चिद्धि प्तेदी 
उसी प्रशस्तिफी रण्वा पक्तिम [?७या ] र्छेकर्द गयाचदभी वां श्रोर क ता धिय णर लिमा ट श्रार जदा वट चादिये 
थाघदा पंक फे ऊर >< पिद सिया गोत वदी चिङ्क पिये पग (चन्म) दविर ‡ (६ 5 जि ग्पु २७६ के 
पास फः प्लेट्‌). 

९ व्रद्दारोफे ते फो पिल पंक्ति [क्छेक १ | मै पदि -नारगपति धरुफारर' खुदा परंतु पीठेन पोत 
काविसर्गा्रीसेउा दियाहताभीनीयेकी पिदरीकाकुद्रश्रण दीलताद्े (पलि ९, पृ ०५९ पास कास्लेट ) 
उसी हेख की पांच पि [ श्छो$ €] म ' लोलोघलालिनःतास्वपव्यरतपते “` सुदा चा परंतु पे से "श्व 'के शता! केसाध 
लगी दई '्रा' की मात्रा पो सूचक खदु लक्षरफोनिरदौलकीरसि काट दियाद कणस्वाके लेखफी धद्व पृक्तिमे "यतिः 
हीनंमधशब्दटीनं' गदा धा परंतु पीेसे 'मर्भ' के गनौ ध्यत्तरो के ऊपर पाच पाच छोटी ग्यषही लकीर वना कर उन्दं 
काट द्रियादे(ष्टःनि २६ प्‌ श्टफ पामरा प्लट) 

» कीं पुगने लेखो म सवत्‌ के साथष्तु श्रा दिन { कनिष्कस्यसंभदे १९ पेष्,जि ९, प इ८९),करदी 
तु, मास श्रौर दिन ( 'नवत्सेरे पचविे देमेतमस तरितिये दिव वशे '-प ६ जि. ९ प 2८9), करटी माल, पत्‌ भार 
तिथि ( स्टरद्ास्ो वपर द्विमतततितमे ७० २ माग्भणीषवहुनप्रति के ईं,जि ८, पू ४२) मिलते दे कदी सवत्‌ कै स्थान 
म राज्यवषे ( सन जुनूल ) भी मिलने ‰ चैभो णतान्दी क पीकरेके लेखो वुधा नयत, मास, पत्त तिथि श्चादि मिलते ह 

८ श्रभूला ( वासवाद्ा गज्यमे ) के म॑डलेलरफे म॑ष्िर सरलगे हण परमार चामुडराजङेषि सं ६१३६ फाल्गुन 
छदि ७ शुक वार के कवितावद्ध वः लेख मँ उत्का रचयिना चंद्र, लेग्वक चालभ्यजाति का कायस्थ श्रासराज श्रौर खोद्‌- 


नेवाला चामुडक्र रोना लिखादि . । ॥ ठ 
५ कुमलगद्‌ (मेवाद्‌मे)के कुभस्वामौ ( मामद्रेव ) के मषरिरम लया न्रा महापा दःभकषणी फा लेख वदी बद्धो 

पाच गिलाश्रा पर खदा श्रा था जिनमे सेके दुक्डे मिल गयेद . क 

( पौरः मेवाड़ म) के निकटः के ञेन मंदिर के पास 


९ प्राग्बार ( पोरवाड ) श्रेष्ठी ( सेड ) लोलाक् ( लोलिग ) ने वीजोट्या ( ३ 
के एक चरन पर "उन्नतगिखरयुखण ` नामक दिगंवर जैन पुस्तक चि ख ६२९६ (ईस १९७०) म व जो अव 
तक विद्यमान है वीजोट्या के विया्सागी स्वर्गीय राच कृष्णस ने उसपर तथा उसके पासं के दूसरे चटान पर 


जेन म॑ धर्॑ ् त उसी सवत्‌ का हैः शरोर जिसमे चाहमान से लगाकर 
हप उक जेन मंद्रिरके सं्वधकेदी चिशाल लेखपर भी (जो उसी सवत्‌ का ह & न , 
ह ली श्रार लोलाकके वश का वरन) मेरे श्राग्रहस 


तक की खाभर श्रौर श्रजमेर फे चोदानो कौ पूरी वशाव्‌ ४ ड 
क खुपरवंध कर दिया हे चदान यजा विग्रहराज ( वीसलदेव ) के अनये हप 
ललितविग्रहराजनार क ` की दो शिला तथा चदान के किसी 


पङ्के मकान वनवा कर उनकी रक्ता का छुप्रव 

¢ ५ रो , सोमेश्वर कविरचित "ललित शला 

य के मपे से ( जो धारम मे चीखलदेव कौ वनाई इरे 
स्यू जिश्रम मे सक्खी हर दे मालवे के प्रसिद्ध विदान्‌ 


पेतिदासिक काव्य की पिल शिला, ये पांच श्रजमेर के ठाई दिन 
इ--६०) श्चौर राजकवि मदनरचित “पारि 


पारशाला थो ) मिली ह श्रौर दस समय श्रजमेर के ४ 
राजा भाजरचित "करूभैशतक नामक दो प्रारूत काव्य (द इ" ज ८, 
0 4 ये तीनो पुस्तक धार ( मालवे मे ) मे कमल मोला नामके 


जात्मजरी(विजयश्री)नारिका'- पं इ, जि ८ पृ ९६०९-९ 
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्रकीक, स्फटिक आदि कीषती पत्थो पर मी खुदे इए छोटे कोटे लेख भिले हे 





‡ 4 


चौद्ध लोभ पत्थर की नां मिही की रैर पर सी अपने ध्वी ख्रां आदि को खुदरवातेये. 
मथुरा के स्युभिञ्चम्‌ मे क्रितने एक बड़ी वड़्ी ईशो के ुरुडे रक्ेद्धए हैँ जिनकी मोटाई पर णक 
तरफ की लंवाहे की रोर है स. परमै की पदिली शनण्दी के आ्रस्पा्त कीलिपिमें वषे अतरो की 
एक एक पंक्ति खुदी हरै दै. श्लुमान होता है किये ‰2 दीवार आदिमे एक पंक्ति मे लगाई गर 
होंगी कि उनपर खुदा इञा अश्शयक्रमसे पह जवे, गोरखपुर न्िलतेके गोपालपुर गांवसे तीन 
हैट अखंडित चौर छुं क इकडे मिञ है जिनके दोनों ओर बौद्ध सत्र खुद दै. ये $ ११ से € 
हव तक लवी ्यौर ४९ से ४६ इंच तक चोड़ी देँ यौर उनकी एक मोर १२ से ० श्ौर दसी 
तरफ़ १२ से & तक पेक्तियां है स की तीक्षरी या चौथी शताब्दी की लिपिमे खुदी है 
नैनीताल जिल्ते के तरा परगने मे काशीपुर के निकट के उज्ञेन नामक प्राचीन किक्ेसेदो & 
भिली हं जिनसे से एक पर ˆ त्तस्य राज्ञोः आश्धिविभित्तस' यौर दूषरी पर “राज्ञो मातुमित्त- 
एत्त' लेख छदा इच्रा दै" ये लेख है. स. की तीसरी शताब्दी के श्न(सपास के होने चाहिय. की 
इटो पर (लेख खोद्‌ लेने फै वाद्‌ वे पकार जाती थीं 

इटो के अतिरिक कभी मिदटी के पां" पर भी लेख शखुद्वये जाते ये यौर भिदहीके देलौ 
पर भिन्न भिन्न पुरुषो, छखिपों चादि की सुद्राएं लगी इहै मिलती है, जिने अक्तर उमहे ए दोन 
है पुरुषे की" खद्राश्चों के अतिरिक्त कितने एक ठेलों पर बौद्धो के धमैमंत्र “ये धमेहेतुप्रमवा० 
की सुद्रालगी हू भी मिलती है वरतन एवं ठेते लेख के खुदने यौर द्रा के लगने के बाद 
पकाये जाते थे. 





सोना 


वौद्धों की जातक कथां भें कमी कभी कटंवसर्वधी चावश्यक विषयों, राजकीय च्वादेशा 
९, अ + + + [3 [+ र 
तथा धमे के नियमों के सुवणे के पत्रो पर खद्वाये जने का उत्ले मिलता है ५ परंतु सोना बहुमूल्य 
होने के कारण उसका उपयोग कमी होताटोगा तच्तशिलाके गम्‌ नामक स्तुप से खरोटी लिपि 





स्थान ( जा पदिले राजा माज की -नवाई हर ‹खरस्वनीकंठामरण' नामक पाठशाला ची) से शिलाश्रौ पर खुद हए 
मिले ह मेवाड़ कै महाराणा कभक ( कुमा ) ने कीर्तिस्तमो के विषय का कोर पुस्दक शिला पर खुदवाया था जिसकी 
पटिली शिला का प्रारभ का श्रंश चिचोड्‌ के क्तिले से मिला जिसको मेने वहा से उख्या कर उदयपुर फे विक्टोरिश्रा दोल 
के म्यूनिश्म्‌ म रुखवाया है मेवा के महाराणा याजसिंद ( रथम ) ने, तेलग मह मधुसुदन के पुज रणद्धोड्‌ भट रचित 
" राजप्रशसिति ` नामक २४ सर्गौ का महाकान्य बद्ध वरी २४ शिलाश्रौ पर खुद्वाकर श्रपने वनवाये हष (राजसयुट्र ' 
नामक विशाल तालाव के सदर व॑द पर २५ ताकौ मै लगवाया जो श्रव तकं वद्या पर रक्षित है 

१ स्फटिक के टके पर खुदा हुश्चा पक छोटा लेख भद्िभोढुकै स्तूपसे मिला हे (प ई,जि रपृ रेरप्केपासकफाप्लेट्‌) 

९ पशिश्ररिक्‌ सोसाद्यी वंगाल क्ते पोसाडिग्‌ज, है स १८६८ पृ १००-१०द डे"चु ६ै,पु १२२ कै पास काप्लेट- 

९ नसेला की प्रतिङूषियां ६ स ९६०१९ ता ६ डिसवर के “पायोनिश्रर ' नामङू श्रलाहावाद के दैनिक त्रेजौ पत 
म प्रसिद्ध हुद्थी 

४ वलमीपुर ( बठ्ा, काञिश्रावाड्‌ म ) से मिले दुष मिद्ध के पक वड़े पात्र के इकडे पर ([२००] ४० ७ श्रीगुहसेन 
घटा ' लेख हे (रप, नि ९४, पू ७४) यद पात्र वलभी के राजा गुदसेन ( दूसरे ) के समय का गतत स २४७ (ईस 
६६-७ ) फा टाना चाहिये 

५ श्चा सरि, ह स १६०३-४, प्लेट ६०- दर 

‹ देखो, ऊपरप *श्रौर उसी पृष्ठके रिप्पण ६,७,८ 
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के लेखवाला एक सुवण का पञ्न{, जनरल कर्मिंगदास को मिलाथा बमौ के प्रोम जित्ते के 
लक्वा नामक गांव के पास से तो सेने के पत्रः खुदे हुए भिले है. उनमें से प्रत्येक के प्रारंभ 
मं ये धमहेतुप्रनवा०' रलोक चर उसके पीले पाली भाषा कागददै. उनकी क्िपि ६. स. की 
चोथी या पांचवीं शताब्दी के च्रास पास की हे च्नौर उसमे करई यत्त्र दकतिणी शेली के है. 


~~ 


च्रादी 
९. 9.५ [९ [8 चांदी नर ^ (3 
वणं की नाहं कभी कभी चांदी के पनं पर भी लेख खुदवाये जाते ये रेसा एक पन्ना 


अष्िोलु के स्तृप से ? घौर दूसरा तच्तशिला* से मिला दै, जैन मंदिरों मे चांदी के गहे" चनौर यंच्र५ 
मिलते द. 
तावा 


लेखन सामग्री के सवघ सं घातु ने तावा सव से अधिक काममें्याताथा राजां तथा 
सामंतों की तरफ़ से भदिर, मठ, जाद्यए, साधु च्रादि को दानमे दिये हुए गांव, खेत, कुए आदि 
कमि सनदे तषि पर प्राचीन कालसेरी खुदवा कर दी जात्ती धीं च्रौर श्रव तक दी जाती हैँ जिनको 
° दानवच्र ', ^ नाभ्नपच्र ', ^ ताञ्चश्णसन या (शासनपन्न कदते हँ. दानपचनों की रचना अमात्य (मंत्री), 
सांधिविय्रदिक *, चलःधिक्रतं ( सेनापति ) या अक्तपटलिक ° आदि अधिकारियों मं मे कोह स्वथं 
करता था किसी जदा से कराताधा करीं उस काम के लिये एक ्धिकारी- भी रहताथा 
फिर उसको सुदर यच्र लिखने वाला लेखक तावे के पचे पर स्याही से लिखता ओर सुनार, ठ्ेरा, 
लुहार य! कोह शिल्पी उसे खोदला था. कमी कभी ताग्रलेख रेखारूप में नहीं क्तु विदो से 
ख्दे हए भी भिलते दै. जिस पुरुष की मारफत भूमिदान की सनद्‌ तय्यार करने की राजाज्ञा पहु 
चती उसको ‹ दूतक ८ कहते ये. दूत्तक का नाम वद्धा दानपत्नों मे लिखा रहता है. दक्तिण से मिले 








क,श्रास रि, जि रपू ९२० श्रौर चैट ५६ 
पद, जि ५, पु, १०९ श्रोर उसी के पास का प्लेट 
चृरष्र पे &€५ 
जराषसो, ई स १६९४, पू ६७५-ऽदैश्रौर ई स. १६१५८. पू १६२के सामने काप्लेट । 

५ जैन दिर मे मूर्यं के साथ पूजन मरै रके हुप्य चांदी के गदे सोल आकृति के टोने दं जिनपर ` नमोशार गेत्र 
(नमो च्ररिदतासा० ) श्राठ दल के कमल श्रौर मन्यके वृत्त, इन नव स्थानौ म मिल कर परा स्वुदा श्रा दो ने से उसको 
“नवपदजी का गदा ' ह्वे द ष्सेदीचादी के ग्लौ पर य॑त्र भी खुदे रहने है श्रजमेर मं श्वेतास्वर सप्रदाय के मूता के 
म॑दिरम चाद के ४ नवपदं के गहे श्रौर करीव एक फुट लवे श्रौर उतने ही चोद चांदी के पते पर "ऋषिम उलयत्र' खदा 
हे घ फे चङे मदिर ( श्वेतावरी ) मै * हीं बीज" तथा " सिद्धचक्र' यं के गहे भी रक्लहुप दे 

९ स्मधिविग्ररिकः उस राजमंन्ी फो करते थे जिसको ‹संधि ( सुल ) श्रौर विग्रह" ( युद्ध ) का श्रधि 
कारराताथा । | 

० 'दछ्षपरल्लिक' राज्य के उस श्रधिकारी को कहतेये जिक्तक्रे श्रधीन हिसावक्तवधी काम रहता था परतु 
कुभो दस शब्ट का प्रयोग राज्य के दक्तर के श्रध्यत्तके लिये मो होता था श्रतप्व संमव द कि दप्तरश्रौर दिसावदोनोदी 
कदी कीं एक ही श्रधिकारा के अधीन रहते दौ 

= कश्मीर के राजा ताम्प्र तय्यार करने के लिये ' पञ्ापाध्याय ' नामक श्रधिकारी रखते ये यद श्रधिक्ारी श्रस- 
परटलिकः क श्र धीन रहता  ( कर्हणकृत राजतर॑गिखी, तरंग ‰ च्छे ३८७६८ ) 

€ देस ऊपर पू १००, रिप्पणं ३ ति 

८ दततक कमी कमी राजकुमार, राजा का साई, कोई राज्याधिकारी श्रादि दोतेथे कमी राजा स्वय ्रा्ञा देता 
या राजपूतानेमे ईस की १४ वी शता्द्‌) के श्रास पास से ताश्रपन्न राजस्थानी रिदी भे लिखे जाने लगे तो भी दुतक 
का नाम रहता श्रा ( प्रत दुष) 


तड अ 0 = 
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हए किसी किसी दानपश्च के यन्तर इतने पत्तले हैँ कि वे पहिले स्यादी से किख गये हों एेसा प्रतीत 
नहीं होता. संभवदै किंतांयि के प्रों पर परिल खुलतानी मिदी यारेसा दी कोई मौर पदाभ पोतन 
के वाद्‌ दृक्तिणी रोली के तादपच्नोँ की नांद उनपर तीखे भोल सुह की लोहे फी कलम से केक ने 
च्र्तर बनाये हो जिनको खोदनेवाल्ते कारीगर ने किसी तीच ओरौजार से खोदा दो उत्तरी हिदुस्तान 
से मिलनेवाले दानपत वहुधा एकया दो प््नोंपरदही खेदे मिलते हँ परंतु दरिण से मिलनेचाले 
श्रधिक पघ्रों पर भी खुदे हुए मिलते दहे, जैसे कि विजयनगर के वैकटपतिदेव माराय का मुरा 
से मिला हूय्या शक्र स १५०८ (है.स १५८द) का दानपच्च & पोः पर श्रौर दोर्तंड देश की लेडन 
यूनिवसिंटी ( विश्ववियालय ) के म्यूजिश्मम्‌ म रक्खा हा रजद्रचोल के २३ वें राज्यवषं का दान- 
पत्र २९१ प्रों" पर खदा ह्या है. दो से अधिक ओर € से कम पन्नो पर खदे दष तो करै एफ 
मिल चुके हँ कभी कभी ठेसे ताञ्नपन्नों की एक तरफ के वाह मोर के दाशिये पर या ऊपर पत्रांक 
भी खद मिलते रै जो दानपच्र दो या श्रधिक पत्रों पर खद रहते है उनका पहिला यौर तका 
पन्ना बहूधा एक ही ओर अथौत्‌ भीतर की तरफ से खदा रदता है रेसे दानपच्नों के प्रत्येक पतर 
भे यदि पंक्षियां कम लंबा कीहों तो एक, चौर धिक लंबाई कीटदोँतो दो, छद्‌ होते है जिनमें 
तांबे की कद्ियां डाली जाती हँ जिनसे सव पते एकत्र रहते है कमी कमी ताम्रपतो को एकत्र 
रखनेवाली कड़ी की संधि पर तावे का लोदा लगा कर उसपर राजमुद्रा लगा जाली धीर, जिसके साथ 
के लेख के अन्त्र उमड़े हए मिलते दै. कभी कभी एकी पत्रे पर खुदे हुए दानपच की वांश योर 
राजघुद्रा, जो चलग ढाली जा कर नाई जाती थी, ज़ी हृ मिलती है“ कमी कभी राजमुद्रा 
पघ्रे पर* ठी खोदी जाती धी, जिसके साथ कोह लेख नहीं होता कितने एक ताभ्रप्ों के यत 
में राजाघ्ों के दस्ताक्तर खदे हुए रहते ह जिनसे उनके लेखनकला के ज्ञान का भी पता लगता 
हे. ताभघ्रपत्र छोटे बड़े भिन्न भिन्न लंबाई चौड़ाई के पतले या मोषे पो * पर खद्वाये जाने ये जो 
साबिके पाट कोक्कूट कूट कर बनाये जति ये. कह ताञ्चपन्नों पर दथोड़ों की चोरों के निशान पाये 
जाते ह श्व जो ताच्रपन्र वनते ये तावे की चरो को काट कर उनपर टी खुद्चवाये जाते रै 
ताश्नपन्र खोदने मे यदि कोड अशुद्धि रो जाती तो उस स्थान को करट कर धराचर कर देते श्चौर फिर 
सपर शुद्ध शन्त खोद देते. ताश्रपचों पर भी शिललेखों की तरद्‌ खं कु हाशिया द्ोद्रा जाता 
नौर कमी कमी किनारे ऊंची उह जाती णी. दानपघ्नों के घतिरिक्त कथी कोड राजाक्षा° यथवा 
स्तुष, मठ ्ादि बनाये जनि के लेख = तथा ब्राह्मणों यौर जनों के विविध यंत भी तायि के त्रिकोण, 





९१ प. ६, जि ९२ पृ ९७९१-५ । 

९ ई० वर्जेस सपादित ' तामिल पड सस्छत इन्स्किपशन्स, ' पू २०६९४ 

१ राजमुद्रा म राज्यचिङ्क, किसी जानवर या देवता का खचकर दोता है भिन्न भिन्न वंशौ के राज्यचिङ्न भिन्न 
भिश्च मिलते दे जैसे कि वलभी के राजाश्रौ का नंदी, परमारो का गरुड, दिश फे चालुक्यां का वरह, सेनर्वश्चियौ का 
सदाशिव रादि. 

४ राजपूताना म्यजिश्रम्‌ मै रक्खे हण प्रतिदार राजा भोजदेव के वि सं ६०० (ई स ८४३ ) के दानपत्र की बदु 
राजमुद्रा श्रलग वनाई जाकर ताम्रपत्र फी वा शरोर माल कर जोर हः प्रतिद्यार महेन्द्रपाल ( प्रथम ) श्नौर विनायक्रपाल 
कफे दानपघ्रौ की मुद्रापः भी इसी तरह जी इद दोनी चादियं (देर्पे,जि १५ पृ १९ श्रौरश्४०केपासकेस्चेट इन भी 
म सुद्धा फी प्रतिरनि नदी द पर॑तु वा शरोर जदा वद छड़ी थी चद स्थान खाली पाया जाता दै ) 

५ मालवे कै परमार के दानपत्रौ मे राजमुद्रा चहुघा दुसरे पै फे वार श्रोरके नीचेके कौण परलगीदोतीदै 

९ सजपूताना स्यूजजिश्नम्‌ ( श्रजमेर ) मे रकल हृष दानपरो मै से सव सते छोटा ४ १ इच संवा श्रौर ३ च चोद्ादश्चौर 
तोल मे १२ तोल्ते है सव से वड़ा प्रतिदार यजा भोजदेव का दोलतपुरेः (जोधपुर राज्य मै ) से मिला श्रा मुद्रासदित २ फुट 
५९ श्च लंवाश्रौर १ फुट ४ घ्व चीष्ा तथा तोल मे ९६ सेर (३९ ई पोंड ) के करीव है ये दोनो पक एक पत्रे पर दी सुद हँ 


० सादमौरा के ताम्रलेख मे राजकीय श्राक्षादे (एसो वंगा के प्रोसीडिद्स ई स १८९४, प्ले ९) 
3 १० क ३ 9 [3 च ॐ 
० तक्तरिला के ताश्रलेख म प्तजप पतिक के यनाये बौद्ध स्तुप पवं मठ का उक्ति दे (पे र, जि ४, पृ ५५५६) 
८ राजकोर के सखुप्रसिद्ध स्वर्गाय वेध यावा मेहता के घर की देवपूजा म तवि के कद पक दोटे यदे य॑ज मेरे देखने 


१५४ प्राश नलिपिमाला 


गोक्ष था चतुररा पलो पर खदे ए मिलते ह. तामे भमदि के बरतनों पर उनके मालिक्षों के 
जने षी प्रथा मी ध्ायचीनहे कभी कमी तिके प्रो पर पुस्त फ़ ' भी खदवाहे जाती धी ५ 





पीतल, 


लेन मदिरे में पीतल फी वनी है यशी घड़ी क मूर्तियां भिलती है जिनके भासनों 
ध सनो 
भमोर छोरी सूर्तियों फी पीर पर क्तेल शुदे ररते है. रेसे लेरखोँवाली १००० से अपिक जैन मतिया 
मेरे येखने मे भार हैँ जिनपरफेलेल ष. स. फीऽ्वींसे १६ वींशनान्दी तक केह ज्ञेन मदि मे 
पीतल के गोल गहे रक्ले हुए मिलते हँ जिनपर ‹नभोकार ` सत्र श्रौर थत्र छदे रहते ई. 





कासा 


के मदिरो में लरकते हुए कसि के घंटों पर भी उनक्षे मे फरनेवार्लोके नाम भौर भेर 
करने का सबत्‌ भादि खुदा भ्रा मिलता है. 


~~~ 


लोहा, 


लोरे परः भी रेख खोदे जने कफे कुटु उदाहरण मिल अते देली ( मिहरोली) के 
कलुज भीनार के पा्फे लोह के स्तंभ परराजा्चद्रकालेलददारैजोरै. स. कीर वीं रतान्दी 
क्षारे. भानू पर भरषलेश्वरके मदिर में खष्े ्टुए लोहके विशाल त्रिशूल पर वि, सं. .१४६द 
फाद्णुन सुदि १५ का लेल खदा हमारे. यित्तौड भादि कं स्थानो में लोहे की तोषो पर भी 
लेष्ष एदे हए मिलते रै. सोने, चांदी, तयि भ्रौर सीसे के क्षिसोके रप्पे लोहैकेहीबनतेपे 
समोर उनपर असर उष्टे खोदे जते ये 





काली स्याही 


कागज्‌ पर लिखे की काली स्थाही ( पसी ) दौ तरह करी होती है पश भोर कवी. पक्षीस्याही से 
पुस्त लिली जाती है श्नौर कवी स्याही से च्योपारी लेग अपनी जही श्रादि लिखतेर्हैः पक्षी स्याही बनाने 








रभ्य मंगल का श्रिकोण यंत्र क ल्गोके यदा मिलतादै भ्रजमेर के सभवनाथ के जेन (श्वेताम्बर ) मदिप्मे घोरी 
डाल जसा षङ पक गोल यंत्र रक्खा हुञ्ा है, जिसक्षो ' वीसस्थानक' का य॑त्र कते दै 
९१ जिपती ( मद्रास च्हत्तिमे) म ताबेके पत्रा पर सुद हय तेलुगु पुस्तकम्लिर्है(वी, सा ६ पे, पृ ८६) इष 
मग केलेत से पाया जाताहि कि "राजा कनिमप्क ने प्रसि विद्रान्‌ पाश्वै की पेरणा से क्मीरमे नोद्धसंघ एकनित किया 
लिखने सृत्रपिटक पर 'उपदेशशःस्त्र ' विनयपिरक पर (विनयविमाषाश।ख' श्र अभिधमैपिरक पर “शअभिधमेविमाषा- 
शाख" नामक लाख शाख न्छोकषौ की टाकापतेय्यारकी कनिष्कर नेषन तीनो टीकाभोको ताभ्रफलकं पर खुदवाया त्रौर 
उशको परथर की पेथियौ मै स्ख कर उनृपर स्तूपबनयाया! (यी)ष्ुरेवेषजि ९, ९५५ इष्न्त्सग की भारसीय याजा 
चर योगस वोटस का पुस्तक, जि. १, पू. २७९१; पेसी भी भ्रसिचि हे कि सायण के वेदभाष्य भी तबे से पत्रौ पर शुद्ववे 
शये ये ( भक्सभूलरे संपादित ऋण्वेद, जि १, १ षा) धः त 
९ आमत्र पर ्रयलगड्‌ के जेन मंविरर मे पीतल की पनी ठ ४ विशाल आर ८ कुक व मूर्तियं स्थापित 
दानो परख ङी ९५ वीं श्रौर १६ वी शताब्दी केलेख खुद हृत दै. अन्यत्र मी ेसी मूर्तियां देखने म॑ जाती है षप्तु 


सलमी एड साथ मदी 


ज्ेखनसामप्री १५५ 


के क्तिये पीपल कीलाखको, जो अन्य व्रतो की लात से उत्तम समभी जाती दै, पीक्ठ कर सिक 
की ्टुडि्चा में रक्ते हुए जल मे डाल कर उसे आग पर चदतिदै रिरि उषे छहागा घौरलोष पीस 
फर डालते है उथलते उयलते जव लाख कारस पानी में यदह तक मिल जाता है कि काग पर उक्तसे 
गहरी लाल लकीर वनने लगती है तश्र उते उतार कर छान तेते, उसको अलत। (अलक्षक ) 
कहते रै फिर तिलोंके सेल के दीपक के कज्ल को महीन कपटेकी पोली मे रल कर श्रते 
उसे किराते जाते दँ जव तक क्षि उससे सुंदर काले अद्र बनने न लग जावे. फिर उसको दवाव 
(मसीभाजन) में भरेते दै. राजप्रूताने के पुस्लकलेखक अथय नी इसी तरद्‌ पक्षी स्थाही वनते 
है सभवदै क्षि ताद़पघ्र के पुस्तक भी पहिले दीदी स्थाही से लिखि जते 


कवी स्थाही कल्ल, कत्था, चीजायेर भौर गोद को मिला कर वना जाती दै परंतु पत्र 
पर जल गिरने से स्याही कैल जाती है सौर चमसे मे पते परस्पर चिपक जाते हैं रस लिये उ्- 
का उपयोग पुस्तक लिखने में नहीं किया जाता 


भूजेपच्र ( भोजपत्र ) पर लिख्वने की स्याही बादाम के दिलक के कोपर्लो को गोपूत्रमें 
उबाल कर वना जाती धी. भूजपत्र उष्ण हवा में जल्दी खराव हो जाते दै परंतु ज्म षदे 
रमे से बे विलङ्कल नहीं विगद़ृते इस लिये कश्मीरवाल्ते जव सैकते भूजेपन्न के पुस्नकों को साक 
करना षारते है तथ उनकोजल मं डाल देते है जिषसे पत्रों एवं अक्रो पर का मेल निरू 
कर वे फिर स्वच्छुहो जाते दहे प्रौर न स्याही हलक्षी पडती है अर न फैलती है मूजजपत्र पर 
लिखे हए पुस्तकों मे फी अतर आदि च्रस्पष्टहोतो एसा करने सेये भी स्पष्ट दीखने लग जते ईर, 

काली स्थाही से लिखे हुए सव से पुराने यन्नर ई. स पै की तीक्षरी शताष्दी तक के भिति 





१ बूलर् फी कश्मीर श्रादि के पुस्तकौ फी रिपोर, प ३० 

९ द्वितीय राजतरगिणी का कतौ जोनराज श्रपने ही एक सुकष्मे के विपय मै लिखता दहै कि'[ मेरे दादा] लोलया 
ने किसी फरण से श्रपनी दस प्रस्थभूमिमसे एक प्रस्थ भूमि किसी को वेची श्चीर श्रपने नोनणज श्रादि बालक पुत्रो को 
यष्ट क कर उसी घं वह्‌ मर गया नोनराज रादि फो श्रसमथै देख कर भूमि खरीद्नेवलि पकके बदले जबरदस्ती खे 
दस प्रस्थ भागते रदे श्रौर उसे लिये उन्टौने यह जाल यना लिया करि विक्रयपन्न (चैनामे) मै लिले हप "भृप्रस्थमेकं 
विक्रीतं" म 'म' के पूमै रेखारूप से लगनेवालं। "प" फी माघ्रा^ के ष्द्ःश्रौर मको 'श' † वना दिया, जिससे चिक्र 
यपघ मे "भूय्रस्थमेक ' का “भूप्रस्यदश्तकं › दो गया मेने यद मामला उस राजा ( जेनोल्लासदीन, जैन-उल्‌-घ्नावदीन ) की 
राजसभा म पेश किया तो राजा ने भूजेपत्र पर लिखे हुप विक्रयपन्न के। म॑गवा कर पठा श्रौर उसे पानी मे डाल दिया 
तो नये श्रप्तर धुल गये श्रौर पुराने टी रह गये जिससे “भूप्रस्यमेकं' द निकल श्राय! षस [ न्याय ] से राजा के कीर्ति, 
सुको भूमि, जाल करनेचाले। फो श्रद्धूत दड, पजा को ख शरीर दुष्टौ को भय मिला" ( जोनराजकून रजतरंगिणी, शलोक 
१०२५-३७ ; सते यद पाय। जातादहैकियातो कर्भीरवाल्ते तीन पटू मदी पक्की स्यादी जनते की विधि भूल गवे 
थे, या भूजपत्र पर की स्याही जितनी पुरानी हो उतने टी श्रक्तर ख्दषिजतिये या ्रधिक संमवदहैकि पंडित लोलणज 
व लिखने की स्याही, जिससे विक्रयपश्र लिला गया था, पक्षी यी सौर दृसखसै स्याही, जिससे जाल क्रिय! गपा, 
कथीर्थीौ 


१ साचीके पक स्तृपम से पत्र के दोगोल डिव्ये मिले दै जिनमे सारिपुत्र श्रौर मदामोगलान की ड्या निकली 
धक हन्ये के दकन पर ‹ सारिपुतस ' सुदा है भौर मीतर उसके नाम क! पदि श्रह्तर ` सा ' स्याद से लिखा हादे दुख 





क शारदा ( कश्मीरी ) एवं न्य भाचौन लिपिर्यो म पिले "ए" कीमाधराका विङ्कष्ेरी या षडी खी सकीर 
भीथा जो भ्यजन के पिते लगासा जाता था ( देखी, लिपिपत्र रलम शे", २६म दे", ३० दिये हुर शरिगांवके लेख 
के अयमन "ते') 

† क्यमीरीकिपिमे म" ओरण्श' म दतनाही अतस्देकि 'म'केञउ्पेरक्षिर की लकीर न्दी लगती श्रौर "थ 
के गवी है ( देखो, लिपिपव २१), जाकी को मेद नदीषठे 
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ग्गीन स्यारी 


(० 


रंगीन स्यायो मे लाल स्या्वी सुख्यदे. वहे दोतरदकी शोतीडैः एक तो श्रखताकी श्रौर 
दरी हिगल्‌ कीः जो उसको गोद कफे पानीमें घोल कर्‌ वना जाती है. दरनलिखित वेद्‌ के 
एस्नकरं भं स्वरों के चिक, चौरे सव पुस्तकों के पत्रों पर की दाहिनी र वार श्रोरकीदहारियेकी 
चोद खडी लकीर ्रलता या दिगल से बनी ई टोतीदहै कमी कमी अध्याय की समापि का 
शश, एवं । भगवालुवाच , ' ऋपिस्वाच? श्रादि वाचय तथा विरामसुचक खडी लकीरें लाल स्याही 
से घनाई जात्ती ह ज्योतिषी लोग जन्मपत्च तथा वर्षफल के लवे लवे खरडा में न्द्रे हारिय, यादी 
लकीरें तथा भिन्न भिन्न प्रकार की छंडक्ियां लान स्यारी से ही वनाति हे । 

सखे दरे रगकोगोंद्के पानीमें घोल कर द्री, जगाल से समाली यर टरिताल से पीली 
स्याही भी लेखक लोग वनाति टै. कभी कभी पुसतको के यभ्याय व्यादि समासि के अशो नें 
चं टन रगीन स्पादियों का उपयोग करते श्चौर विशेष कर जैन पुस्तकों म उनसे लिश्े हुए श्त्त्र 
मिलते दे. बहुधा सय पुस्तकलेखक जिन श्रचरों या शब्दो को कादना होता उनपर हरिताल कषरा 
देते अथवा स्यादी से उनके चारों शरोर छंडल या ऊपर खदरी लक्रीरे बना दिया करने भे 


सोनेश्रारचादी की स्यादौ 


सोने चौर चांदी करि वरकों को गोंद्‌ के पानी में प्रो कर सुनहरी र रुपहरी स्यादियां बनाई 

जाती टै इन स्यादियां से लिष्ने के पटिल पत्रे सफेद सां तो उन्हें काले थालालरंगसिरग 
फिर कलम से उनपर लि कर शक्कर था कौीडे श्रादि से घोटते ह तव क्तेर चमकीले 

निकल ध्याते रै देसी स्यादियों करा उपयोग विशेष कर चिलकार लोग चिम करते है तो भी श्रीमत 
लोग प्राचीन काल से उनका उपयोग पुस्तकादि लिरखवाने मे कराते ये जिसके उदाहरण मिल आते रै 








के क्न पर ' मदःमोगलानख ' खुदा ह श्रौर भीतर “म › शअत्तर स्याही का लिख। हृश्रा हं सारिपुत श्रौर मदामोगलान दोनो 
युद्धदेव (पाप्य मुनि) फे मुख्य प्यथ सारिपुत्र का देहत घुद्देव फी मोजृदगी म दो गया था शरोर महामोगलान का बुख 
केनिवौणके वाद हुश्राधा यह स्तृपरं स पूय फी तीसरी शताब्दी कायना हृश्रा मानाजाता ह (कनिगदहाम का भिलसा 
प्स, पृ २६५-३०द) यदि ये डिव्ये उक्त स्तृपके चनने के समथ नये चनयि जा कर उनम वे दद्या रक्खी गर थी पेखा माना 
जितो ये स्यादी से लिखे हण श्रत्तर रई स पूर्व की तीसरी शताब्दी के दोने चाददिये परंतु यदि यद माना जाचे किये डिष्वे 
किसी श्रन्य स्तृपस निकालते जाकर सांचीके स्तूपं र्खे गयेयेतो उश स्यण्दी के श्रत्तरो के लिखे जानेकासमयरस 

पृषं की पांयर्च शताब्दी दोगा । 

९ श्रजमेर के सेट कस्याणएमल दद्रा फे पुस्तकसंग्रह मे बहत खुंदर श्रक्तरो म लिखा हुश्रा ' कटपसुत्र* द जिसका 
पहिला पच सचणी कौ स्यादी से लिखा श्रा दै यदं पुस्तक १७ वी शएतान्दी का लिखा श्रा प्रतीत होता हे खुर 
की स्याद से पूरे लिखे हप दो जेन पुस्तको का क्षिरोदी राज्य के जनपुस्तकसंघ्रहौ म होना विश्वस्त रीति से खना गया हे 
परंतु वे मरे देखनेमे नहीं श्राय चि सं ९६१२ के करीव मेरे पिना ने उदयपुर के पंडित सदाशिव से पक छोरा पत्रा सेनि 
ही स्याही से श्रौर दूसरा चांदी की स्यादी से लिखवाया, वे ठनो श्रव तक विद्यमान हे श्नौर रंगीन कागज्ञौ पर लिखे इष 
टर सोन की स्यारी स लिखी हर फारसी फी प्क कताव श्रलवर के राज्यपुस्तकालय भ है पेखा खना जाता है 1 ण्सीद्ी 
फारसी कौ पकर किताव सेठ कल्याणमल दद्रा फे यां भिर्ची रक्खी दद है परतु उसपर मुद्र -लगौ हूर होने फे- कारण 
ङसक्रा नाम मालुम न्दी किया जा सका सेठ कल्याणमलं दद्रा के यहां कद हस्तलिखित पुस्तक के संभ्रद की देशौ चट के 
ृष्धे की पक पुरानी किताव हे जिसमे “ यंजावन्चूरि › नामक पुस्तक ९६ पत्रो ( इः पृष्ठ ) पर चांदी की स्याही र चडेदही 
छदर अक्षर मे लिखा हुश्ना है, लिखलक प्रत्येक पृष्ट के चारो तरफ के दाशिय रंगीन लकीरो से यनाये गये दे ह्ाशिर्यो पर 
ज्ञा इयारत लिखी है ष्टी काली स्या स हे वाकी सव्चांदौकीस्यादीसि्ै चादी की स्याही से लिखा हुश्रा हिस्सा 
कागज को पिल साल या काला रंगने कै वाद्‌ लिखा गया दे पुस्तक्र भे संवत्‌ नरी ह परंतु चह ६ स कीरश््वीं 
शानाय्दी ॐ श्ासपास का लिखा हृश्चा प्रतीत होता है पत्रे इतने जीण दो गये किष्ाथदेनेसे रते दोदोप्ष्ठौके 
बीच रेशमके दुक्डे रक्येटवे मी बिलङ्ह जीरीशीयौ हो गये 





लखनसामप्री १५७ 


रलम 


विवाभौ लोग प्राचीन कालसे दी लकदी के पाठा पर लकड़ी की गोल तीखे छह की कलम 
८ वर्णक ) से लिखते चले आते हैँ. स्याही से पुस्तक लिखने के लिये नड ( वरू) यावास की 
कलमे ( लेखिनी ) काम मे आआतीदहै श्रजटा की युफा््ोमेजो रगोंसरे लेख लखि गयेर्हेव 
महीन बालों की कलमों ( वर्तिका ) से लिखे गये गे दक्तिणी शैली के ताडप््रों के चत्त ङुचरतं 
फे लिये लोहे की तीखे गोल सुग्ब की कलम ( शलाका) अव तक काम म च्रात्ती है कोर कोर 
उ्योतिपी जन्मपत श्मौर वर्षफल के खरा के लंबे हाशिये तथा च्चाड़ी लकीरें बनाने मेँ लोहे की 
कलम को श्रव तक काम मे लाते है, जिसका ऊपर का भाग गोल श्रौर नीचे का स्पाही क 
परकप्र जसा होता रै. 


प्रक्र 


ज्योतिषी लोग जन्मपच् चौर वर्षफल में भिन्न भिन्न प्रकार की क्ंडलियां वननि में लोहे क 
यने हुए पुराने टंग के परकार अव तक काम में लाते हँ प्राचीन हस्तलिखितत पुस्तकों मे कभी 
कमी विषय की समासि श्मादि पर स्पादी से वने कमल" मिलते देवे परकारों सेदी वनयेदहृएर 
चे इतने छोटे होते हैँ किं उनके लिये जो परकरार काममें अये हागि वे बड़े खुदम मान के रोने 
चाष्टियें 


¢ 


# 


रेखापादी 


9 भ ५ 


कागजों पर किख जानेवाले पुस्तकों के पतो में पंक्तियां सीधी च्रौर सनानांतर लाने के 
लिये लेखक लोग "रेखापारी' कामम लाते टै. लकड़ी की पतली पाटी पर दोनों भ्रोर डोरा 
लपेट कर डोरों की पाक्षियां समानांतर की जाती ह फिर ए्कश्चोरके सश्र डरे एकत्र कर उनके 
मध्यमे एक पतली तीन चार ह्च लंवी लकड़ी उल कर उसको घुमाते है जिसे दूसरी तरफ 
कीडोरो की समानांतर प॑क्तियां टद दो जाती है ओर उधर उधर दथ्नी नदीं कोको, परीं 
लंबाई की तरफ के दोनों किनारों के पास, समानांनर द्द्‌ कर उनमें डोरा डालते इस प्रकार की 
पारी को "रेखापाटी' कते है कोई कोई उसे `समासपादी' भी कते है क्गितने एक\जन 
साधुं के पास बड़ी सदर रेखापाठी देखने मे अती हँ वे कागज के मज पुय ङी की 
यनी हुई होती हैँ ्नौर उनके दोनों चर भिन्न अतरवाली डरो की समरनांतर पंकतिथां पाठी के साव 
राग्रन से विपक्षी हुई होतीरैंजोकभी दिल दी नीं सकनी रेखापादी पर कागज रख प्रत्येक पक्ति पर 
श्रुती द्वा कर चलाने से कागज की लबाहै मे डोरों के निशान पड जति रहै. इस प्रकर एक तरफ 
निशान हो जाने के वाद्‌ कागज को उलटा कर पिले के निशानों के मध्यमे उक्ती तरक निशान वना 
लिये जाते दै. इससे दौ पक्षियों के वीच का अतरदोयशोंमें विनक्तरो जलता है जिनमे से ऊपर- 
वाले म श्चक्तेर लिखे जाते हैँ चौर नीचे का खाली छोड़ दिया जाता है जिससे हस्तलिखिन पुस्तकों 
दी पंक्तियां समानातर दोतीदे रेषे दी कागज की दाहिनी श्नौर वार अर जितना हाशिया र्ब 
ना शो उतना स्थान छोड़ कर एक एक खङ्गी लक्षीर खी च ली जाती हे जिसपर पीडे से लाल राही 





१ मेर्मोयस श्रोफ दी परशिश्रारिक्‌ सोसाश्टी श्राफ वंगाल, जि ५ खट ३७ मे ताड पत्र पर लिते हुए प॑ंचर्क्ता 
नामक पुस्तक के णक पत्रे की जो निकृतिं छवी है उस दो कमल यने पटे, एक श२्श्रौर दुसरा ६ पलदी का वे कमल 
दते छेदे श्रौर उनकी परिधि की छ ततरेखापं इतनी बारीक षे कि जिस परकरारसे वे वने गये हं उख! वदी सूदमता का 
अयमान भली भाति टो सकता ह 


१४८ प्राचीनलिपिमाला, 


से दाश्यिकी दो दौ लकीरं नाड जाती दँ ताड्पत्रा पर लिग्ी ई पुस्तकों म पंकियां सीधी 
लान क वलय पादृले उनपर काली या रमीन स्याही कीं बहुत बारीक लकीर सखीन ली जाती धीं 
अधवा लोहे कीं वारीक तीखे गोल सुह की कलम से उनके निशान कर लिये जाति ये भूजैपत्नो पर भी 
पसा री करते होगे 


कावी (सल) 


~ उस समय स्यारी की लक्रीरं ्वीचने के लिये गोल शूल का प्रचार हो गया है परंतु पटल 
सक्र लिये लकड़ी की गज ( कंवा ) जेसी चपरी पटरी कामम घ्रा थी जिसके उपर श्रौर नीचे का 
एफ तरफ का किनारा वारर निकला दुखा ररताथा. उसके सहारे लकीर ग्वीची जातीभीं देसी 
पद्य को राजपूताने के लेखक ' काव ` ( कंवा ) कहते हं चह रूल की पेक्ता अच्छी होती है क्यो 
कि रूल पर जव स्याही लग जाती रै तव यदि उसे प्न लिया जावे तो घूमता ह्या ख्ल नीचे के 
कागज को विगाड़ देता है परतु कांबी का वद्‌ प्रंश जिसके साय कलम सटी रहती है वाहर निकला 
ट्श्रा हाने से कागस् को स्पशे ही नहीं करता जिससे उसपर लगी दहे स्याहीकादागर क्रागज पर 
कभी नरी लगता पुस्तकलेसखक तथा उ्योतिषी लोग लकीर खीचने के लिये पुरानी रैली से अव 
तक कंधी कामम लाते 


[४ 9 1 ~~ 
स भोंफदी 
१ ताद्पन्ो पर पक्षिया सीधी श्रोग समानातग लनि के लम खीची हई लकीरा क लिये देखा, ममाय ॥ 


पशिश्रारिक सोसाषटी श्र बंगाल, जि ५, 'लेर २६ 


परिशिष्ट. 


भारतीय संवत्‌, 


© [उ (उ ^~ # (8 [9 (च 
भारतवषं के भिन्न भिन्न विभागो मे समय समय पर भिन्न भिन्न संवत्‌ चलते रहे जिनके प्रारंभ 
सादि का दाल जानना प्राचीन शोध के ्रभ्यासियां के लिये श्चावश्यक है, इस लिये उनका संक्तेप 
से विवेचन किया जाता द्धै 


१--सश्तपि ° संवत्‌ 


ससपिं संवत्‌ को लैौक्रिककाल), लौकिक संवतः शास्र सवत्‌" पहाड़ी संवत्‌* या कचा 
संवत्‌“ नी कते टे यह सवत्‌ २७०० वपे का करिपत चक्र ई जिसके विपय मे यह्‌ मान लिया 
गया हे फि सपि नाम के सात तारे ्रभ्विनी से रवनी पर्थत २७ न्तव मे सि प्रत्येक पर 
करमशः सौ सौ वपे तक रहते है? २७०० वधे मे एक चर पररा हो कर दूसरे चक्र का 
प्रारभ होता है जहां जां यद्‌ संवत्‌ प्रचलित्त राया है वहां न्त्र का नाम नरी 
लिखा जाता, देवल १ से १०० तक के वषं लिखे जाते है १०० वपं परे होने पर शताब्दी का 
प्क ह्टोड कर फिर ण्क सि प्रारंभ करते हद. कस्मीर के पचांगर तथा फितने एक पुसतकोर मं 
कभी कभी प्रारभ से नी वषे लिखे हुए मिलते दे. कर्मीरवाल इस सवत्‌ का प्रारभ कलियुग 





१ 'सयत्‌' गय्ट ' सवत्सर णब्द फासक्तिप्तस्पह जिसका श्रथ वर्ष'्हे कमी कमी इसके श्रौर मी सक्तिप्त 
रूप "सव , स या स्रः श्रार स” (भरारृतल्खो मे) मिलत रे सवत्‌ णव्द्‌ कफो कोई कोई विक्रम संवत्‌ काटी सूचक 
मानने रे परतु वास्तवमेणेसानहींद यह णब्द केवल "वर्प का स्चक दोन से विक्रम सवत, गुप्त सवत्‌ श्रादि भ्येक 
सवतकेलियिश्रानारैश्रार कमनी कमी दसफे पूर्य उक्र संवर्तो फे नाम भी ( विक्रम संवत्‌, वलभी सवत्‌ श्रादि) लिखे 
मिलते चसे स्थानम व, श्रव्ट काल, णक श्चादि एसी श्र्थचाले शब्दौ फाभी प्रयोगरहोतादहे 

> सपनि नामक७ताराकी करिपत गति फे साथ इसका सं्वंव माना गया दह जिससे इसको "सक्तिं खवत्‌ 
कहते ट 

 कण्मोग्श्रादि म गताच्द्रियाकेश्रकौषफो छोड कर ऊपरके वपां फे श्रक क्िखने कालोगोमे प्रचार होनि के 
कारणा इसथो 'लेाक्िक सवत" या "लोक्िक काल" कते ह 

४ विद्धाना 7 शास््रसचधी श्रवा तथा उयोति शास्जफै प्चागामे इसके लिखने का प्रचार दहदोनिसि दी इसको 
शास्त्र सवत्‌ कटते दा 

५ कश्मीर श्रार पाचके परटाडी प्रदेश म प्रचलित होने से इसको पदाडी सवत्‌ कहते हें 

९ इस सवन क लिखने मे णताध्िर्यो को जड कर ऊपरकफे दी वर्ष लिखें जानेस श्से फा सवत्‌ कते हे 

9 णकैकस्मिन्तृने गत शृत ते ( मुनय ) चरनत वर्षाणाम्‌ ( वाराही सिता, श्चष्याय ९३, ष्लोक ४) पप्त्रणा तु यौ 
परी द्येते उदिती दिप । तयोस्ठु मव्य नक्तत्र दण्यते तत्सम निशि ॥ तेनत ऋषयो युक्ता्ति्टत्यन्दशत नृणाम्‌ ( भागवत, स्कध १२, 
श्रध्याय २, भ्लाक >७-२= विष्णुपुराण, श्र॑श ४, श्रध्याय २७, श्लोक ५३-५९६ ) पुराण श्रोर अ्योतिष के संहिताग्रथो म 
सप्तापयो की दस परक्षार की गति लिखी हे वह कदिपत दै ‹सिद्धाततत्वविचवेक › का फती कमलाफर मह भी पेखी गति को 
स्वीकार नही करता ८ श्रयापि करपि नरेगतिरार्यवंध्रा न यात्र कथिता ल सहितासु । तत्कान्यमेव हि पुरारावदत्र तज्जञा्तेनैव तत्व- 
कषय गदितु प्रवृत्ता ॥ ( सिद्धाततत्वचिवेक, सग्रदयुत्यधिकार, यलोक ३२ ) 

८ श्रीसप्तर्विचारानुमतेन. सयत्‌ ४८६६ तया च सवत्‌ ६४ चेतरश॒ति ९१ श्रीणका १७१५ करणगतान्दा्दा) १०२८ दिनगण॒ 
४१२०१० श्रीविक्रमादित्यसवत्‌ १८५० कल्पगतान्दा(ब्दा). १-६७२.६४८८्८६४ गेपाव्दा्दा) २६४७०५१ १०६ कलेर्गतवर्षासि 
४८९४ रपवर्पीणि ४२७१ ०६ ( विक्रम सवत्‌ १८५० का पचाग, द पे जि २०, ए ९५० ) 

< सतर्णि (कि)्वत्‌ ४.६५१ श्र ्व[युनद्ृप्णसप्तमी मगल(ल)ासर(रे) ( रस्तलिखित “ध्वन्यालोक”, इं पे, जि ८० 


पु १५९) 


१६० प्रासीनलिपिमाला 


के २५ वपे पुरे होने पर' (रष्वं वषैसे) मानते दै पतु पुराण नथा ज्योतिष ङ्च जरयो ते > 
का प्रचार कलियुग के पदिलेसे दोना माना गधा टैग. ` 
„ (अ) ' राजतरंगिणी ' में कल्दए पंडित लिखता टै कि इस समथ लौकिक [ सवत्‌ ] के 

२४ वं ( वनेमान ) वषे ते शक्र संवत्‌ के १०७० वर्षं वीत चुके है" इस दि्ताव स वकनान" 
लोकिकं सवत्‌ श्रौर गत शक्र संवत्‌ के वीच का श्र॑नर (१०७०-२४- ) १ ०धदेन्ण्दे है अधीन 
शता्दी के श्चकरषटित सर्पि संवन्‌ मे ण्दे जोद्रनेसे श ब्दरीरदित एफ ( गतत ), ८१ जोड़्मे से 
चतादि विक्रम (गन), २९ जोडने से कलियुग (गत ) चौर २४ या २४५ जोड़ने से ई. स. (व्षमान ) 
श्राता है. 

(श्रा) चास मिलद्रुए एकलिग्वमें विक्रम संवन्‌ (गत) १७१७, शक्र संवत्‌ १४८ 
( गत ) च्चीर शास्त्र सवत्‌ २६ वैशाख वनि ( वदि)* १३ बुधवार, लिला है. हससि जी वतमान 
शाख संवत्‌ चौर [ गत ] विक्रम संवत्‌ ( १७१७-३६ = १६८१८ ) तथा शक सवत्‌ ( १४८२-३६ = 
{१५४९६४८ ) के वीच का श्र॑तर ऊपर लिखि यलुसार ही चाना ह 

(इह) प्रूना क दृ्निण केलिज कर पुस्नक्रालय मं शारदा ( कश्मीरी) लिपि क्रा (काशि 
फाति " पुस्तक दै जिसमे गत विक्रम संवन्‌. १७१७ शौर सपर्थिं सवत्‌ ३६ पौप वति ( वदि 








१ कले्गेते सायकनेत्र(९५य१र्ध॑मप्रधिवर्यान्निदिव प्रयाता । लोके दि ममन्सगपत्रिकाया सपतर्धिमान प्रमटन्ति सन्त ॥ ( डं 

चृलर क कण्मीरः फी रिपोर, प ६० ) 
छ,ष् ९, पु ४ 

? लाकिकाब्दे चतुर्विशे गककालस्य माग्रतम॒ । ममत्यभ्ययिक यात सरन्न पसित्मरा ( साजत्गिणी, तरंग ९, च्छोक ५२) 

४ समर्थं सचन्‌ के चपै वर्तमान श्रार फलियुग, विक्रम तथा शक सवर्तो के वध पंचागेा मै गत लिखे रहते दहं 
ता०१९२परिलर स ९६१८ ष जो चच्रादि विक्रम सवत्‌ १६७५ शरोर शक सवत १८४० प्रवेश हृश्रा उल्को लोग चत्रमान 
मानते हे परतु ज्योतिष फे दिसाव स वह गतह्‌, न कि वर्तमान मद्रास इदाते कै दक्षिणी विभागमे श्रवतक शक संवत्‌ 
के वसमान वर्प लिखिजानेरेतो चटा क्रा वप चं ददाते तथा उत्तरी भारतवपे के पंचागा के शक्र सवत्‌ सेप्कवपे त्रे 
र्टताहे । 

५ शुदि ( सुदि) श्चार "वदि" या "वदि" का श्र शुङ्कपत्त श्रौ बहुल ( रुण्ण ) पक्त माना जाता है परतु वाल्तव 

म इन शण्दौ का श्रथ ' शुङ्कप्त का द्धिन' श्रार वल्ल ( रष्ण ) प्त का दिन है ये स्वयं शब्द्‌ नहीं फितुदोदो शब्दो 
के खक्ितत रूपा के संकेत मात्र छै जिनको मिला कर लिखने से टी उनी गन्द मै गणनादहो गर्ह भाचीन लेखी 
सवत्सर ( सवत्‌ ), ऋतु, पक्त श्रौर दिन या निधि ये सव कभी कभी संत्तेप स भ। लिखे जति थे जेते संवत्सर के सक्ति 
रूप सवत्‌, सच, स श्रादि मिलते दे (देखो, ऊपर प्र ९५६. रि १) वेते ही ग्रीष्म" (्रारूत म गिह्धाण ) का संक्तिप्तरुप श्र", या 
“गर? छरीर "गि" ( पर्त लेखो म), "चयौ `का "व", 'देमन्त ' फा हे, 'वहुलपत्त' या "चहल (रुष्ण) कावः; 
"शुक्गपत्त' या ' णुङ्क' का “शु, ‹ दिचक्ति का ण्दि ` श्रीर 'तिथिःका ति मिलतादहे बहुल" श्रौर ' प्रिव" के सत्ति 
रूप व श्रोर 'दि" को भिला कर लिखने से यदि ' श्रौर उससे "वदि ' ( बवयोरेक्यम्‌ ) शण्द चन गय।, पेते दी शश्ुक्त' 
के "शुर श्रौर 'द्विवसिः केदि' को साथ लिखने से “शुदि श्रौर उससे 'खुदि (शशः के स्थानम 'स' लिखने से) 
चन गया क्मीरवाल्ते ' दिवस ' के स्थान नै "तिथिः शब्द का प्रयोग करत रहे जिससे उनके यक्षा बहधा 'शुत्िशश्रोर 
वनि" शन्ट मिलते दै देदली के श्रशोक के स्तंभ पर श्रजमेर के चौहान राजा वीसलदरेव ( विग्रहराज) के तीन लेख 
खुदे पः है जिनम से दो संवत्‌ २२० वाख शुदि १५ के दै उन ठोनो मे "ति" खदा हे ( संवत्‌ १२२० वैशाखश्ति १५ 
श्प, जि ९६, पृ २१७१८) व्याकरण के पिद्धल श्राचायां ने “छु! श्रोर वदि वदि) शञ र की उत्पचिनजानकररी 
उनकी श्रव्ययो मर गणना कर दी है दि `या “शति चर ' वदि ` या वति * ( वत्ति ) के पी "तिथि ` शब्द ( ्रावण्दि 
पंचम्या निश ) लिखना भी श्रद्ध दे क्याकि ° शुदि ' भोर "वदि * म किथिखुचक ` दिवस › शब्द्‌ भोजूद हे केवल उप- 
युक्त शब्दो के ही संक्षि रूप लेखादि मे मिलते है पेखा दी नदी किंठु श्ननक दुरे शब्दा के मी संक्षि रूप मिलति द, जसे 
कि "टकर" का "० ' "महन्तम ' का ' म्ं°', धेष्ठिन' का “शरे° , “क्ञातीय ' या "क्षाति ' का “कष › उत ( पुर का प्रारूत 
रूप) का उ" (र्दद, जि ८, पु २१६२२) श्रादि श्रनेक रेस स्ति्त रूपौ के साथ कीं कःडल (°) लगाया मिलता है 
श्रोर करटौ नही मी 

< श्रीमन्रेपनिविक्रमादित्यसवत्सरे १७१७ श्रीालिवाहनःके १५८२ श्री्ास्बमवत्सरे ३६ वैणाप(ख)प्रदि तयोदस्या बु(ुोधवासर 


मेत्र्वपक्रान्ती (श रप, जि २०, पू १५२) 


भारतीय संवत्‌ ९६९ 


३ रवि वार ओर तिष्य ( पुष्य ) नक्त्च लिखा है इससे भी सर्षिं ओ्रौर विक्रम संवत्‌ के बीच का 
छतर ऊपर लिखे अ्रनुसार ( १७१७-३द=१६८१=८१ ) दी शाता है 


ससषिं सवत्‌ का प्रारंभ चैत्र शुक्ला १ से होता है अर इसके महीने प्रणिमांतदै इस 
न € (1 ९ [१ 
संवत्‌ के वषे बहूधा वत्तैमानप्टी लिखे जाते है प्राचीन कालम इस सवत्‌ का प्रचार कश्मीर 
खर पजाव में था परंतु अव कश्मीर तथा उसके आसर पास के पहाडी इलाकों मं री, विशेष कर 
उयोतिषियों मे, रह गया है 


२--कलियुग > सन्‌ 


कलियुग सवत्‌ को भारतयुद्ध संवत्‌ ओर युधिषिर मवत्‌ भी कटने है इस सवत्‌ का विशेष 
उपयोग ज्योतिष के प्रथां तथा पचांगोंमें टोतादहैतो मी भिलालेखादि म भी कभी कमी हस्म 
दिये इए वषे मिलते र्हः इसका प्रारंभे स प्व ३१०२ लारीख श्ट फरवरी के प्रातःकाल से 
माना जाता है चैच्रादि विक्रम सवत्‌ १६७५ ८ गत ) च्मौर शक मवत्‌ १८४० ( गत ) के पंचांग में गत 
कलि ५०१६ लिखा दै. इस दिसाव से चैच्रादि गत विक्रम सवत्‌ मे (५०१९-१६७१५) ३०४४, 
गत शकर सवत्‌ मे ( ५०१९-१८४०) ३१७६, च्रौर है स॒मे ३१०१ जोडने चे गत कलियुग सवत्‌ 

(8 
आताहे 


दकतिए के चालुक्यवशी राजा पुलकेशि (दूसरे ) के समय के, एदोच्ठे की पहाड़ी पर के 
जैन मदिर के रिलालेख में भारतयुद्ध से ३७३५ ओर शक राजाय ( शक सवत्‌ ) के ५४६ वर्षे 
वीनने षर उक्त मंदिर का चनना बततलाग्रा टै, उक्त लेख के अनुसार भारन के युद्ध ( भारत- 
युद्ध सवत्‌) ओर शक संवत्‌ के वीच का च्र॑तर ( २७४ २-५५९= ) ३१६७ वषे अता है टी ही 
दतर कलियुग सवत्‌ ओर शक्र संवत्‌ के वीच दोना ऊपर वत्तलाया गया है, अतएव उक्त लेख के 
अनुसार कतियुग सवत्‌ च्रौर भारतयुद्ध सवत्‌ एक दी है. भारतके युद्ध मे विजधपाने से राजा युधि- 
्िर को राज्य मिला धा जिखसे इस सवत्‌ को युधिष्ठर संवत्‌* मी कते हँ पुराणों भं कलियुग का 


श्रीतृपविक्रमादित्यराज्यस्य गताव्यया १७१७ श्रीसत्त्पिमते सवन्‌ ६६ पौ [वनि ३ खौ तिष्यनक्तत्रे (श्प, जि २०, प १५२) 
९ कमी कभी गत वपे भी लिखे मिलते दँ, से कि कय्यटरचिद ‹ देवीशतकर ' की टीका के श्रत म यह श्लोक दै- 
वसुमुनिगगणोदधिसमकाले याते कलेस्तया लोके । 
दापञ्चाशे वर्पे रचितेय भीमगुत्तनृपे ॥ (इ ए, जि २०, पृ १५५) 
यहा पर गत कलियुग सवत्‌ ४०७ श्रौर लोकिक संवत्‌ श दिया दहे जो गत है ( "याते ' दोनो के साय लगता हे ) 
क्योकि वसैमान भ्म दी गत कलियुग सवत्‌ ४०७८ श्राता है परंतु पेसे उदाहरण वहुन कम मिलते हे 
२ द्िदुश्रौ की कालगणना के रजवार कलियुग प्क मदायुग काश्०वा शश मात्रहे महायुगमे + युग माने जाते 
जिनका सृत, तेना, द्वापर श्रौर कलि फष्टते दै कलियुग ४२९००० वषं का, द्वापर उससे दुखुना श्र्थात्‌ २८६४००० वषै का 
रेता तिगुना श्र्थाव्‌ ९९६६००० वर्प का श्रौर रत चौगुना श्र्थाव्‌ ९७२८००० वषै का माना जातादै दशस प्रकार एक 
महायुग जिसको चतुयगी भी कदते दै, फलियुग से १० गुना अर्थीत्‌ ४३९०००० वषै का माना जाता है पेसे ७१ महायुग 
का पक्र मन्वतर कदलाता है १४ मन्वंतर श्रीर ६ महायुग ्रथोत्‌ १००० महायुग (=३२००००००० वं ) को पक कटप 
यानब्ह्याकाद्विन कते द श्रौर उतनेदी वर्षौकी रात्री भी मानी गरदं 
४ शरष्टाचत्वार्रिएदधिकत्रिएतो [त्त] रेषु चतु सदसेषु कलियुगसवत्सरेषु परावृत्तेषु सत्सु । स्वराज्यानुभवकाले पचमे साधारणसवत्सरे 
{ गोवा के कर वर्वशी राजा शिचचित्त [ षष्ठेदेव दूसरे ] फे समय के दानपत्रसे दर्पे, नि. न पृ २६०) 
४ तिशत्सु विसदसेषु भारतादादवादितः [ । ] सप्तान्द्पतयुक्तेषु शग)तेष्वव्दघु पचसु [| ] प कलौ काले षटसु पचशतासु 
च [|] समासु समतीतासु एकानामपि भूमुनाम्‌ (पं इ, जि षूपु ७) 
९ ङ० कीलदोनि संगरृ्यीत दक्तिण के लेखो की सूची, प ९६२, लेखसंख्या १०९७ 


१६ प्राचीनक्िपिमाला 


भ्रारंन क्ष्ण के स्वगोरोहण ' से प्रथस्‌ भारत के युद्ध फे पीठे माना है परंतु उसको पिश्रले जिकनान 
ने स्वीकार नहीं किया. वरादमिहिर लिखता हे क्रि युधिष्टिर के राज्यसभय स्तपिं मघा मदुश्र पर 
भे श्चौर इस राजा का शककाल ( संवत्‌ ) २५२६ वषै रहा ° अथात्‌ उसके सवत्‌ के २५२६ वषं वीनने 
पर शक सवत्‌ चला. इससे महामारत के युद्धकादापरके यतमे नहीं रितु कलियुग संवत्‌ करे 
( ३१७६-२५रद= ) ३५२३ वषं व्यतीत होने पर होना मानना पड़ता है कर्हण पंडित कश्मीर ॐ 
राजां के राञ्यसमय के विषय मं लिष्वते हुए क्ता है कि (वापर श्र॑त मे मारत युद्ध ] दश्रा 
इस दंतकथा से विमोष्ित हो कर कितने एक [ विदानो ] ने इन राजाश्रों का राञ्यकफाल गलत मान 
लिया हे. . -जव कलि के ६५३ वे व्यतीत हुए तय कुरपांडव हुए ' अर्थत भारत का युद्ध शु. 
यह कथन वराहमिहिर के उपयुक्त कथन के अनलुसार ही है 
पुराणों में परीक्तिति के जन्म" ( महाभारत के युद्ध ) स लगा कर महापद्म (नंद्‌ ) के राञ्य।- 
भिषेक तक १०५०. वषे होना भी लिखा मिलता है महापद्म (नंद) के वंश कषा राञ्य १०० वर्ष 
तक्र रशा जिसके पीके मौयै चद्रयुपत ने राज्य षाया. चंद्रु का राज्याभिषेक ई. स. प्रज ३२१ के 
्रसपास होना निधित है अतएव पुराणों के उपयुक्त कथनानुसार भारत युद्ध का, स प्रव 
( > २११००१०५०= ) १४७१ के आस पास होना मानना पड़ता है. पुराणों मेदौ दुई मारतके 
युद्ध से लगा कर महापद्म ८ नंद्‌ ) तक की व॑शावलिथों मं मिलनेवाली राजान्नं की संख्या ‹ देखते 
ए भी यह समय दीक प्रतीत होता है. 





१ सदेव भगवरदविष्णोर्यो यातो दिव द्विन । वसुदेवकुले तस्तव कलिरागत' ( विष्णु पुराण, श्चंश , श्रध्याय २४, लोक ५५) 
विष्णुभंगवतो भानु ष्णा्योऽतो दिव गतः] तदा व्रिशत्कलिर्लोका पोप यद्रमते नन ( भागवत, स्कंध ९२, श्रध्याय २, ग्छोक ४६) 
महाभारत से पाया जाता है कि पांडवो ने विजयी देने के बाद १५ वधै तक तो राजा ( धृतराष््‌) की श्चाक्ष। के भ्रनुसार 
सब काय किया फिरभीमके वाग्बाणसि खिक्नदहोकर राजा विरक्क हइृश्चा तच युधिष्ठिर स्वरतत्र राजा वना. फिर रे६ वे घै 
ष्टा श्रौर यादर्वो के स्वर्गबासख कौ खबर श्रं तव परीक्षित को राज्यसिहासन पर यिटला कर पाड़वो ने द्रौपदी सहितं 
म्ाघ्रस्थान क्रिया (इं, जि ४० पृ १६२६४) इस हिसाबसेतोरङूष्ण का स्वर्गारोहण, पांडव का महाप्रस्वान, धवं 
पुराणो का कलियुग का प्रारंभ भारतयुडध से ( १५२३६ = ) ५१ वषं घाद्‌ होना चाष्िये 

९ श्रासन्मघासु मुनय" शात प्रवी युधिष्टिर देपतो । श्रड्द्रिकपश्वद्वियुत शककालस्तस्य राज्यस्य ( बगाही संहिता, सम- 
्विष्ठार, छोक २) 

° भारत द्वापरान्तेऽभूदरार्तयेति विमोहिता । केचिदेता मृषा तेा कालसङ्ख्या प्रचक्रिरे ॥ ४६ ॥ ॥ शतेषु परटूसु सारदे त्यधि- 
कषु अ भूतले । कलेर्मतेषु वर्पाणामभवन्कुरुपाडवाः ॥ ४९ ॥ ( राजतरगिखा, तरंग १ ) 

५ भारत का युद्ध हृश्रा उस समय परीक्षित गभे मै शा इसलिये उसका अन्म भारतके युद्ध की समामिसेङ्क्रही 
अहीनो बाद ुश्रारोगा ४ 

५ मापद्नाभिषेकाचु यावञ्जन्म परीच्तित । एव वर्पसहस्र तु ज्ञेय पचागदुत्तर ( मल्स्यपुराण, श्रध्याय २७२, च्छोक वेदे वायु 
पुरश्च, त्र ६६. "छो ४९५ ब्रह्माडपुखण, मध्यम भाग, उपोद्धात पाद ३, श्र ७४, ो २२७) यावत्परीकतितो जन्म यावनदामभिषे- 
चनम्‌ ! एतदर्भपदख तु ज्ञेय पचदशोत्तर ( विण्ुषृखण, शरश ४, भ्र २८, च्छो ३२ ) आरम्य भतो ग याव्नदाभिषेचनम्‌ । एनद्रष- 
सहश ठु एत पचदशोत्तरम्‌ ( भागवत, स्कंध १२० श्र २, श्लो २६) शस भकार परीक्षित के जन्म स लगा कर महापश्च (नंद) 
क राञ्यामिचक तक के वपौ की सख्या म्स्य, वायु श्रोर ब्रह्मादपराण म १०४०, विम्णु मे १८११ श्रौर चागवत मै१९१५ दीदि 
श्मधिकतर पुरार्णो मै ९०५४० ही है जिसको दमने स्वीकार क्रिया है ध 

९ चंद्र्वशी श्रजर्माढ के पुत्र त्त का वंशज श्रोर जरासंध का पुत्र सदेव भारत के युद तरैमायगया 
पुत्र ( या उष्तराधिकारी ) सोमाधि ( सेमापि ) गिरिव्रज का राजा श्रा जिसके पदे २९ शरीर र च, व सता 
बुशद्थश्शो कहलाये शस वंश के तिम राजा रिपुंजय को मार कर उसके मंत्री यनक ( पुलिक ) ने अपने पुत्र भद्रा का 
राजा चनाया. अयोत^के वंश मे ५ राजा हप जिनके पी िशुनाय वंश के ९० राजाह्ुपप जिनम स ण्यै राजा मनद का 








* श्रह्माडपुराण ज वृरट्रर्वशी राजाश्रो की सस्या २२ श्रोर मतस्य तथा वायुमे देर वी हि 1 ननोर 
संख्या नर्टीयी किसी पुरा २२ से श्रधिक राजानो फी नामावली नरी मिलती इसीसे दमने बृहद्र थवश राज 
संख्या २ मानीहे 


भारतीय सवम्‌, १६३ 
भारत युद्ध के समयसंबंधी ऊपर उद्धूत क्रिये हए भिन्न भिन्न मर्तो परसि यनीक्हाजा 


सकता है कि पिले के कितने णक लेखकों ने कलियुग सवत्‌ चौर मारतयुद्ध संवत्‌ को एक माना ह 
परतु मारत का युद्ध कलियुग के प्रारंभमें नी हुमा. 





३--वीरनिर्वास सवत 


जनों के. चतिम नी्धक्रर मद्ात्रीर (वीर, बद्धमान) फे निर्वाण ( मोच्त ) से सो सवत्‌ मान। 
जाला है उसको ' वीरनिर्बाण सवत्‌ कहते है. उसका प्रचार वहुधा जैन श्रथो भे मिता तो 
भी कभी कभी उसमे दिये हए वषं शिलालेखो मे मी मिल शाति दँ 

(अ) श्वेलांयर मेर्तुंगखरि ने अ्रपने “ विचारभ्रेणि' नामक पुस्तक मे वीरनिषौण संवन्‌ ओर 
विक्रम सवत्‌ के बीचकाश्च॑तर ०७० दियारैः हस शिसाव से विक्रम संवत्‌ में ४७०, शक्र सवत्‌ मं 
६०४ श्रौर ई. स में ५२७ भिलाने से वीरनिवाण सवत्‌ आता है 

(चा) श्वेतांवर वदेव उपाध्याय के शिष्य नेमिचद्राचायै रचित ( महावीरचरिथं ' नामक पाकरत 
काव्यमे लिष्वारहै कि .मेरे ( महावीर के) निवौण से ६०५ वषे श्नौर ५ महीने बीतने पर शक 
राजा उत्पन्न दोगाः इससे भी वीरनिवाए संवस श्चौर शक्र सवत्‌ के वीच ठीक वही अतर खाना 
है जो ऊपर लिखा गया 

(हइ) दिगवर संप्रदाय के नेमिर्चद्र रचित 'चिलोफस्तारः नामक पुस्तकमं मी वीरनिवोणएस 
६०५ वषे श्रौर ५ महीने षाद शक राजाका होना लिखा रैः इससे पाया जाता है किं दिगधर 
संप्रदायकेजेनो म भी परिलते वीरनिवाण चनौर शकर संवत्‌ के बीच ६०५ वपं का यतर होना स्वीकार 
किया जाता धाजसा क्ते श्वेतांवर सप्रदायवाले मानत हँ, परंतु (चिलोकसार के दीकाकार माधव- 
द्र ने चिलोकसार में लिखे हुए “शकः राजा कोभ्रूल से "विक्रम" मान लियाजिससे कितने एक 
पिचले दिवंगर जैन लेखको ने विक्रम संवत्‌ से ६०५५ (शक संवत्‌ से ७४०) चके पूवे दीरनिकरीणए 
होना मान लियाजो दीकनदीं दहै. दिगंकर जैन लेको ने करीं शक संवत्‌ से ४६१, कर्द ६७ 
भौर करटी १४७६३ वषं पूवे वीरनिवौण होना भी लिखा है परंतु ये मत स्वीक्रार योग्य न्दींदै, 








पुत्र महापद्म (नव) धा दसं गणुनाकेश्चवुसार महामास्तके युद्ध से लगाकर महापद्म शी गदीनशीनी तक्र ३७ राजा 
होते ह जिनके लिये १०४० वर्षं फा समय कम नीं -कितु श्रधिक्ष्टा है क्यौक्रि श्रौस्तत एिसाव्र सि प्रस्थे राजाका राजत्ष- 
काल र८षपेसे कुष्ठ धिक दही राता 

१ विक्कमरनारभा परड स्िरिवीरनिव्बुई मरिया । सुन मुरिषेश्रजुतो विक्रमकालउ जिणकालो ॥ विक्रमकराललिनस्य वीरस्य कालो 
भिनकालः शून्यमुनिवेदयुक्त. चत्वारिशतानि सप्तत्यधिकवर्षाशि श्रामहावरीरविक्रमादित्ययोरतरमित्यथं ( विचार्रेणि ) यह पुस्तके, स 
१३९० के शरास पाल षनाधा 

९ र्हि वामागसण्ं पचि वसेह पचमासेर्दि । मम निन्बगगयस्स उ उप्यञ्निष्मइ सगो राया ॥ ( महाचीस्वपय ) यष्ट पुस्तक 
धि सं. ११४९१८६ स र्द) मअयनाथा 

१९ पराषस्सयवस्स पगमासजुद गमिश्र वीरनिन्बुददो सगराजो ° ( तरिलोकसार, च्छो ८४८) यह पृस्तकति स फीर९षीं 
शताश्रीमैखनाथा दरिवंशपुराण मै मी वीरनिर्बाण से ६०५ वै घीतने पर शक राजा का हना लिखाहै श्रौर मेधर्नयि 
के धावकाचारमेमीपलादीलिखाहि(दंप,जि श्प २२) 

५ श्रीवीरनाधनिर्दृत्ते सकाशात्‌ पन्वोत्तरदरह्तवर्षायि पश्वमाक्युतानि गल्ना पर्वात्‌ विक्रमाङ्कशकराजोऽनायत ( त्रिलोकसार कै उप- 
युक्त स्छोक की दीका ) 

५. दिगंबर जेन फ प्रसिद्ध तीथस्थान ध्वरेल्गोला के एक लेख मे वधंमान( वीर )निर्वाण सवत्‌ १९६२ म चिम 
संषस्‌ ¶८८्म श्रौर शक संवत्‌ १७५२ होना लिया है भिसमे वोरनिर्वाण सवत्‌ श्रौर पिक्रम संवत्‌ काश्रतर ६०४ श्राता दि 
{ष्ण जि २५, पू ३४६) दस श्रद्ध का कारण माधवम की श्रद्ध गणना फा ्नुसस्ण करनाद्ीहो 

¢ ब्रीरभिण सिद्धिगदे चउसदइगिसष्िवास्परिमायो । कालमि श्रदिक्षते उप्पणो पत्य सगराश्नो ॥ श्रवा धैरि सिद्धे सृस्सरावकमि 
सग(त)सयन्भदिये । पगसीरिमि यतादे परमासे सगिश्रो जादा ( पाठान्तन ) ॥ चेदनमदस्समग(त)नयनेगाउदीवासकालनिन्छेदे । वीरेषर- 


९६४ प्राचीनलिपिमाला 
७--वुद्धनिर्वाण खवत्‌ 


, |, बोद्धा मं बद्ध ( शाक्युनि ) के निवौण से जो सवत्‌ माना जाता है उसको ‹ बुद्धनिवौण 
संवत्‌” कहते है यह वौदध ग्रंथों मं लिखा मिलता है नौर कभी कभी शिलालेखाः मे नी. बुद्ध का 
निवाए किस वपं में हा इसका यथाय निषैय अव तक नहीं द्या. सीलेनर ( सिंहलदीप, लंका ) 
ब्रह्मा ओर स्याममें बुद्ध का निवोण है. स. से ५४४ वष पूरं होना माना जाता हे र रेसा ही आसाम 
के राजगु मानते है. चीनवाले है. स. पूव ६३८ मे उसक्रा होना मानते है. चीनी याल्री फाहिश्ान 
ने, जो हं स ४०० में यहां याया था, लिखा है कि दस समय तक निर्वाण से १४९७ वष व्यतीत हए ह. 
इससे बुद्ध के निवौण का समय हई स. पूरवे ( १४९७-४००= ) १०६७ के आस पास मानना पडता 

दै. चीनी याची हुषन्त्संग ने निवोण से १०० वें वर्ष में राजा अशोक (१, स. प्रय २६९ से २९७ 
तक ) फा राञ्य दूर दूर फेलना बतलाया है" जिससे निवोणक्राल है सर पूप की चौथी शताब्दी के 

बीच ्ातादै डो चूलरने ई. स. प्च ४८८२-२ श्चौर ४७२१ के वीच", प्रफिसर कर्मने है. स. 
पूवे भ्ठ मे, एगैसन ° ने ४्८१ में, जनरल क्िंगहाम्‌ ने छर मै, मेक्समूलर< ने ४७७ मे, 
पंडित जगवानलाल हृदजी ने ¢ देष्टः मे(गयाके लेख के आधार पर), भिस्‌ डफनेष ४७, 
ङा वाट ने" दतदेमे, डो. फलीटनेष वर्‌ मे चौर वी. ए. स्मिथष्ने ई स. पै ४्७या ष्टवे 
निवाण होना अलुमान किया है. बुद्धनिवांण संवत्वाल्ते अधिक लेख न मिलने तथा विदधान तं 
इसके धारंम के विषय में मतभेद होने पर भी च्भी तो इतका पारम है. स. पूर्य ४८७ के स 
पास होना स्वीकार करना ठीक जचता है, परंतु वही निधित है रेखा नहीं कहा जा सकता, 





५-- मौय सवत्‌ 
उदयगिरि ( उडीसे में कटक के निकट) की हाधी युंफा में जेन राजा खारवेल (महामेधवाहन ) 
क क % ० ५ (1 
छाएकलेखरहैजो मौय सवत्‌ ( खरियक्ाल ) १६५ का है. उक्त लेखको छोड़ कर रौर करीं 





सिद्धीदो उप्परणो सगयिश्रो श्रहवा ( पाठान्तर ) ॥ ( चिलोकपरङ्प्ति-देखोा ज्ेनदिनैषी मासिक पत्र, भाग १३, शरक १२ दिसंबर 
९६९७, पु ५३३ } 
१ भगवति परिनिरवृते सम्वत्‌ १८१३ कार्तिकवदि १ बुधे (गया कालेख इर, जि १०, पृ ३४३) 
कोरपिस्‌ इन्रकिएशनम्‌ दडिकेरम्‌ ( जनरल्‌ कनिगहाम संपादित ), जि ९ भूमिका, पर ३ 
₹ प्रि,पे, जि २, यूसफुल्‌ टेवटस, पू १६५ ४ वी्चुरेवेव,जिर्की मूमिका, पू ७५ 
५ वी.वुरेवेव.जिर्पु ९५० € र्प,जि पर्‌ १८५ ° सादक्लोपीडिन्रा शरोप्‌ दडिश्रा, जि ९पृ ४९२ 


र, कपिस्‌ न्स्किपशनम्‌ द्ृचिकेरम्‌ जि ९ की भूमिकाःपृ ९ <. ्मेषिष् सं लिप र्ध 

८ इरे, जि १० पर ३४६ १ ङ, करो ६,पृ ६ 

८ वारर्पे ष, परु ३७ , जर्योषएसो, द स १६०६ पर ६६७ 

८ स्मि,श् दहि ई, पू ४७ ( तीसरा संस्करण) व [का 

५ पनतरियसछिवससते रानमुरियकाले वोषिने च चोयठ्रगसतिकुतरिय ( पंडित भगवानलालं इञ सपादन 0 
गफारपेड श्री श्चद्र इर्सक्रपृशन्त्‌) ङकिटर स्टेन कानिने र स १६०५-६ की किंञ्रालाजिकृल्‌ सवंकी न म 
लिखा दहे कि "दस वे कलिगके राजा खारवेल के परसिद्ध हाथी शफा के लेख की नकल ( मतिरूति ) त्यारकं गै 
वह लेख भोय संवत्‌ श्द्५कादै" (पू ९६६) उक्त पुस्तक की समालोचना करते हृष ङक्टर्‌ फलीर ने उक्र लख फे सवत्‌ 
सचधी यग के विषय मे क्तिखा कि “उक्त लेख मै कोर संवत्‌ नदीं हे किल वह यद वतलाता हे कि खारवेल ने छक मूल 
पुस्तक श्रौर ६९ वै श्रध्याय प्रथवा [ जेनोंके | सात श्रो के किसी श्चन्य विभाग षा पुनरुद्धार कन्याः जा मीये ५ 
उच्िक्नदोरहाथा'(जरयोंषसो, ई, स ९६९० पृ २४८२४५४) ॐ पलीर के दस कथनाचसार ना ५१ प ६, 
९०, जही लेखो कयै सुची, प्र॒ १६९ ) श्रीरवी ए स्मिथने (स्मि, दि ६, प २०७ टि ९) उक्त ष सवत्‌ न 
दोना मान लिया हे, परंतु थद ह समय पूय पररचिमी भारतके श्मार्विश्रार्लोलिकल्‌ विमाग के विद्धान्‌ स्प र ट राखाल 
दास येनजी ने उक्त ललेख को फिर प्रसिद्ध करने के लिये उसकी प्रतिर्‌ति तय्यार कर पडा हि उनके कथन से पाया गया 
कि उसमे मौय संवत्‌ १६९ रोना निर्विवाद दै पेखी दशाम डा पलीर श्चाटि का कथन ठीक न्दी कष्टा जा सकता 
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इस सवत्‌ का उनलञेण्ब' नहीं मिलता नंद वंशकोनष्ट कर राजा चंद्रय॒स्षने स प्य ३२१ के ्रास पास 
मौय राज्य की स्थापना की धी अत एव अनुमान होना रै कि यह सवत्‌ उसी घटना से चलादो 
यदि यदह चुमान ठीक हो तो हस संवत्‌ का प्राज्न ड. स प्रव ३२१ के ्चास्त पास होना चास्थि 





द-सल्य॒किडि सवत 


ई. स परय ३२३ मे यृनान के वाद्शाह्‌ सिकदर ( अलश्जेडर ›) का देहांत होने परे उसके 
सनापनि राज्य के लिये आपस मं लड़न रहे अतत मे तीत राज्य मकदूनिञ्चा ( मसिडोनिथ्ा, 
ग्रीम नें), मिस्र अर सीरिश्या ( वावीलन्‌ ) कायम हए सीरिश्चा का स्वाभी सेस्युकस्‌ निकाोर 
चना जिसक्ते अधीन वाट्या शादि एशिश्ा के पूर्वी देश भी रदे सेस्युकस्‌ के राञ्य पाने के 
समय सधीन्‌ ना १ अक्टोबर है स प्रवे ३१२ से उसका सवत्‌ (सन्‌) चला जो बाकटि्रा में 
भी प्रचलिन खा, दिद्ुस्तान के कावुल तथा पजा श्रादि हिस्सों पर वाक्दि्ना के ग्रीर्को ( युना- 
नियो) का श्राषिपत्य रोने के वाद्‌ उक्त मवत्‌ का प्रचार मारतवषे के उन हिस्सो मे इट कु 
दृश्राहो यद सभमवदहै सपि अव तक कोह एेसा लेख नहीं मिला कि जिसमें हस संवत्‌ का 
लिखा जाना निख्यात्मक मानाजा सके नतो भी इस सवत्‌ के साध लिखे जानेवाले मसीडोनि- 
अन ८ यूनानी ) मीने" शक्र तथा कुशन वंशियो के समय के कितने एक खरोटी लेखों में 
मिल श्चाते है जिन लेखो मेये विदेशी भहीने मिले दहै वे षिदेक्षियों के खुदवाये हुए है उनम 
व्यि हुए वप किंस संवत्‌ के है इसका चव तक टीक निय नहीं हृद्या तो भी संभवरहैकरिजो लोग 
विदेशी भसीडोनिश्चन्‌ ( यूनानी ) महीने लिखते थे वे सवत्‌ मी विदेशी ही लिखते होंगे चादे वह मेल्यु- 
किंडि ( शताब्दियों के अकरदहित ), पार्थिच्नन्‌° या कोह चन्य ( शक ) संवत्‌ हो 


७-- विक्रम सवत्‌ 


विक्रम संवत्‌ को मालव सवत्‌ ( मालव काल") भीं कहते दँ इसके संवध मे यह प्रसिद्धि चली 
रती है कफि मालवा के राजा विक्रमया विक्रमादित्य मे शको का पराजय कर अपने नाम का सवत्‌ 
चलाया. धौलपुर से मिले ए चारमान ( चौहान ) चदमदहासेन के विक्रम संवत्‌ ८६८(₹ स ८४?) 








१ लोरिश्रन तगाई ( स्वात जिलेमे) मे मिली हु वुद्धकी मतिं के श्रासन पर खुद हप स ३९८ के खरोषठी लेख 
“ स ३१८ प्रोयदस दि २७ शरास रि. स ६६०३४ परु २५९) तथा हश्तनगर ( पुष्कलावती) सरे मिली हर बुद्ध की 
( श्रपने शिम्या सहित ) मूर्तिं के श्रासन पर खुदे सं ३८४ ( स ३८४ प्रोठवदस मपस्तस दिवसामि पचमि ५-- ए ६, जि ६२ प 
३८२ ) के लेख म दिया दृश्रा संवत्‌ कोनसा है यह निशित है संभव है कि उनका संघत्‌ मौर्य संवत्‌ हो 


° मसीडोनिश्रन्‌ मरीनो कफे नाम कमश हादइपरयेरेरिश्रस्‌ ( प्श्लएल्यछस्पर ) डिश्रस्‌ ( <} पथिलिश्रस्‌ 
( 4 0€]]्टप< ), श्राडिनिश्रस्‌ ( ^ पर्ष न्ता } पेरिरिश्रस्‌ ( 12८11४15 ), डिस्टस्‌ ( {23६1171९ ), जंथिकस्‌ (भा प) 
श्राेमिससिश्नस ( £.71011181४९ ), डेसिश्रस्‌ ( 12.८.५५ ), पनेमस्‌ ( 721161117° ), लोश्स्‌ ( 1.0४८8 ) श्रौर गोर्षिण्ञ्स्‌ 
( 0ाणन्टपः } ह शनम से पिला दादइपरवरेरिश्रस श्र्रेजी श्रोक्टोवर के श्रौर श्रंतिम गोपिपश्रस्‌ सेष्ठेवर के स्थानापन्न 
हि यतक श्न मखीडोनिश्रन मदीना मे से ४ म्हीनि- -पपेल्िश्रस (क दै पृ ४९), ्रारँमिसिश्रस्‌ ( हुविष्कके समय 
केस ५१फे वडक से मिले रुप पाच परफेलेखम,पे हइ जि १९, पर २१०), डसिश्रस्‌ ( दर्‌सिक., कनिष्क के समयके 
खं ११ सुपवि्ारके ताप्रलेखमे दं ए, जि ९० पृ ३९६.जि ९९ पृ ९९८) श्रौर पनेमस्‌ ( त्तघ्रप पत्तिक के त्तशिला 
से म्लिष्टुपसं ७८्के ताप्रलेखमे.पेष्ं जि ४, पर ५५ }-लेखोमेम्लिद 


९ पािश्नन्‌ सवत्‌ काप्रारंभरह सर पूर्वं २४७ के मध्य कै श्रा पासहोना माना जाताहै (फ ईइ रई पृ ४६) 
४ मालकालाच्छरदा षटृविशत्सयुतेष्वतीतेषु नवसु शतेषु ( ग्यारिसपुर कालेख, क, श्रा स रि, जि १० सेट ९९) 


म 


१६९६ प्राचीनलिपिमाला 


[१०3 [क 


के शिलालेख मे पिले पदिलः टस संवत्‌ के साथ विकाम का नाम जडा दु मिलता. उमक्न 
पदिले के श्रव तक्र के मिलेद्धुए लेखों में विक्रम का नाम नो नदीं मिलता क्षतु सवन नने लिख 
पनुसार भिन्न भिन्न रीति से दिवा द्त्वा मिलना है-- । 
(१) मंदसौर से मिले हुए नरवमैन्‌ के समयक लेल म--: श्रीम्मीलवगणास्नाते धशस्त कत- 
ते [|] एकषण्टयधिक प्रासे समाशतचनुष्टये [॥] पा्रका(टकरा)ले शमे परति" २, अर्थात्‌ ‹माहलवनण के 
मचलित किये हए पशस्त छत मजावाल्ते ५६१ वें वषै के लगने पर वपी ऋनुतै ` 
॥ ५२१ राजप्ूलाना म्यू्निञ्चम्‌ (च्रजमेर ) में रक्छे हुए नगरी ( मध्यमिका, उदयपुर राज्ये ) 
के शिलाले मे--^करृतेपु चतुपै वपेशनेषतरकाशीत्युत्तरेप्वस्यां मालवपून्वीयां [४००] ८० १ कासिकगुकल- 
पञ्चम्याम्‌ › अधात्‌ “क्रत [ नामक्त ] ४८१ [वे] षपे ( संवत्‌ ) यें उस्न मालवपूर्वा कार्तिक शकला पंचमी 
के दिनः 

(>) मंदसौर से मिले हए कुमारय॒न्त ( प्रम ) करे समय के सिलालेख मे मालवानां 
गणस्थित्या याते शतचतुष्टये । तरिनवत्यधिकेव्दानत्नि(खोनौ सेव्यघनर्नने ॥ सहस्पभासश्न्लस्य 
परशस्तेन्नि च्रयोदशे'" श्रथीत्‌ “मालवो के गण (जाति) की स्थिति से ४६२ वर्षं वीनने पर पौष 
शक्ल १३ को' 

(४) मंदसौर से मिते ए यश्चोधमन्‌ ( विष्णु 


५ 


बद्र॑न्‌ ) के समय के शिलालिग्ब म~ पञ्चश्च 

शतेषु शरदां यातेष्वेकान्नवतिसहितेषु ! मालवगणस्वितिवश्ात्कालनानाय लिखिततेषु * च्र्थात्‌ (मालव 
गण (जाति ) की स्थिति के वश से कालजान फे लिमे लिने हुए भ८& चपा के वीनने परः 

(५) कोटाके पासके कण॒स्वा के शिव मदिर से लगे हुए शिलालेख मे---; सवत्सर्ततैयीतेः 
सपंचनवत्यग्गेलैः [ । ] सप्तभिम्भोलवेशानां ^ अर्थात्‌ ˆ मालवा या मालव जानि के राजायं (राजा) के 
७६५ वपं चीतने पर ' 

इन सथ अषतरणों से यदी पाया जाता है कि- ध 

(श्न) मालव गण ( जाति) अधवा मालव ( मालवा) के राज्यया राजा कीं स्वतेत्र 
स्थापना के समयसे इस संवत्‌ क्रा प्रारभ रोताधा 

(श्चा) अवतरण १अयीररेमेदिये दए वपो की संज्ञा कृतत'-भीथी 


1 





१ धिनिकि साच ( कारिश्रावाद्‌ ) से मिते दए दानपत्र मे विक्रम संवत्‌ ७६४ कार्तिक छृष्णा श्रमावास्या, श्रादिः 
स्यवार, उयेष्ठा नत्त श्रौर सू््रहण लिखा (दर्प, जि १२, पु ९५५) परतु उक्त तिथि कों श्रादिव्यवार, च्ये्ठा नक्तत् 
शरोर सूथैग्रहण न होने, श्रे उसकी लिपि इतनी धाचीन न दोनेसेडों छरीर श्रौर कील्होने ने उसके जाल ठहराया ह 

° वसु नव [श्र] वर्षा गतस्य कालस्य विकमाल्यत्य } वशखस्य सिताया(या) रविवारयुतद्वितीयाया (इ प,जि. १६, पृ ३५) 

2 षद २ २२० 

६ क्ली ` द ५८२ ५ प्लीगगु इ, षू १९५४ ५ ठ्‌, जि ६, पृ ५६ ध 

० प्ेनालगद्‌ ( उदयपुर राज्य म ) से मिले हण श्रजमेर के चोदान राजा पृथ्वीराज ( पृथ्यीमर ) कै समय केलेख 
के सवत्‌ १२२६ कौ मालवा के राजा का संवत्‌ कहा हे ( मालत्रएगतवत्सर(र) गत द्वाद्पश्च परटू(ङविषपर्वकौ ) (ज पए सो, 
यगा जि ५५ भाग, पृ ४६) 7 पा व 

८ सवत्‌ के साथ 'छृत ' शब्द्‌ प्रव तक फेवल ४ शिललिवा म भिला हे डं छट ने इसका शथे गन श्र स 
गुजर हण [ वध ] श्रञमान क्ियाथा परंतु गंगधारके शिलललेख म “छतेषु ` च्रौर " यातेषु ` (गत) ५. (व व 
उस श्रसुमान को ठीक न माना मंदसोर के लेख म ' कतसंक्षिते ` लिखा हे ( देखे ऊपर वतर्‌ १} उसमे कृत ` व ४ 
नाम होना पाया जाता दहै जेखे पराचीन लेलो मे १२्‌ वप ( महाचेत्ादि ) चौर ६० वपे ( भरमवादि ) के दौ भिज 
वा्स्पत्यमान ( चक्क ) मिलते दै वैसे दी वेदिक कालम चप का पक चुगमान (चक ) मी था (देखो, शामः 
शाखी का "गवामयन? घृ ३, ९३८) शस युगमान के वषा के नाम वेदिक काल केजुणके व नाई (वे (९५ 
पृ ९१ श्रौर उसी के टिप्पण र-५) रत, प्रेता, दापर शरोर कलि ये, रौर उनकी रीति के विषय 4 व न 
कि जिस गत वधम्ेका भाग देनेसे ष न वचे उस क्पकी ङ्त °, ३ वचे उसकी “त्रेता ”„ २ वचे उस 1 
श्र ९ वचे उसकी ' कलि ' सल्ला होती दो जनौ के "भगवती ' म ममान का पेखा दी उल्तेख च = 
लिखा हेः कि "युग चार है कयज्ञम्म ( कृत ), ञ्योज ( चेता }, द्एवस्छम्म ( दपर ) श्रौर कलिखग ( कलि ) 


भारतीय सवत्‌ १६७ 


(इ ) इसकी मासपक्तयुत तिथिगणएना नी (मालवपूवी ', चर्थात्‌ मालवे ( या मालवो ) की 
गणना एके युसार की, कहलाती थी. 
जयपुर राज्य के नगर ( कक्ोटक नगर ) से कुं सिक्ते पसे मिले हैँ जिन पर "मालवान(नाँ) 
जय(यः) ' ‹ लेख होना बतलाया जाता है उनकी लिपि रहै स पूर्वै २५० से लगा करहे स 
२५० के बीच की अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ के भारभ के आस पार की भानौ गर्हे. इन सिष्षो से 
अनुमान होता दै क्षिं मालव जाति के लोगों ने जय प्राप्त करके उसकी यादगार मे ये सिष्ठे चलयेरो. 
समुद्य ने मालव जाति को अपने श्रधीनकियाधार इससे मी यह अनुभान होता है कि मालवो 
का उपयुक्त विजय ुसो सेप्रयैद्दी ह्या था. यह भी संभव है क्षि मालव जाति केलोगोंने 
अर्वति देश को जीत कर अपना राज्य वहां जमाया हो ओर उसी वह देश पीद्धे से मालव 
( मालवा ) कलाया रो एवं वहां पर मालव जाति का राज्य स्थिर होने के सप्रथ से प्रचलित 
होने के कारण यह संवत्‌ ˆ मालवकाल' य। मालव सवत्‌ कदलाया हो 
षटु विद्वानों का मत यह्‌ दै कि इस सवत्‌ का नाम वास्तव में "मालव सवत्‌ ' दी था परंतु पीठिसे 
ग॒ वंश के राजा च॑द्रणुप् (दृसरे ) का , जिसके पिरद्‌ " विक्रम › च्नौर ८ वि मादित्य › आदिः मिलते हँ, 
नाम इस सवत्‌ के साथ जड़ जाने से इसका नाम ! विक्रम सवत्‌ ' हो गथादो यह कर्पना तमी ठीक 
, कही जा सकती है जव इतिदास से यद सिद्ध हो जावे कि चद्ररुश्त (दूसरे) के पटले विक्रम नाम का कोर 
प्रसिद्ध राजा नहीं ह्या , परंतु हाल (सातवाहन, शालिवाहन) की ° गाथासंप्तशति ` से यद्‌ पाथा जता 
है कि उस पुस्तक के संगृहीत होने के पूरव विकम नामका पसिद्र राजा हुश्च धा. हाल का समय स 





मका भाग द्रेने से ४ बचे ( श्र्थीत्‌ छु न वचे) उसक्रा नाम छृत, २ वचे उखक। जता, २ववे उमक। द्वापर च्रोर 
९ वचे उसक्रा कलि है ` * यद युगमान जिनण्लेखौ म कृत सक्षा का प्रयोगं हुश्रा है नीचे लिते श्रजुसार ठीक 
घर जाता है- 

( ९ ) विजयमंदिर्गद्‌ ( वयाना ) के लेख के चष ४२८्कौगत { मान कप्छका( याग देनेसे कुनदी वचता 

ससे उसक्रा नाम ' रत ' हश्या 

(२) मंदसौर के वषं ४६९ को वसमान ( ' प्राप्ति" ) कदा ही है इस लिये गत वषे ४६० है जेः "कत! दी है 

( ३ ) गंगधार ( कालावाद़्‌ राज्यम) के लेख §के वर्ष ध८्०्को गत दी कलिला दै जिक्तते वद 'रुनण्हीदहै 

(४) नगरीके लेख के वर्प ४८९ को वतमान मानितो गतध््न्दोतादेजो 'रतग्डीदै 

पसी दशा म यद कटा जा सकता ह कि मालवा श्रौर राजपूतान म रतादि युगगणना की प्राचीन शेली का प्रवार 
१ स की पाचर्वी शताब्दी के पूवौद्ध तक यना हुश्रा था 

१ सभव दे कि मालवे की गणना चेत्रादि पूणिमातदो 

९ फछ,श्रासरिजि रपृ ९८२. २ प्षीःगु डपु एः 

४ च॑द्रगुक्त ( दुसरे ) के सिको पर पक तरफ़ उस राजा के नामवले लेल शरोर दृलरौ शरोर शश्रीविक्रम. , “चिक्र 
मादिच्यः', सिंहविक्रमः", “श्रजितविक्रमः' श्रादि उसीके विख्दसूचकलेख हे (जोन पलन सादित, गुप्तोके सिङ्ग की सूति ) 

५ सवादसुहरसतोसिएण देन्तेण तह करे लक्ख । चलणेण विकमाड्चचरिश्रमणुसिक्लिग्र तिस्सा ( ग।था ४४, वेवर का 
संस्करण ) दस गाथा मै विक्रमादित्य की दानशीलता कौ प्रशेखा दहे 


# कयिा भते जुम्मा परणात्ता † गोयम चत्तारि जुम्मा परणत्ता । त नहा । कथजुम्म तेयोजे दावरजुम्मे कलिनुगे । से केरत्थेश॒ 
मते ? एव उच्चये जाव कलिनुगे गोयभ । नेकौ रासी चयुक्षेणए श्रवहारेणए श्रवहरिमारो चमुपजवसिये से त कयजुम्मे । नेण रासा चयुक्षण॒ 
श्मवहीरिणा श्रवहरिमायो तिपजवसिये से त तेयोजे । ने रासी चयुक्रेण श्रवेण श्नवहरिमारो दुपनवसिये से त दावरजुम्मे । नेग सी 
चयुक्षं श्रवेण श्रवदरिमारो एकपननवसिये से त कलिनुगे । से तेरत्येण गोयम ( १३७१-२, भगवती सृघ्र * गवामयन », पू ७२) 

† कृतेषु चतुर्षु वर्पशतेष्वषटा्वियेषु ४०० २० ८ फाल्युण(न)बद्ुलस्य पशवदश्श्यामेतस्या पूर्न्वाया (छी, गु ई पृ २५२ ) 

{ ध्थिलालेखादि मै विक्रम संवव्‌ के यषै बहुधा गत लिखे जाते है (दषः जि ९, पू ४०६) घरतैमान बहुत कम जब 
कमी वसेमान वपे लिखा जाता है तब पक वषै अधिक लिखा रहता दे 

§ यतेषु चतुर्षु क्रित शतेषु सीस्यै(्यै)ष्वाा)पीतसोत्तरपदेषि वत्सु] । शे तयोद्दिने मुवि कारकस्य मासस्य सरग्य- 
नतचित्तपुखावहस्य ॥ ( छी, श॒. ई प ७४) 


४ प्राचीनलिपिमाल्ला 


की दूसरी शताब्दी! से इधर का नहीं माना जा सकता. रेसी दशा में यी मानना पड़ता है कि या 


० 


१ _ ` गाथासप्तशति ' के श्रेत मे सातवाहन को छंतल श का राजा, तिष्ठान ( चैठण ) नगर का श्रधीश, शतक 
{ शात्तकर ) उपामवनाला दीपिकर का पुत्र मलयवती का पति श्रौर दालादि उपनामवाला लिखा (थो पीरसन को 
9. श 6 ए २४६ । श्िलिलि्खो म श्रध ( श्राधगरत्य ) च॑श के लिये सातवाहन नाम का प्रयोग 
क नानाघाट के लठ म उक्त वंग के मूल पुरुप सिमुक को सातवादन कहा हे श्रौर उक्षव॑शके र्यकाश्चतद् स 
२५ क श्रा पासदोना (स्मिःश्च दि इ, प २९८के पास का नक्छ्शा) मानाजातादहै पेसो दशा मै "गाथास्तशतिः 
ध 1 से ध कारी ५9६ 1 देवदत्त रामकृष्ण भंडारक्रर ने विक्रम संवत्संर्वधी श्रपने लेख मै 
त राजा विक्रम के विषय; लिखते हथः उक्त पुरुतक के रखनाक्राल के सवधम लिखा दे कि "क्या 
ग्‌ वास्तव मै उतना पुराना ्रंथ हे जितना कि माना जानादहै? वाण के दैचरितके धारभ के १३ वै गलो 
म सातवाहन के हारा गीतौ के "कौश ' क वनाये जाने का उद्ञेख श्रव्य ह परतु दस "कोश" को दाल की स्तशति मानने 
फे लिये कोद कारण नर्द हैज्ेसाकि्ो रेव ने श्रच्छी तरह वतलाया हे उसी पुस्तक मै मिलनेवाल्े परमाण उसकी 
रचना का समय बहुत पीछेकादहोना वतलाते हे यहा पर केवल द्यो घाना फा विचार किथा जातादहै प्कतो उस 
( पुस्तक ) मे ङृष्ण शरोर राधिका का (१।८६ ) श्रौर दसय मंगलवार (३) ६१) फा उज्ञेखदहै राधिका का सवस्ति 
युरानाः उल्लेख जो मुभे मिल सका चह पचत है जास की पाची शताब्दीका वनाहृश्राहे रेतसे तिथि्योके 
साथ या सामान्य व्यवहारमे वार लिखने की रीति £ चौ शताव्यौ से प्रचलित हई, यद्यपि उसका सव से पुराना उदादर्ण 
वुधशगुततकेद्रै स ४त्७४के परण के लेखे मिलताहै यदि हम गाधासघ्रशति के हाल का समय चुटी शताब्दी का प्रार्म 
माने तो श्रधिक श्रुचित न दोगा" ( श्रार जी भडास्कर कोम्मेमेरिशिन बोल्यम, पृ ह-८६) दम उक्त विदान्‌ के इस 
कथन से सर्यथा सहमत नही हो सकते कर्याकि वाणभट्ध सातवाहन के जिस सुभापितरूपी उज्वलरत्नौ कै षो ( संग्रह, 
सज्ञान ) की प्रशंसा करता दे ( श्रविनाशिनमग्राम्यमकरोत्सातवाहन । विशुद्धनातिभि कोण रतैखि सुभापित ॥ १३ ) चह ' गाथास- 
षशति ' दी है, जिसमे खभापित सूपी रत्नौ काष्टी संग्रहे यह का प्रमाण नदीं क्षिथो वेवर ने उसे गाथासक्तशति नही 
माना इस लिये चह उससे भिन्न पुस्तक दोना चाद्ये वेवरः ने पेसी पेसी फर प्रमाणशरन्य कट्पनापं की ह जो श्रव मानी 
नहीं जरती. सिद्ध विदान्‌ डोक्टर सर्‌. रामरूप्ण गोपाल भंड।रकर ने भी वेवर के उक्त कथन के विरुद्ध वाणम्‌ के उपयुक्त 
मोक का संध दाल की सप्तशतिसि दोनादीमानादहे(यंवगे; जि १,भा २,पृ १७१) पेसाद्दी डो छीरने(ज 
रोपसो,ई स ९६९६, पू ८२०) श्रौर प्रवधितामशिःके कतौ मेसतैगने माना है ( पर्वधचितामणि, पर रदे) पाची 
शताब्दी के यने हुए ' प॑चर्तच ' अ रष्ण श्रौर राधिका का उक्ञेख होना तो उलटा यद सिद्ध करना हे कि उस सभय रष्ण शरोर 
राधिका की कथा लोगो म मलीभांति प्रसिद्ध थी धर्थात्‌ उक्त समय के पिले से चलती श्रातीथी यट्ििदेसानदहोता तो 
पचतं का कतौ उसका उल्लेख ही केसे फरता? पेते दी तिथिय के साथ या सामास्य व्यवहार म वार लिखने की रीति 
का ९ वीं शताब्दी मे प्रचलित दोना वत्तलाना भी रीक्‌ नदी दो सक्ता, क्यो क्रि फच्छु राज्य के रधो गावसि मिले इषः 
पघ्नप सद्रद।मन्‌ कै समय के [शक] संवत्‌ ५२ ( ई स ९२० ) के ४ लेखो मै से पक लेख मे ' शुखवार ` लिखा हे ( क द्विपचाशे 
५० २ फागुणवहुलस दितीया वी २- -गुस्वरासरे] सिंहलपुव्रस श्रोपणतस गोतस° स्वर्गीय श्माचायै बज्ञमजी हरिदत्त की 
तय्यार की हु उक्त लेख की छाप से) जिससे सिद्ध दहै फिरै सख की दुसरो शताब्दी मे बार लिखने की रीति 
परंपरागत प्रचलित थी साधका श्रौर बुधवार के उ्लेख से दी 'गएथासत्तशति ` का छठी शताब्दी मं बनना किसी भकार 
सिद्ध नटी हा सकता ड सर्‌ रामङृष्ण गोपाल भंडारक्रने भी गाथासप्तशति कै कती दाल को श्राध्रभत्य वश के 
राजाश्रौमेसे प्क मानादि (वब रगे, जि ९, भा २, प १७१) जिसक्ते मी उस्तका श्राधभू्य ( सातवाहन) वशिया के 
राज्त्वकाल म श्रथौत्‌ र स की पदि या दूसरी शताब्दी मै बनना मानना पडता है 

केवल 'गाथासक्षशतिः से दी च॑द्रगु्त ( दुसरे) से पूवै के राजा विक्रम का पतता लगता है इतना दी नहीं कितु यजा 
खाठवाहन ( दाल ) के समय के महाकवि गुखाङ्य रचित वेशाची ( कश्मीर तरफ़ की प्रारृत्त ) भाषा के ' बृहत्कथा ' नामक प्रथ 
से मी, जिसकी प्रशंसा बाणमद ने श्रपने दवैचरित के प्रारंभ के १७ वै -छोक ( समुददीपितकदर्पा कतगोरीप्रसाधना । दरलीलेव 
नी कस विस्मयाय वृहत्कया ) मै की है बह पुस्तक श्रव तक नहीं मिला परंतु उसके सस्रत श्रजुवाद्‌ रूपी सोमदेव मह के ' कथा- 
सरित्वागर ' म उञ्चेन के राजा धिक्रमसि्ट ( संबक ६, तरंग १), पाटलीपुध्र कै राजा चिक्रमहुंग ( लेक ७, तरग ९} आदि 
विक्रम नाम के राजाश्रौ की कट कथापं मिलतीदहे इस पुस्तक को मी वेबरने र, स.की छंटी शताब्दीका माना है परत 
ष रूर रामरूष्ण गोपाल भेडारकर ने उपयुज्च सातवाहन के समय का श्रत्‌ ई स कीर पदिली या दूसरी -शताम्दी का 
मानाहै (चय रगे, जि ९अा २, पृ ९७०-७९ ) श्चीर काव्यमाला के विदान्‌ संपादक स्वगीय महामहोपाध्याय पं वुगौप्रसाद्‌ 
ञ्मोर पांडुरंग परथ ने उसका स की पटिली शताब्दी म बनना बतलाया ह तना री नहीं कितु वेयर के माने इष उसके 
समय के विषय म लिखा ह कि “घेवर पंडित ' दिर्टसी श्रोष्‌ संस्कृत लिटरेचर” नामक पुस्तक मे शुणाद्धका रै स की 
शटी शवाष्वी म हाना वतलाला ह ओर दशकुमारचरित के रचयिता शालायै दंडी काभी छुरी शताम्दी मे होना स्वीकार 
करता है कितु श्ाचाय दंडी कान्यवश में ‹मूतमाषामरयी परहरदुतार्थी ब्रहत्कथाम्‌” म “प्राहु पद्‌ से बृहत्कथा का अपनेसे बहत 


आरतीय रवत्‌ १६६ 


तो विक्रम! जिसका नाप इस सवत्‌ के साध जदा है, मालव जाति का सुखिया या राजा हो, धवा 
पवद्रगुप्त ( दूसरे ) से पिले का उससे भिन्न कोह राजादौ 

विक्रम संवत्‌ का प्रारंभ कलियुग संवत्‌ के (५०१९६-१६७४ ) ३०४४ वषै व्यत्तीत होने पर 
माना जाता है जिससे इसका गत वषै ९ कलियुग सवत्‌ ३०४५ के वरावर होता है इस 
संवनमेंमे ५५या ४६ घ्रटाने से हेसवी सन्‌ यीर १२५ घटाने से शक संवत्‌ यानाह. टसका 
प्रारभ उत्तरी हिंदस्तान में चेन्न शक्ला १ सरे यौर दक्लिण मे कार्तिक शुक्ला १ सरे होता रै जिससे 
उत्तरी ( चेचदि ) विक्रम सवत्‌ दक्तिणी ८ का्िकादिः ) विक्रम संवत्‌ से ७ महीने पिले 
प्रासेन दता है उत्तयी हिडिस्तान में महीनों का प्रारंभ क्ष्णा १ से अ्नौर अत्त शुक्ला १५ को 
दोता दै, परंतु द्तिण मे महीनों का प्रारंभ शुक्ला १ से च्रौर अंत क्रुष्णा अमावास्या को होता है. 
इस लिये उन्तरी विक्तम संवत्‌ के महीने प्रणिपात यर द्िणी के अमति ( दशीत ) कहलाते 
दे शुक्ल पक्त तो उत्तरी ओ्रौर द्निणी हिदुस्तानमे एक ही दोना है परंतु उत्तरी रहिदुस्तान काक्रुष्ण 
पक्त टक्तिणी मे ५ महीना पटले रहता हे अथात्‌ जिस प्न को हम उत्तरी दिंदस्तानवाले वैशाख 


४.४ 


कष्ण कहत हँ उसीभो दक्तिएवाले चैत्र क्ष्ण लिखते हं कालिन्नावाड, युजरात तथा राजपुताने 
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के कु अश मे विक्रमः सवत्‌ काप्रारंम आपाद शुक्ला १८ चअमाति)सेभी होता धा जिससे उसको 





चीन होना क्ट कग्ताहै दस्य ठंडी श्रौर गुणाढथ दोन ची शताब्दी म हप छेखा वेवर पंडित ने किस श्चाधार 
पर माना यह मालूम नदी दोता श्रथवा प्राय. यूरोपिश्रन विद्वानों का यह स्वमाव दी दै कि भार्तवै के प्राचीनतम 
ग्रथ पव उनके रचयिताश्रौ फो ्रवाचीन सिद्ध करने का जहा तको स्के वे यन्न कस्ते दै श्रौर उनका प्राचीनत्वं सिद्ध 
करने काढ भमाण मिल मी जावे नो उसको "पक्तिक्त' कद करश्चपने के जो श्रनुक्रल दो उसीको श्रागे कस्ते हे ( श्रधांत्‌ 
रीक चतलति हं ) ( वच के निशेयलागर प्रेत का छपा हुश्रा "कथासरित्सागर, नीसग संस्करण्‌, भूमिका, पृ ९) 

" *“ज्यातिर्चिदाभर्ण' का क्तौ कालिदास नामक ज्योतिपी उङ्घ पुसतक के र२वैश्र्यायमं श्रपने फो उज्जैन के 
राजा विक्रम का मित्र ( च्छक ९६) श्रोर "रघुवंश ` रादि तीन काव्यो का कती वतला कर (श्छ २०) गत कलियुग 
संचत्‌ द०्द्८(चि सं २९) के वैशाल मे उक्त पुस्तकका धारभश्रौर कार्तिक म उसरी समाति दोना (च्छे २९) लिखतादे 
उसमे विक्रम के चिषय मै यदमी लिखा दै करि "उसकी सभाम शङ, वररुचि, मणि, श्र, जिण्ु, त्रिलोचन, दरि, घटखपैर 
श्रौर श्रमरसिह श्रि कवि (च्छा ८); सत्य, वरादमिदिर, श्रुतसन, वादरयण, मखित्थ श्रौर ऊुमारसिद्ध श्रादि ज्योतिषी 
थे (छा ६) धन्वन्तरि, त्तपणक, श्मरसिद, शंकर, चतालमद्, घरखपैर, कालिदास, वराहमिहिर शरोर वररुचि ये नव 
विक्रम की समा के रत्न ये उसके पास ३००००००० पेदृल, १०००००००० सवार, २४३०० हाथी श्चौर ४००००० नाव र्थी - 
( श्छो ९२) उसने ६५ शक राजश्च को मार कर श्रना शक अरथीत्‌ सवत्‌ चलाया (च्छो ९३) श्रौर स्म देश फे शक 
राजा फो जीत कर उज्जैन म लाया परतु फिर उक्तको छोड दिया' (श्छ १२७) यह सासा कथन मनघडतर्ट द क्यो कि 

ज्योतिर्विदाभरण ` की कविता मामूली है चौर रघुवर श्रादि के कती कविशिरोमणि कालिदास की अलौकिक सदर्ता- 

वाली कवित। के श्रगि त॒ुच्छरृहै पेसे दी गत कलियुग सवत्‌ दण्द (चि स ४) मै उक्र पस्तक की रचना करन का 
कथन भी रुचिम दी दे कया क्रि उसी पुस्तक मे श्रयनाश निकालने के लिधे यह निथम दियादै कि .शक संचत्‌ मै से ४४५ 
घटाकर शेपम ६०का आग देने सरे श्रयनाश श्राति हे" ( शाक शराम्भोधियुगोनितो हृते मान खतरकैरयनाण्का स्मृता 1९) १८) 
चिक्म संवत्‌ के १३५ वपे वीतने पर शवक सवत्‌ चला था श्रत पव यदि वट पस्तकषि स रथम वन। होतात उस्म 
शक सवत्‌ का नाम भी न्दी दोना चादिये था चास्तवमे वह पुस्तक श सं ९९६२ (वि सं १२६६६ स १९०२) के 
श्रासपासर का वना हुश्रा दै ( देखो, शकर वालरूष्ण दीक्तित का 'मारतीय ज्योति शास्र" पृ ४७६) एेसी दशाम उक्त 
पुस्तफ का चिक्मसयधी सासा फथन करटिपत दी मानना प्ता दै 

९ चास्तव म विक्रम सवत्‌ का धरारंभ कार्तिक शुक्ला ९ से श्रौर शक सवत्‌ फा चेत्र श्युक्ला सदे उप्तरी 
हिंदुस्तान के भी पंचाग शक संवत्‌ के श्राध।र पर वनने से उनम वषै चेत्र क्लास परारमद्योता हे, जिस बदावार्लो 
ने पी से विक्रम संचत्‌ का प्रारंभ चेत्र शुक्ला ९से मी मानना शुरू कर दिया दो उत्तरी भारत के लेखी म संवत्‌ दोनौ तरद 
स ( का्तिकरादि ओर चत्रादि) मिलश्रातेदं स कीष्र चीं शताब्दी तक के लेखौ मे काविक्षादि सवत्‌ श्रधिक परंतु 
१ वीस ्देर्वी शनाग्दी तककेलेखो मे चेत्रादि श्रधिक मिलते (ईद, जि २० ९६६) 

१ ! पृथ्वीराजरासे' म दिये हपट कितनी पक धटनाश्चौ के श्चद्युद्ध सवता का ठीक दोना सिद्ध करने की खीचतानमै 
स्वर्गीय पंडित मोदनलाल चिष्णुलाले पड्या ने पृथ्वीराज के जन्म सवत्‌ सवधी दोहे ( पकादस स पच दह विक्रम साक 
चनद । तिहि रिपु जय दुर हरन फो मय भरिथिराज नरिद्‌ । मोह्नलाल विण्णुलाल पंख्या संपादित “पृथ्वी राजरपा ` श्ादिपरय; 
भ १८), के ‹अनद्‌` शब्दं पर से “ ्रनद्‌ विक्रम शक ( संवत्‌ ) की कटपना कर लिला हे कि विक्रम साक श्रनन्दफो 


९७० प्राचीनलिपिमाला 


` पादादि ! संवत्‌" कहते घे. राजयुत्ताने के उद्‌ 
यमुर आदि राज्यां म राजकीय विक्रम संवत्‌ अरय 
श्रावण कृष्णा (पूर्णिमा ) से पारंभ टोता है. ॥ 


८- शक सवत्‌ 


सक सवत्‌ कं भारभ के विपय मं एसी प्रसिद्धि है कि दाक्षिण के प्रतिष्ठानपुर ( पठण ) के राजा 
शालिवाहन ८ सातवाहन, हाल ) ने यद्‌ सवत्‌ चलाया कोह इसका परारंन' शालिवादटन करे जन्म सेर 
मनत हे" _ जनपरभस्रि अपने †कल्पप्रदीप ` ? नामक पुरतक में लिखता है कि प्रतिष्ठानपुर (परण) 
म रहुनवाल एक विदेशी ब्राह्मण की बिधवा वहिन से सातवाहन ( शाक्िवाहन ) नामक्‌ पुचच उत्पन्न 
खा. उसन उज्वेन कं राजा विक्रम को परास्त किया जिसके पन्ने उसनि प्रतिष्टानपुर का राजा वन 
कर तापी नदी तक का देश अपने अधीन किथा यौर बां पर श्प्रना संवत्‌ प्रचलित किया" 


न 


कमस श्रनन्द विक्रम साक श्रथवा विक्रम रने साक करके उसका श्रथं करो कि नवरदित विक्रम फा शकः श्रधवा विक्रम 
का नवे-राटत शक अथौत्‌ १००-६६० 1 ६९ श्रधौत्‌ विक्रम का वह शक कि जो उसक्ष यज्य के वध ६०1 ६१ प्रारंभ दश्रा 
हे । दीं थोदीसीश्नौर उन्पेत्ता (?) करके यह भी समभ लीजिये कि हमारे देशके ज्योतिषी लोगजो सकट वर्पो यह्‌ 
कहत यत्ते श्रति हे श्रौर श्रा भी बद्ध लोग कते हे किं विक्रम के दौ संवत्‌ थे क्रि जिनम से एक तौ श्रव तक्र प्रचलित द 
श्रार दूसरा करदं समय तकर प्रचलित रह श्रव श्रपचलितदो गयादहे श्रत्तएव वैवेदित दो कि चिक्रम के दो स्रवत्‌ हे। 
पक सो सनन्द जो श्राज कल प्रचलित हे श्रोरः दूसरा श्रनन्द जो इस महाकाव्य मे प्रयोग मे श्राया दै ' ( प्रथ्वीराजरासा,श्रादि 
पर्व,पु १३९) पं माहनलाल पड्या का यदह सारा कथन सवथा स्वीकार योग्य नदीं है क्याकि रसे फे ' श्रनद्‌ ' शब्द 
काथ 'श्रनदेदायक)'याश्युभः' दी है जसा करि भाषा कै श्नन्य काथ्या म मिलता है उसको वास्तविक श्रथमन 
लं कैर (विक्रमकेराज्यकंष्ण्येया€१वे वधे से चल्लनेवाला श्रनंद धिक्रम संवत्‌ ' श्र निक्रालना हटधर्मी से खाली नदीं 
ज्योतिपिया ने विक्रम फे दो सवतो का दोना कभी नदीं माना चौर न किसी च्रद्ध पुरूपको पेखा कहते हण सुना 

प मादनलाल की यदह कट्पना भी ठीक वैसीही है जखी क्रि "राजधशस्ति' मे खुद इ "मापारसापुस्तकेष्य! के "भाव 
नगर य्राचीनशोधसंग्रह" मे छपे हप श्रय॒द्ध पाट (भपारासापुस्तकेष्य' पर से "भीलारासा' नामक येतिहासिक पुस्तक 
की खष्टि खदरी कर दी गर पं मदनलाल पञ्या के इस मनघडंत कथन के श्राधारपरडा प्रोश्र्सन (स्मि,श्च दिर, 
प॒ ४९२, खिप्पण२),वी प स्मिथ (स्मि,श्र दहि दइ, प ३२८७, टिप्पण य) शरीर डो वार्नेटने (चारप ६, ष ६५) 'श्रनद्‌ 
विक्रम सवत्‌ `फाई स ३३ से चलना माना है परंतु दम उसे स्वीकार नदीं कर सकते पर्योक्रि राजपुतनि मे चिक्रमकेदो 
संवर्तो का हाना कभी माना नदीं गया, न वदा से मिले हप शिलालखौ, दानप्, दस्तलिखित पुस्तको, भारौ तथा चारणो 
के लिखे हण भाषा कविताके र्थो याच्यार्तो म कटी भी श्रनंद्‌ विक्रम संवत्‌ का उद्लख मिलता है, न 'पथ्वीयाजरसि" के 
उपथुकत दोहे मे ' प्रनंद विक्रम सवतत" की करपना पाई जातौ है शरोर न " पृथ्वीराजविजय ' महाकाव्य स, जो चादाने के पिष्टा 
का प्राचीन श्रीर प्रामाणिक पुस्तके, वि सं ९९२९० (६ स ११६३ ) फ पूरव पृथ्वीगजका जन्म दोना मानाजासक्रताद 

? श्रापादादि विक्रम संवत्‌ शिलालेखौ तथा पुस्तक म मिलता है श्रदालिज ( श्रदमटावद्‌ से १२ मील पर्‌) 
कमी वावरीके लेख मे ' श्रामन्नपविक्रम्तमयातीता(त)श्रापाटादिसवत्‌ १५५५ वर्धे शाके १४९० माधमासे पचम्या तियौ वुधा! 
(दष,जि ९८ पृ २४१) इगस्ुर राज्य के डेसा गाव के पास फे शिवमेदिर के लेख मै रमन) पमिकरमारण गञ्पमम- 
यातीतसवतं १६ श्यापादादि २३. र्थे गाके १८ प्रवर्तमाने । युदवात्यनान्नि सवत्सरे यैएखमाते । एप्यापते । प्रतपति (तया । गुर वामर 
दुंगस्पुर राप्य से भित दण कई गिलालेखो म *श्रापाढादि ' संवत्‌ लिखा मिलता दे प्रभासन्ती ययाच्राक्रम' नामक 
पृस्तक के श्त म~“ मय्‌ १५ श्रापादादि ३९ बसे (वर) रारणद ५ वृ(भीे '-लिखा मिला द (द ४, जि १८, ए =+ | 

= ग्रयजतेद्र({९६३धभिते वर्थ गालियाटनगन्मत | शृनस्तपमि मानंडोऽपमल नयनृद्रत (सुष्टतमाकट, श्रलकार, लाकर = | 
४ ज ण्सो बव. जि १०, पृ १२३०-३ 


~ ~~~ ~~ -~-----+~ 


यह्‌ पुस्नक्श् स १००० क.श्रास पासवधनाभथा 


ल 


~ गमन पारि पनि प सनि ( ९७२० } ददिम सल मंगसर मास । श््॒क पत्त नैर दिनै बुध वासर टिन साम॥ १ # 
मण्डना श्रय महा वन्ती श्रयम्य शाद नन्दि नामु राज महि दर्यं र्यो शाश श्रनेद ॥ ०८६७ ॥ ( पटागाग क चतय 


बायय्यटट ग्नि 'दामयिनोद्‌ ' जामक््‌ पुस्नकः ) 


भारतीय संवत्‌. १७१ 


अलघेरूनी लिखता हे फि ^ विक्रमादित्य ने शक राजा को परास्त कर यह सवत्‌ चलाया? हस 
प्रकार इसके प्रचलित किये जाने के विषय में भिन्न भिन्न मतरं 
पाहिले पहिल यह्‌ सवत्‌ कारिश्चावाड़ तथा कच्छ से मिले हुए पथिमी ्तत्रपों के [ शक ] 
संवत्‌ ५२ से १४२ तक के शिललिलोंर मे तथा उन्हीं के सिकं मे, जो [ शक] संवत्‌ १०० (ईं स 
१७८ ) के चाप्त पास से लगा कर ३१० (हं.स ३८८) से कुद पीठे तक के है, मिलता दहै उक्त 
शिलालेखों भें केवल ‹ वपं * ( =घवत्सरे ) लिखा मिलता है, ‹ शक ' श्रादि कोह नाम “वर्षे ` ( सवत्‌) 
के साथ जड़ा दुश्रा नहीं है, चनौर सिक्षोंमेतो चंकद्टी मिलते ह ( °वर्षेः भी नहीं) 
संस्कत साहित्य में इस सवत्‌ के साथ ˆशक` नाम जड़ा हु्ा ( शककाल ) पिले परिल 
वराहमिहिर की " पंचसिद्धांतिका ' मे शक्र सवत्‌ ४२७५ ( है स ५०५ ) के स्मे मिलतादै, चोर 
शक सवत्‌ ५०० ( है. स. ५७८ ) से लर्गा कर १२६२ ( ई स. १३४०) तक के रिलालेखों रौर 
दानपच्नों में ^ शकन्पतिराल्याभिपषेकसवध्तर ' ५, ^शकन्रपतिरवत्सर "९ ` शकन्पसंवत्सरः ° शकनप- 
काल =, शकसंवत्‌ ' ९, " शकवषं ' ८, (शककाल ' ¶, ^ शककालसंवत्सर ' ८, (शक ^ श्चौर “शाक! 
शब्दों का प्रयोग इस सवत्‌ के वास्ते किथा द््ा मिलता है जिससे पाया जातादै क्कि $ स ५००के 
रास पाससे लगा कर शक सवत्‌ १२६२ ( ई स १३४० ) तक्र तो यह्‌ संवत्‌ किसी शक राजा कं 
राज्याभिषेक से चला हुश्चाया छिसी शक राजा अथवा शकों का चलाया हृश्चा माना जाताया चार 
उस समय तक शालिवाहन का नाम इसके साथ नहींज॒डाधा 





१ सा, श्रद्ं,.नि रपु 

९ राज्ञो चष्टनस ष्समोतिकपुत्रस राज्ञो रद्रदामस जयदामपुतरसर व द्विपचाशे ५९ २ फागुरातरहुलस द्वितीम वी २ मदनेन सषिहलपुत्रेण ° 
कच्छुराज्य के श्रधौ गाव से म्जि हप क्तत्रपो क लेखो की स्वर्गीय श्राचार्यं वल्नमजी हरिदत्त की तय्यार की षटु छापौ परस 
राज्ञो मदाचचत्रपस्य गुरुभिरम्यस्तनाम्नो वरप द्विसप्ततितमे ७० २ ( मद्दान्त्नप सदरदामन्‌ कै गिरनार के पास फे श्रशोक के लेखवले 
तरान परकेलखसे पेषश्,नि पृ ४६) 

१ सि्सूरिरचित 'लोकविमाग' नाप्रक सस्छृत जेन प्रथ म उक्त पुस्तक का शका्द्‌ ( शक संवत्‌ ) २८० म बनना 
लिखा है ( वत्सरे त॒ दर्वि काचीशसिंहवर्मण । श्रशीत्यत्रे एकाब्दाना सिद्रेभतच्छतत्रये ॥ ( मोक्तविभाग नामक ९९ व प्रकरण फे 
श्वत्त की प्रशस्ति, श्लोक ४) परंतु यह मूल रथ नदीं कितु सर्वनदि नामक मुनि के वनय हण प्राङूत प्र॑य का परिवद्धित संस्कृत 
श्रवुवाद हैश्रौरषै स की ग्यारदर्वी शताब्दी के षीद का वना हुश्रा है क्यो कि दसम यतिनरुषभरचित ` चिलोक्यविकशति 
राष्टकूर राजा श्रमोघवषे के समय फे श्रोत्‌ ईस कीर वीं शताब्दी के यने हुए "उत्तरपुराण' तथाई स कीष््वा 
शताब्दी के श्रास पासे वने हप नेमिचद्ररचित ‹भिलोकसार' से भी शलाक उद्धत कथि हुए मिलते दै संमवदे 
कि सर्वनदि का मुल प्रार्‌ भ्रथ शक संवत्‌ २८० ग घना हो, परंतु उसम इस संवत्‌ के साथ 'शक' नाम ज्ञुडादह्ृश्राथा 
या न्दी सकः जव तक मूल ग्रथ न मिल श्रावे तच तक निश्चय नदीं हो सकता पेखी दशामे १९ वीं शताब्दी के पीके 
वने हप 'लोकविभाग' फे ' शकाब्द ` फो स्वक सवत्‌ का सब से प्राचीन उल्लेख नदीं कद सकते 
४ सप्ताश्वत्रिदसल्य शककालमपास्य चेत्रशुक्लादो ( पचसिद्धातिका १९।२८ देखो ऊपर पृ १९६ रिण्पण # 

५ शकनृपतिराज्यामिपेकसवत्सरेष्वतिक्रातेषु पचस एतेषु (ई पे जि ९० पर ५८7 पास काके) 

९ शकानृपतिसवत्सरेषु चदठच्िणाधिकेषु पञचस्वतीतेषु भाद्रपदामावास्याया सूरवयप्रहरानिमित्त (इ पे, जि ६, पर ७३) 

° शकनृपपवत्सरषु शरशिखिमुनिपु व्यतीतेषु ने्ये)्टमासशुकृपत्तदप्णम्या पुष्यनक्तते चद्रवारे (इ प, जि ९२, प १६) 

= एकनृपकालातीतसवत्सरम(एणेतेषु सप्तमु(सु) न(भो)डशशेत्तरेषु वेणखव(ब)हूलामावास्यामादित्यप्रदणपव्वंणि (पे १, जि ३ 
) 
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कसवत्‌ ८३२ वेशणाखशुद्धपौरमास्या महावैणास्या (रपे. ह, जि ९, ए ५६) 
१ एकादशोत्तरषट्हतेषु शकवर्पेष्वतीतेषु कािकपोरर्यामास्या ( इ प, जि ६, पृ ८६) 
१, सप्तस(गकत्या नवत्या च समायुक्तेसु(घु) सप्तसु [। ] स(ए)ककाटे(ख) शव(व्वोतीतेषु मन्मयाहयवत्सरे (ज प सो वव जि ९०, 


१ पचसप्तत्यधिकणककालसवत्सरतषटके न्यतीते सवत(त्‌) ६७५ भाघमासरयसप्तम्या (ईं ए, जि ९९ पृ १९१२) 
१२ एक ११५७ मन्मयसवत्सरे श्रावणवरहुल ३० गुरो (की, लि ई स द, प ६३, लंखसंख्या २७८ ) 
१४ णके ११२८ प्रभयसवत्सरे श्रावणमासे पोरयीमास्वा (पे ई, जि ९, प २४२) 


१७२ न 
प्राचीनश्लेमिमाला 


॥ व 
ध 1 शालिवाहन ( सातवाहन ) का नाम सस्रत साहित्य मे 8. स 
की १ र स पास से र शिलालेखादि मे पहिले पष्टिल हरिहर गांव 
से मिले हए विजयनगर के याद्च राज बुकराय ( प्रथम ) के शक संवत्‌ १०७२ ($ स १६५; 
के द्‌नपन्नर मं मिलता है; जिसके पीठे शालिवाहन का नाम लिग्बने त 
ने का प्रचार वदना गथा विदान्‌ 

राजा सातवाहन ( शालिवाहन ) का नाम (गाथासपषशती ` यर “ब्रहत्कथा › ते खान्तरवम सें प्रचलित धा 
अत एव सभव हे किदं स की श्थ्वीं शत्ताब्दीके च्रास पाक्त दतिण के विन्रनों ने उन्तसै दिदस्तान 
मं चलनेवाले सवत्‌ के साय जडे द्रए राजा विक्रम के नाम का अरसुकरण कर्‌ पने यहां नः 
वाले “शक ` ( शक संवत्‌ ) के साथ दृक्तिण ॐ राजा शालिवाहन ( साततवार्‌न, दाल ) का नाम जोड 
कर  चछपशान्िवारनशक्र ' „ ` शालिषादमशक,' ° लालिवाहनश कवष, * ‹ शालिवाहन श कराय्द्‌ ' ° आदि 
स उम सवत्‌ का परिचय देना पारंभक्रिया दो 
, शालिवाहन, सातवाहन नाम कारूपांतर ° माच्र है रौर सात्तनाहन (पुराणौ के (अधिभत्य) 
वंग के राजानो का राज्य दक्लिण पररह सपू की दृशी गतब्दी से. स २२५ के आस पास 
तक रह्‌। धा, उनकी राजधानियों में से एक प्रतिान नगर ( कैठण, गोदावरी पर ) भी धी चौर उनमे 
सातवाहन ( शातकर्णि, दाल ) राजा चद्ुत प्रसिद्धे भी धा अतपएवसभवदहै कि दक्तिए ङे विदानो 
उसीका नाम इष्ठ संवत्‌ के साध जोड़ा दो, परंतु यद निचित है क्षि सातवाहनवंशि्यो मे से किसीने 
यरे सवत्‌ नदीं चलाया कों रि उनके शिललिखों मे यह सवत्‌ नदीं मिलता किंतु भिन्न भिन्न राजां 
फे राज्यवपे ( सन्‌ छलूस ) ही मिलते हैँ चौर सातवाहन वंश का राज्य अस्त होने के पीद्टे ्नुमान 
५१०० वं तक शालिवाहन सा नाम इस संवत्‌ के साध नहीं जडा धा. इस्त लिय यदी मानना उचित 
हागा कि यद्‌ संवत्‌ शक्र जाति के किसी विदेशी राजा या शक जाति का चलाया हुश्रा रै. 

यद्‌ सवत्‌ किस विदेशी राजा ने चलाया उस्र विषय सं भिन्न भिन्न विदाने ने भिन्न भित्र 
अटकन्तै लगाई दै. कोर तुरुष्क ८ तुक, कुशन ) वंश के राजा कनिष्कर को, कोई क्षधप नहपान का, 





९ देखो, ऊपर पू १७० श्रोर टिप्पण ३, ४ 

९ न॒पगालिवाहनणक १२७६ (की, लि इ स ई.पू ७८, लेखखस्या ४५५) इससे पूवे के थाणासेि मिलहप 
देवगिरि के यादच राजा रामचद्र के समय के शक सचत्‌ ९२९२ (६ स १२६९० ) के दानपत्र कौ छुपी ह प्रतिम (की,लि 
दरस १, पु ६७, लेखसंख्य। ३७९ ) म “शालिवाहनशपे १९१९ ' चपा हे पररतु डा फलीट व कथन दै कि उक्त ताश्रपतनका 
श्रव पता नर्द ह श्रोर नउसकी कोई प्रविरूति सिद्धि मै श्चा श्रौर जेते थाना मिलिष्धप र स १२७९ के दानपत्र मे गल्लि- 
वाहन का नामन दने पर भीनक्गमे जोड दिया गया चेसादीदसममीहुश्रादोगा(जर्यो एपसोा,्स १६१६ प्‌ ८१२) 
प्सौ दशा मै उक्त ताप्रपत्र को शालिवाहन के नामचाला सव सरे पिला लेख मान न्दी सक्ते 

८ देख, ससी पृष्टकाटि र ४ शालिवाहनणक १४७९ (इ प, जि १०, पृ ६४) 

५ शालिवाहनशकनषे १४३.० माष्यु १४ (पइं, लि १,२६६) 

® शुकाब्े शाललिवाहस्य सदृलरेण चतु शतै. । चतुस्त्रिएत्समेषुक्ते स्यते गरितक्रमात्‌ ॥ श्रीसुखीवत्सरे छष्ये मात्रे चासितयन्तके । गिव- 
रात्रा मातिष्या पुु)रयकाले शुमे दिने (ज, ण सरो, वव जि १२, पू २८४) 

० सखातवाहन-सालवादननालिवाहन “शालो हाले मत्स्यभेदे, हाल सातवाहनयार्थिपे ( हैम श्रनेकार्थैकोश ) 
सालाहगम्मि दालो ( देशीनाममाला चगै €, छक ६द ) णालिवाहन, णलवाहन, सालवाहग, सालवाहन, साला) सातवादन, 
दालेत्येकस्य नामानि ( भवंधचिन्तामणि, पू रे८ का रिप्पण ) गाथासपरशती के श्र॑त के गद्यभाग म सातवाहन राजाका 
शानक ( शातकरि) मी कटाहे (डो पीरसैन कीरे स टृ८न०-त्दे कौ रिपो, पु ३४६) पुराणौ म मिलनेवाले 
आध्रभूत्य ( सातवाहन ) वंश फे राजाश्रौ कौ नामावली म शातकर्से, शानक्रण, यक्श्रीशातकररि, कुनलशातकणं श्रावि 
नाम मिलते दे वात्स्यायन के "कामजः म शातक्णि सातवाहन का कतरो ( केची ) स महादेवी मलयवती फो मारन 
लिखा हे-कर्वर्याो कुतल णतकशि. एातवादनो महादेवीं मलयवतीं [ जघान ] ( निशयसागर प्रेस का छुपा हुश्रा (कामसुत्र” 
पृ १४५) नसिक से मिले हु वासिष्टीपुत्न यु्मायि के लेख म उसक्रे पिता गोत्तमीपुत्र शातकरि का शक, 
यचन श्रौर पल्दवो को नष्ट करना तथा खखरात वंश ( श्र्थात्‌ त्रप नदपान के वंश) को निरवशेष करना लिखा 
हे (र्र्‌, नि ८ पु ६०) उसी लेख सरे यह भी पाया जाता है फिउसकरे श्रधीनदुर दूरके देशभ गतमीपुजन 
शातकरि सातवाहन वंश मै प्रवल राजा हुश्रा धा श्चरतयच संभव दहे कि शक सवत्‌ के साथ जो शालिवादन ( सातवाहन 
का नाम ज्जुङ्ा हे वद्‌ उसीक्ता सूत्चक दो श्रोर .गाथासक्तशती °, ' वृहच्कथा ", तथा ‹ कामसूत्र › का सातवाहन भी दीदयो 


भारतीय संवत्‌ ९७द्‌ 


कोह शक राजा वेननस को नौर कोई शक राजा अय (श्रञअ=^25) को इसका प्रवतैक मनते है 
परंतु ये सव श्रनुमानरही रै, निस्वित खूप से इसके प्रचारक का नाम अव तफ ज्ञात नहीं इमा. 

गत शक सवत्‌ मे ३१७६ जोड़ने से कलियुग संवत्‌, १३५ जोड़ने से गन चेच्रादि विक्रम 
संवत्‌ ओर ७२८ ८ च्र॑त के करीव तीन महीनों मे ७६ ) जोड़ने से ई स घ्राता है. यह सवत्‌ वहुधा 
सारे दक्षिण मे (तिननेवेरिलि श्रौर मलवार प्रदेशों को चड़ कर ) प्रचलित दै. उत्तरी दिदुस्तान में पंचांग, 
जन्मपच् चौर वर्पफल चादि मे विक्रम सवत्‌ के साथ यद्‌ भी लिखा जाता है ओौर वहां के शिला- 
लेखादि में मी कभी कभी इसके वं ॒लिखे मिलते है इसका पारम चैत्र शुक्ला से होतार 
इसके महीने उत्तरी हिंदुस्तान में पू्िमांत, चौर दक्िण में ्नांत माने जाते ह दक्षिण के जिन 
रिस्सो मे सौर मान का प्रचार है वहां इसका प्रारंभ मेष संक्रांतिसिदो्ताहै करण ग्रंथो के आधार 
पर पंचांग वनानेवाले सारे भारतवपै के ज्योतिपी हसी संवत्‌ का श्राश्रयतेते रै, पचांगों भँ सके 
चष गत ही लिखे ररते हँ यिलालेख श्रौर दानपच्ों में नी विशेष कर गत वषै ही लिखे मिलते है 
वर्तमान वषं कम. 


-कलचुरि संवत्‌ 


कलचुरि' संवत्‌ को "चेदि सचत्‌९' च्मौर “चक्रः सवत्‌? भी कटते है यद्‌ सवत्‌ किस 
राजा ने चलाय! इसका कुह भनी पता नहीं चलत्ता डो नगवानलाल इंद्जी ने मदाक्तज्प ईश्वरदत्त 
को" श्रीर्‌ डो श्गीट मे अभीर ईश्वरदत्त या उसके पिता शिषदत्त५ को इसका प्रचनैक वनलाया है. रमेश- 
वद्र मञ्मदार ने इसको कुशन( तुकं ) व॑शी राजा कनिष्क का चलाया दुखा मान कर कनिष्कै, 
वासिषक्, हविष्क रौर वासुदेव के लेखों मं मिलनेवलि वपा का कलचुरि संवत्‌ का होना चनुभान 
कियारै. परेतु ये सव चटके ही है श्रौर उनके लिये कोई निरिचत प्रमाण नदीं दै 

यह्‌ सवत्‌ दक्तिणी गुजरात, फोकण एवं मध्यप्रदेश के लेखदि में भिलता रै ये लेख गुज- 
रात भादि केः चालुक्य, गुजर, से्रक, कलदुरि नौर चैद्रुरक वंशियों के एवं चेदि देश ( मध्यपदेश के उत्तस 
हस्ते) पर राज्य करनेवाले कलुरि (टय >वंशी राजाच के ह, इस संवत्‌वाले अधिकतर लेख कलचु- 
रियो ( हैदयां ) के मिलते दँ सौर उन्दीमें हसका नाम "कलचुरि” या ' चदि ' सवत्‌ लिखा मिलता है 
जिससे यदह भी सभव दै कि यद्‌ संवत्‌ उक्त वंश के किसी राजा ने चलाया हो. 

चिपुरी के कलुरि राजा नरसिं्टदेव के दो लेखों मे कलचुरि संवत्‌ & ०७० ओर ६०६८ ओौर 
तीसरे में विक्रम सवत्‌ १२१६० मिलने से स्पष्ट है कि कलचुरि सवत्‌ ६०९, विक्रम सवत्‌ १२१६ के निकटः 
होना चादिये इससे बिक्रम सवत्‌ ओर कलचुरि सवत्‌ के वीच का अतर ( १२१६-६ ०६) ३०७ के 
लगभग श्राता है डा. कीला ने कलदुरि सवत्‌व।ज्ञे शिलालेख श्रोर दानपत्रों के महीने, तिथि 
श्यीर वार दिको गणित से जाचच कर हं स २४६ तारीख २६ शओोगस्ट श्र्थात्‌ वि. स. ८०६ 








१ कलचुरिसपत्सरे ८६३ राजश्रीमद्वीदे्वयय] (६ पे, जि २०, पू ८४) कलचुरिवत्सरे ६१० राजश्रीमतपृथ्वीदेव- 
बिनयरान्ये (क. श्रा सर रि, जि ९७, सेड २०) 

९ नवस(ए)तयुगलाब्छिधिक्यगे वचेदिषिष्टे जनिपदमयतीम श्रीगयाकररंदेवे । प्रतिपदि शुचिमासन्ेतपकतर्कीव्ररि शिवग्रणसमीपे 
स्यापितेय प्रयपस्ति ॥ (इ प, जि ९८, पू ९९९ ) चेदिसवत्‌ ६३६ ( ६ एजि २२,पृ ८२) 

९ ब्रकरूटकाना प्रयर्धमानराज्यसन्बत्सर्पतद्रये प्चचल्ारिणदुत्तरे ( कैवरेपर्ख शोफ वेस्यने ईदिश्रा. पर ५८ श्रौर परेद ) 

„ जर्णषए्सो, ६ स १६०४९ घु दद डो मगवानलाल शद्रजी ने नासिक के लेखवाले श्रमीर दैथ्वस्तन श्रौर 
मद्ाच्तजप दश्वर्दत्त को, जिसके केवल पिले श्रौर दृखरे राञ्यव्षं के सिके मिलते है, प्क दी माना था 

५ जरंषण्सो, ई स ९६०५, पृ भद ९ रप, जि ४६पु २६६७० 

० प९,नजि र, पृ ए०-२द्‌ ८ श्र, मि १८, पृ २९२-९३ 

< दर्प, जि ९८, पु ९९४ 


१७४ ्राचीनलिपिमाला, 


आश्विन शुक्ला १, से हसका प्रारंम होना निरय किया ३ से वतमान वेदि सं 
ध दे जिससे वतेमान चेदि संवत्‌ मे 
मेके-४&२ जोड़ने से हेसवी सन्‌} ओर ३०५-६ जोट्ने से गत चेच्ादि विक्रम सवत्‌ आता है 
ह ह सव से ४ कलचुरि सवत्‌ २४५२ (हं स ४६४) का भ्नीर तिम 
८" (हे स. १२०७) फा मिलाहे, जिसके पीये यह संवत्‌ श्रत हो गया के वषे 
वतैमान" लिखे मिलते हैँ ॥ +. 


--~- 


१०- गुप्त सवत्‌ 


इस सवत्‌ के लिमे शिलालेखादि में "गुषक्राल ^, शशुस्तवषे ° ‹ श्रादि शव्द लिखे मिलते हैं जिस- 
से पाया जाता हे कि यदह संवत्‌ रुसर्व॑शी किसी राजा ने चलाया हा. इस विषय का लिखित प्रमाण 
तो खव तक नहीं भिला, परंतु सखुद्रय॒क्च के अलाहावाद्‌ के लेल में प्त वंश के पिले दो राजां 
( खस योर घटोत्कच ) के नामों के साथ केवल (महाराजः ° पिरद्‌ चौर घटोत्कच के पुत्र चद्रगुस्च 
( पिले) के नाम के साथ "महाराजाधिराज ' विरद लिखा रहने तथा चद्रय॒प्त ८ प्रथम ) के पौन 
सौर सखद्रगस के पुर चद्रगुसत ८ दृसरे ) के समय के यस्त सं. ८२८ से ६३८ तक के शिलालेखो ८ के 
मिलने से विद्वानों का यह अलुमान ई कि गुवंश मे पदिले पहिल वंद्रगुस्च ( पदिला ) प्रतापी राजा द्आ 
दो यौर उसके राज्य पाने के समयसे यदह सवत्‌ चलाष्टो. गो के पीले कारिञ्ावाड़ में वलभी के 





१ रप, लजि १७, पृ २९५ पे३इ,जिर.पृ २६६ 

२९ श्राण्विन शुङ्गा सर लगा कर माघके प्रारंभ के श्रासपास तक श्र्थात्‌ जनवरी मास कफे लगने से पटिले के कुक 
म्ीनोभेदीई स श्रौर वर्तमान कलचुरि सवत्‌ का श्तर ९४८ रहता है वाकी श्रधिकतर महीनों म २९ स्दता हे 

₹ कम्देरी से मिला हुश्या ताग्रप्र ( केवटेपर्स श्रोप्टि वेस्ट डिश्रा, पु ५८) 

४ क.श्चा सर रि,नजि २९, पु ९०२ नेट २७ ५ इर्पे,जि १७, पू २९५, टिप्पण ५ 

९ सवत्सराणामधिके शते तु तिशद्विर्यैरपि षड्भिरेव । रात्रौ दिने प्रौ्ठपदस्य षष्ठ गुपतप्रकाले गणना विधाय ॥ वर्षशतेषा्विये 
गुप्ताना काल ( गिरनार के पास के श्रशोक के लेखवले चखान पर खुद हप स्कंदगुक्त के समयके लेख से फ्री, गु 
ई, पु ६०, ६९) मोस्वी (काटिश्रावाड्‌ म) से मिले हप गु्त संवत्‌ ४८५ के दानपत्र मे ˆपचाशीत्या युतेतीते समाना 
शतपचके ] गे ददावदो नृपः सोपरगेर्कमडले › ( इ पे, जि २, पर॒ २५८) वर्षशते गुप्ाना सचतुःपचाशदुप्तरे भूमिम्‌ । शसति कुमा- 
रुपे मासे व्ये द्वितीयायाम्‌ ( सारनाथ से मिली ह बुद्ध की मूर्तिं कै प्रासन पर कालेख मं को र्वो, प २०३) रुप्ताना 
समतिकराते सप्तपचाशदुत्तरे । शते समाना प्रथिवीं बुबगुप्े प्रणासति ( सारनाथ से मिली दै बुद्ध फी मूरति के श्रासन पर का 
लेख भं कोः वो, पृ २०३) परिाजक महाराज हस्तिन्‌ फे गुप्त संवत्‌ ९६९ के दानपञ्न म ^ एकनवत्युत्तरव्दशते 
गु्नृपराज्यमुक्तौ श्रीमति प्रवर्धमानमहाचैत्सव(व)तसरे माघमासवहुलपक्चतृतीयायाम्‌ ' ( प्ली, गु ॒६, पृ ९०७ ) लिखा मिलता ह 
सौर अलवेरनी अपने मूल श्ररवी पुस्तक म शुवत्‌काल, या "गुवितकाल' ( =गुप्तकाल ) दी लिखता हे (प्ली, गु इ 
भूमिका, पृ २६ २०) 

° ‹विरुद्‌ "महाराज ' का प्रयोग सामंत के लिये होता था मेवाड़ फे गदिल राजा श्चपराजित फे समयकेषि सं 
७९८ कै लेख मे उसको "राजा ' श्रौर उसके सेनापति वरादसिह को “मदटाराज लिखा हे (र्पः ईं; जि ४, पृ. ३९ ), परु 
कौज क प्रतिष्ठा के दानप्नौ मे यदी विख्द्‌ उन परवल स्वतेघ्र राजाश्नो के नामों के साथ लगा श्रा मी मिलता (हप, 
जि १५ पु ११९, ्४ग्पे हः जि ५, पृ २११९९) # 

= छ़्ी,शु रष ९५ < फली, गु इ प ३९-३२ 

९ चंदरगुप्त ( दूसरे ) का सथ से पिद्धला शिलालेख गु सवव ६३ का श्रोर उसके पुत्र कृमासयुतत ( पदिले ) का 
सब से पटिला शिलालेख गुप संवत्‌ ६६ का मिला है, जिससे चद्व (दूसरे) के राज्य की समासि गुप्त संचत्‌ ६५ के आसपास 
होनी तराहिथे गुप्त संवत्‌ का भारम चंद्रु ( पद्िले ) के राज्य पाने के समय से मानने से उन तीन राजाश्नो ( खं द्गुप्त, 
समुद्रयुस श्रोर चंद्रणुस दूसरे ) का राजत्वकाल करीव ६५ वष मानना पदृता है जो सरखरी तौर से देखनेवालो फो अधिक 
अतीत होगा परंतु तीन राजानौ फे लिये बह समय श्रधिक नदीं है क्यो कि श्रकूयर, जहांगीर श्नौर शाहजहां इन तीन बादशाह 
का राजत्वकाल १०२ ( र स १५५६१६५८ ) वर्च होता है 


भारतीय संधस्‌ ९७४ 


राञ्य का उद्य हु्भा जिसके अस्त होमे के षीद बर्हावालों ने गु्त सवत्‌ काही नात 'बणमी 
संबत्‌\' रक्सा. 

भल्येरनी लिखता हे क्षि वलभीपुर के राजा षकभर के भाम से डसका सवत्‌ वमी सवत्‌ 
कलाया यह संवत्‌ शक सत्‌ के २४१ वषे पीदधे शुरू हषा हे. गक संवत्‌ मसे ६ का धन भौर 
भका षे ( २१६५ २५२४१ ) घटाने से वलभी संवत्‌ रह जाता है शका के विषय सं सोमो 
का कथन है कि गुप्त लोग दुष्ट [ भीर ] पराक्रमी थे भौर उनके नष्ट शने पर मी लोग उनका संषत्‌ 
लिते रहे अनुमान होता है कि वलम उन (रासो) में से अंतिम धा कयो फि वलभी संषत्‌ की 
नाहे गस सवत्‌ का प्रारंभ भी शक फाल से २४१ वषै पीठे होता है. श्रीह संवत रथय, विक्रम 
संवत्‌ १०८८, शककाल ६५६३ अर वलभी तथा गुषकाल ७१२ ये सय परस्पर समान है" ° हसते 
विक्रम सवत्‌ ओर प्तकाल का च॑तर (१०८८-७१२) ३७६ श्मातता है अर्थात्‌ गुप सवत्‌ मे ६७६ मिलाने 
से चैच्रादि विक्रम संवत्‌, २४१ मिलाने से श संवत्‌ श्नौर २१६-२० मिलने से ६. स. राता है. 

गुजरात के चौलुक्य श्जैनदेव के सभय के वेरावल (कारिश्चावा़्में) के एक शिललिख मे 
रल मरंमद्‌ संवत्‌ ( दिजरी सन्‌ ) ६६२, विक्रम संवत्‌ १३२०, घलमी सवत्‌ ६४५ भौर सि संवत्‌ 
१५१ श्याघाद़ कृष्णा १३ रविवार लिखा है* इस लेख के अरजुसार विकम संषत्‌ भौर वलमी ( गुख > 
सषत्‌ के यीच का अंतर ( १३२०६४५ = ) ३७१५ श्चाता है परंतु पर लेख काटिञ्चावाद़ फा ने के 
कारण इसका विक्रम संवत्‌ १३२० कार्तिकादि. है जो वैच्रादि १३२१ टोद्या है जिससे चैश्रादि 
विक्रम सवत्‌ मौर युक्त ( लभी ) संवत्‌ का अतर ३७६ री ात। है जैसा कि ऊपर लिखा गया रै, 
चेच्रादि परणिमांत विक्रम संवत्‌ चौर ग॒ ( बलभी ) सवत्‌ का भंतर सवेदा ३७६ वषै का नौर 
कार्तिकादि अमांत विक्रम सवत श्चौर शस्त ( वलभी ) सवत्‌ का अंतर चेवशुकष्ला १ से भाग्विन 
कृष्णा अमावास्या तक ३७५ वषै का चौर कातिक शुक्ला १ से फार्णुन ष्या भमाबारया तकः 
२७६ वषे का रता है. 

गुक्त सवत्‌ का प्रारंभ चैच्र शुक्ला १ से चौर महीने पूर्णिमा है. इस संवत्‌ फे वर्षं बहूधा 
गत म्बे मिलते है सौर जहां वतमान लिखा र्ता है वहां एक वध्रे अधिक ^ रहता है, 





९ काटिश्चावाड्मे गुप्त सवत्‌ फे स्थान म ` चलभी सवत्‌' लिखे जाने फा पिला उदादरण ऊना गाव ( जूनागद्‌ 
राज्यम) से भिले हुए कश्नोज् क प्रतिहार राजा मदटरपाल के चालुक्यवंशी सामत यलवमेन्‌ फे वलभी सवत्‌ ५७४ (षै स 
८६४ ) माघ शुद्ध भ्कफे दानपच्रम मिकल्लताह (रई, नि रप्र ष) 

९ श्रल्यसनी ने ' बलमी संवत्‌ › फो वलमीपुर के राजा घलम का चलाया इश्चा माना है ओर उक्त राजा फो गुत वंश 
का छततिम राजा वतलया हे परंतु ये दोना कथन ठीक नही है क्योकि उक्त सवत्‌ के साथ जुशा श्ना वलभी" नाम उक 
नगर का सृचफदैन कि वहाके राजाका, प्नोरन गुप्त चश का श्चतिम राजा बलस था संमवदै कि गुर संवत्‌ फे प्रारमस 
७०० से श्वधिकः वर्प पीच्े फे लखक श्रलवेखुनी को " चलमी सवत्‌ ' फदलाने का ठीक ठीक हाल मादूम न ्टोने के कारण 
उसने पेखा लिख दिया द श्रथवा उसकोल्लोगाने पेखा दीका 

९ सा.श्चद्नलिरपृ ७ प्ली,गु इ; भूमिका, पृ ३०-३ 

४ रसूलमहमदसवन्‌ ६६२ तय। प्रानृप[वि क्रमत १३२० तथा श्रीमद्रलमीस ६४५ तया श्रीलिद्रस १५१ वर्ष श्राादवदि १३ सी 
(दर्प, जि ९९ पृ २४२) 

५. वेराषल के उक्त शेख के विरम संवत्‌ को कार्तिकादि मानने का य मी कारण है कि उसमे लिखा हुश्रा हिजरी 
सन्‌ ६द२ धित्रादि विक्रम संवत्‌ ९३९० मागेशीषे शङ्का रक्षो धारम हृश्चा था, अतप्व दहि स ददर म जो च्यापाढ्‌ मास माया 
घटचधादिवि स १८२९ (कार्सिकादि १३२०) काष्टीथा त 

+ खेडा से मिले हए वलभी कै यजा धरसेन ८ चौये ) के गु संवत्‌ ३३० के दानपत्न म उक्तं सवत्‌ मे मागैशिर मास 
धिक ष्ोना ल्खिाषहै( सं २०० ३० दिमाम्मशिर्य २ द पं जि १५ प ३५०) गत शुक्त संवत्‌ ३३० गत विक्रम 
संयत्‌ ( ३६०३७६८ ) ७०६ के मुतायिक होता है गत विक्रम संवत्‌ ७०६ मे कोद धिक मास नही या परेतु षि स॒ ७०५ 
म मध्यम भानस भारिर मत्त श्चधिक श्राताङहै इस किये उक्त ताघ्रपश्न का गुर संवत्‌ २३० वर्तमान ( २९९ गत ) होना 

चाहिये 


९७६ ्राचीनलिपिमाला 


त पिले यद्‌ सवत्‌ नेपाल से कारटियावाड्‌ तक चलता था, इसका अतिम लेख वलभी 
( गस ) संवत्‌ ९०५ (है. स. १९६४) का मिला हे जिसके पीठे हसका प्रचार विलङ्कल री उठ गया, 


१९--गांगय सवत्‌. 


= कलिगनगर ( खुर्तिगं , मद्रास इदाते के गंजाम भिक में पलीकिमेडी से २० मील पर ) के 
४ राजायं के कितने एक दानपश्नों मे "गांगेय संवत्‌ ' ! लिखा मिलता है. यदह संवत्‌ गगायश 
क्रे किसी राजा ने चलाया रोगा परंतु इसके चलानेवाले का कु भी पता नरी चलता. मगावशियों 
के दानपरो भें केवल संवत्‌, मास, पक्त श्चौर तिधि ( या सौर दिन ) दिये हए होने तथा वार किसी मं 
नदोनेसे इस सवत्‌ के प्रारंभ का ठीक ठीक निय नरीं रो सक्ता. ` 
मद्रास इहते के गोदावरी जिले से भिले हए महाराज भभाकरवद्धैन के पुत्र राजा प्रथ्वीमूल के 
राञ्यवपं ( सन्‌ जलूस ) २५यें के दानपत्न मं लिखा द क्षे "मेने मितवर्मेन्‌ के मिय पु इढाधिराज की 
जिसने अन्य राजाच्रों के साथ रह कर ईद म्यारक को उखाड़ने म॑ विजय पाकर विद्ध थश पाप लिव 
था, प्राना से चूयिपाक नामक गांव ब्राह्मणों को दान क्रिया. यदि उक्त दानपच्र मा इटरभट्ारक 
उक्त नामका वेगी देश का पूवीं चालुक््य ८ सोलकी ) राजा रो, जैसा कि डा. पलीट ने च्रनुमान किया 
रे, तो उस घटना का समय ह. स १६३ होना चाहिये, क्यों कि उक्त सन्‌ में वेंगीदेश के चालुक्य 
राजा जयसिंह का देदांत दने पर उसका छोरा भाई इदभटार क उसका उत्तराधिकारी हा था 
च्रोर केवल ७ दिन राज्य करने पायाथा एसे ही यदि इराधिराज को वेंगीदेश के षडोस के कर्सिग- 
नगर का गंगार्वती राजा हवमन्‌ ( राजसिंह ), जिसके दानत [ गांगेय ] सवत्‌ =७ शौर ६१ के 
मिल दै, यज्लमान करर, जैसा कि ड. प्लीट ने माना है५, तो गांगेय सेवत्‌ ८७ ई स ६६२८ के 
लगभग होना चादिये. परंतु हंद महारक के साथके युद्ध के समय तक इद्राधिराजने राज्य पायाहो 





१ गाडगेयव्ङ्म(वण)पव्रह्(स)प्तत्रयैकप्यापत(ए)त्‌ ( कलिग के गंगावंशी राजा सत्यव्मदेव के गागेय संवत्‌ ३५६ के 
दानपचनसे र्ठ, जि ५० पृ १२) गाद्छोपवङ्ए(वगणपरवरमानविजयराज्यसव्हत्ततातुणि चतुरोतरा ( ^सवत्सरणतानि त्रीणि 
चतुरुत्तराणि ) ८ गंगावंशी महाराज राजद्रघर्मन्‌ फे पुत्र श्रनंतवर्मदेव फे गागेय सवत्‌ ३०४ फे दानपन्रसे र, जि 


उ,पु १८) 
९ जप.सो वंव, जि १६, पू ११६१७ २ इप्‌, जि ९२ पृ ९२० 
 गोा,सो प्रा ६, भाग, ९, पृ ९४२ ५ इष, जि ९२, पृ ९९० 


९ ङा० -वानिटने £ स ५६० से गांगेय सवत्‌ का चलन। मानाहै(वा र्ठ इ, पृ ६५) परस्तु उसके लिये 
कोई प्रमाण नर्द दिया ेला मानने के लिये कों पमण श्रश्र तक न मिलने सि मेने डां वनंट को लिखा कि 
"प्रापने ई स ५६० से गगिय संवत्‌ क{ चलना जिक्त श्राणधार पर माना है वह छपा कर मुभे सूचित कीजिये ' 
दमे उत्तर म उक्त विष्ठान्‌ ने श्रपने त० २ परिल ई सं श६्१८्फे पत्रमे लिखा क्कि प्नसाशक्तोपीडिश्रा निट 
निकामेद्पे दप डां प्लीर के "दिद कनिलिजी' ( हिदुश्रौ फौ कालगणना ) नामक लेख कै श्राधार पर यद लिखा 
गया हेः ङ० पलीट ने श्रपने उक्त लेमे लिखा है कि लललम जो भिन्न भित्र बृतचान्त मिलते द उनसे गंगावेशी 
राजानौ कौ उत्पत्ति पररिवमी मारत म होना पाया जाता ह श्रौर उनके संवत्‌ कापारंम ई सर भध्ण्सेदोना मानाजा 
सकता हे जव कि सत्याश्रय-धवराज-दंदवमेन्‌ ने, जो गंगाव॑श के पिले राजा राजसिंह -दंदरवमेन का पूवेपुरष शरोर समवत. 
उसका दादा था, चालुक्य राजा की्विवर्मन्‌ ( पदिले)-क श्रधीन ककण परदेश मे शासन करना प्ररमकियाथा! (पनि, 
जि ९२, पृ ४६६, ११ वा संस्करण) डां प्लीट-का उपर्युक्त फथन भी डीक नर्द माना जा सकता क्यो कि उसका सारा श्चाधार 
सत्याधय-घुवराज-दंद्रवमेन के गोवा स मिले पः दानपत्र पर ही हे, जिखका सारांश यह है कि “रेवती द्वीपमे रहनेवाल 
चार जिलौ के अधिपति ( शासक ) बष्पूर्वशी सत्याध्य-बुवराज-इद्ववमन्‌ ने पृथ्वीवज्ञम महाराज ( चालुक्य राजा मग- 
सीभ्वर ) की श्राक्षा से चिजयसाज्यसवत्सर ९० वै ्रथत्‌ शककाल २२ माघ खदि ९५ कै दिनि खेराष्ार देशका कारेलिका 
गाच रिवायकोदानकरियाः(ज एसो वंब, जि ९० पु ३६५) प्रथम तो श्स दानपचसे सत्याश्रथ-नुवराज-दद्र- 
चर्मन्‌ का गंमार्व॑शी होना दौ पाया न्दी जाता क्यो कि वह अपने को खष्पूरवशी लिखता हि रौर बप्पूरवंश तथा गगावश 


भारतीय सवत्‌ १७७ 


फेसा पाया नहीं जाता. इस लिये उपयुक्त है. स॒ ६६३ की घटना गगिथ संवत्‌ ८७ से छु परमै 
की होनी चादिथे यदि उपर के दोनों अनुमान ठीक द्यो तो गांगेय संवत्‌ का पारम ई स. 
( ६द?-२७ = ) ५७६ से कु पूव शअरधौत्‌ ईै. स. ४७० के श्चास पास होना चाहिये, परंतु जव तक 
न्य प्रमाणो से उख संवत्‌ के प्रारंम का टीक निणेय न हो तव तक हमारा चलुमान किया इया 
इस संवत्‌ फे प्रारम को यह मन्‌ मीख्निधित दरी सममन चाहिये 

गगिय संवदते दामपचां मेँ ससे पहिला गगेय संवत्‌ ८७ का श्रीर्‌ पवस पिद्धला 
३५१ कारैः यदह सदत्‌ ३५० वं से कद्ध भिक समय तक प्रचित रह कर अस्त रो गया 


१२८--दय सवत्‌ 

यह सवत्‌ धनेश्वर के वैसवंशी राजः हषं ( श्रीह, दषेवद्धन, शीलादित्य ) द राञ्यसिहासन 
पर वैटने फे समय से चला हत्या माना जान, है परंतु किसी लेख सें इस सवत्‌ के साथ हर्ष का नाम 
जडा श्चा चव तक नही मिला स्व्यं राजा ईषे के दोनों दानपतों में बी केवल ' संवत्‌ दी लिखा है! 

श्मलयेर्नी लिखता है कि "मैने करमीरके एक पचागमें परार क्ति ओके विक्रपादित्य से 
६६४ वषं पीट या यदि चलवेशनी के इस कथन का अथे पसा समभा जावे कि विक्रम सवत्‌ 
द६४से दर्पं संवत्‌ का पारम श्रातो दषे सवत्‌ में देद३ जोड़ने से विक्रम संवत्‌ तथा २०६-७ 
जोड़ने से इसवी सन्‌ रोगा , 

नेपाल के राजा अंश्युवमेन्‌ के लेख मे संवत्‌ २४ प्रथम पौष शुक्ला २ लिखा टेर संभवे क्रि 
उक्त लेख का संवत्‌ हभ संवत्‌ हो. कैनरिज के प्रोफेसर पँडम्स चौर विएना के ङोक्टर आम ने हषे सवत्‌ 
० =. स. ६०६ (वि स ६६३ ) मान कर गणित किया तो ' ब्रह्मधिद्धांत ' के अनुसार ३. स ६४० 
शर्थात्‌ वि सं ६९७ मं पौष मास श्यिक यातारः इससे मी वि. स. ओर हष सवत्‌ के बीन वा 
अतर (६€७-३४ ) ६६३ तथा दै. स. यौर इषे संवत्‌ का अतर ६०६ आता हे जैसा कि ऊपर वतलाया 
गया है यह संवत्‌ वद्धा संयुक्त परदेश तथा नेपाल में करीव ३०० वपे प्रचलित रद्‌ कर अस्त दो गयः 

अलवेशनी मे विक्रम संवत्‌ १०८८ के सुताविक जिस श्रीदे संवत्‌ श४्य८ का होना लिखा है 
( देखो, ऊपर प्र॒ १७४ ) वष्ट हस दषे संवत्‌ से भिन्न दोना चाहिये परंतु उसका प्रचलित हाना क्रिसी 
शिलालेख, दानपन्न या पुस्तक से पाथा नहीं जाता 


५ 





काप्क होना श्रव तक फरदी लिखा नहीं मिला दृसखरी श्रापत्ति यहदै कि उङ्क दानपत्नमे लिने हप राज्यवर्ैरन्वं को 
डो प्लीट ने उक्त सारम का सास्यवप मानकर उसके राज्य ( शासन ) का प्रारभ शक संवत्‌ ( ५८३२-२०=) ५१२ श्र्थात्‌ 
ई सर ५६०्स होना स्थिर कर वर्दी से गागेय सवत्‌ काञ्रारभ मान लिया हे, परंतु रेवती द्वीप मगलीश्वर नेष्ट विजय 
कियाथा(गो,सोप्रा इ, पु २३) इस लिये उक्त दानपत्र का राज्यवपे उक्त सार्मत का नही कितु उसके स्वामी मग- 
लीश्वरकाद्टी दाना चादिये जेता फर ई० सर्‌ गमङ्कष् गोपाल भडारकर का माननाह तीसरी वात यह कि उक्र 
सामंतका कौकण सर गंजाम जिले मै जाकर नचीन राज्य स्थापित्त करना माननेकेलिये भी कोई पमार नहीं मिलता ण्सी 


दशाम ङो प्ली का गगेय संवत्‌सवधीा कथन स्वाकार नदीं क्षिया जा सकता 

१ गंसथेड़ा स मिले हए राजा दप के दान पत्र म “सुव्रत्‌ २० \ (२२) कार्ति[कि्दि १ (पे द,जि४. पु २९१) 
श्नौर मधुवन से मिले दण्ण दानपजन मै "सवत्‌ २० ५ (२५) मार्मशीर्पवदि ६ (प द्‌,जि ९ परु ७९) लिखी 

९ साश्रद्जिम््षृ ५ 

® सवत्‌ ० ४ ( =३४ ) प्रथमपीपशु्ृदवितीयायाम्‌ ( की, लि ई नो ६, पृ ७२, लेखसख्या ५२० ) 


४ ष्र्‌, जि ९५, पर ३३८ 


९७८ 
१२ -माटिक ( द्धि ) सवत्‌ 


भाचिक ( भटक ) संवत्‌ जेसलमेर के दो रिलालेलों मं मिला है. ष्टि या मटक ( भारी ) 
नासक्र राजा जसलमेर के राजानो का प्रसिद्ध पूथैज था जिसके नाम से उस वंशज भादी कहृलाये 
यद सवत्‌ राजा भष्टिक (भाटी ) का चलाया हया दोना चाद्ये सैसलमेर के लरधीनोशयी 
मंदिर ॐ शिललिख मे? जो वहां के राजा चैरिसिंह के समय का है, नि सं १४६ ज्र भाचिक्‌ सवत्‌ 
८१३ लिखा है ९ जिससे वि. सं रौर भाषिक संवत्‌ का ्॑तर ( १४६४-२१७) ६८१ च्राता ड वरी 
के महादेव के मदिर के लेख मे, जो रावल भीमरसिंह के समय का हे, वि. सं १६७३, शक सवत्‌ 
९५२८ चौर भादिक संवत्‌ ६९३ मागे मास लिखा दै" , इस दिसाव से वि सं. ज्ौर माणिक 
संवत्‌ के यीच का श्॑तर ( १६७३-९९&३= ) ९८० श्ातता है. हन दोनों लेखो से पाया जाता रै 
कि ५ संवत्‌ में ६८०-८१ भिलाने से विकम संवत्‌ श्रौर ६२४२४ मिलान से स 
श्राता दै, 


अभी कत जैसलमेर राज्य के प्राचीन लेखों की खोज विलक्रुल नदीं ददं जिससे यह पाया 
नहीं जाता फि कव से कव तक हस संवत्‌ का प्रचर रहा 


१४- फोल्लम्‌ ( फोलव ) सवत्‌ 


(4 कोर 


इस संवत्‌ को संस्कृत लेखों मरं कोलेय “ संवत्‌ ८ वपे ) शौर तामिव्ठ मं ^कोरलम्‌ अड्‌ ' 
८ कोरलमू्‌-पञथिमीः र स्राड्‌ = वपं ) सरथौत्‌ परिचमी [ भारत का ] संवत्‌ लिखा रे यर्‌ संवत्‌ 
किसने श्योर किस घटना की यादगार मे चलाया इस चिपय में छर भी लिखा दुखा नहीं मिलता. 
इसके वर्पो को कभी "कोलम्‌ वप" श्रौर कभी “कोल्लम के उद्भव से वर्ष" लिलते है, जिससे 
अनुमान दोता ईै कि भारत के पश्चिमी तट पर के मलवार प्रदेश के कोट्लम्‌ ( किलोन, टरावनकोर राज्य 








2 चारण रामनाथ रत्नू ने श्रपने “श्तिद्ास राजस्थान ' म भारीजी ( भद्धिक, भारी) का समय वि स ३२६-३५२ 
द्वियादे( षु २३२) जो सधैथा मानने योग्य नही है पेते ही भारीजी श्चौर देवराज के वीच के राजानो की नामावली पव 
देवराज का समय धि सं ६० से १०३० लिला दे ( प २३८) बह भी ठीक नर्द दै, क्यौ फ जोधषुर से मिले हप रति- 
दार वाउकके षि सं ८६्छके लेख सरे पाया जाता ह कि भटटिक (भाटी) देवराज को वाउक के पाच पूधपुरुष 
शीलुक ने परास्त किया था (की, लि इ नो ९, पू ४७, लेखसंख्या ३३० ) वाउक चि सं ८६४ म विद्यमान था 
यदि चाउक से शीलुक तक ( शीलुक, भो, भिल्लादित्य, कक श्रौर वाउक ) प्रत्येक राजा का राजत्वकाल श्रोसत दिसाव 
से २० वप माना जावे तो शीलुकका चि सं ८९ के श्रास पास विद्यमान होना स्थिर दोतादे श्रौर उसी समय 
मष्धिक ( मारी ) देवराज भी विद्यमान होना चाष्िये देवज का ७ वा पूर्ैपुरुप भट्धिक ( भादी ) धा ( सारी, मंगलराव, 
मजमराच, केर, तनो या तञ्जुजी, विजयराज श्रौर देवराज -मेजर श्रसकिम्‌ का जैसलमेर का गेजेरिश्ररः पू &-१०, रौर 
तेवल सख्या ५) यदि इन राजाश्नौ का राज्यसमय भी श्रौसत दिसाव से २० वपे माना जावे तो भष्िक (भारी) की 
गदीनशणीनी का समय वि सं दत्०्के करीवश्राजाता दै स्स लिये माक ( भक) संवत्‌ को राजा मकि का 
चलाया दुश्रा मानने म कोई वाधा नदीं हे, चाहे वद उक्त राजा के राज्याभिषेक सरे चलादो वा उस राजा ने श्रपने समय 
की किसी श्रन्य घटना की यादगार मै चलायादो 

९ सवत्‌ श्रीविक्रमारकसमयातीतसवत्‌ १४.६४ मर्ष भाटिके सतत्‌ ८१३ प्रबतमान महामागल्य चे (भो श्रीधर श्रार 

भैडारकरः कि संस्कत पुस्तक की तलाश कौ दै स ९६०४-५ श्रौर १६०५-६ की पिष, पू ६५ ) 


९ स्वस्ति श्रीतरृपविकरमाध्ा(त्य)तमयातात.(तीत)सवत्‌ १६७३ रामाश्वभूपती वेष शके १५६८ वसुरामशरेको प्रवत्तमन(तमाने) 


भाटिक -&६३ माम्र(भोशिर ( उपयक रिपोर, प €८) 
% श्रीमत्कोलववर्षे भवति गुरामणिश्रेयिरादित्यवर्मां वञ्चीपालो (ष्ण,जि २ पर ३६०) 


सारवीय सवत्‌. २७६ 


मे ) नामक प्राचीन नगर से जिसको सस्क्रुत लेखक †कोकल्ञवपत्तनर' लिखते है, सयध रखनेव(ली 
किसी चना से यह खचत्‌ चला होर मलवार के लोग इस को "परशुराम का संवत्‌ कहते हैँ तथा 
१००० वषै का चक, च्रथीत्‌ १००० वधै प्ररे रोने पर चै फिर १ से प्रारंभ होना, मानते ई ओर वतमान 
चक्र को चौधा चक्र वतलाते दँ परंतु हे स १८२५ सं हस संवत्‌ या चक्र के १००० वषे परे हो जने 
पर फिर उन्टोनि १ से वषै लि्ठना शुरू नहीं क्षिया किंतु १००० से चगि लिखते चल जा रहै टै जिससे 





१ कोकल्लम्‌ ( कफिलोन ) पक प्राचीन नगर श्रार वंदरगाद दे दक्तिणी भारत के परिदिमी तर पर फा व्योपार का 
प्रसिद्ध स्थान दने फे कारण पदिले भिर, यूर्प, श्र, चीन श्रादि के व्यापारी वदा माल खरीदने फो श्राया कर्ते ये 
रे स फी्वी शताब्दी के नेस्टोरि्रिन्‌ पाद्री जयुजगसने किलोन का उक्षिलक्षियाहै ६ स ८५१ के श्ररव क्ेखकने 
"कोक्लम-मल्ल ः नाम से इसका उल्लेख किया हे ( श्पीरिश्चन्‌ गेजरियर श्राप ईडिश्र जि २९पृ २२) 

२ चयक सजेरिश्रर, जि ९, भागश, पु १८३, दिप्पण ९ 

९ यरमृल लिखता दै फि "इस सवत्‌ कार स प्रछकफे सेप्थैवग्सिप्रार॑म इुश्रादे. येसमाना जत(तादै कि यह 
कोल्लम ( करिलोन ) की स्थापना कौ यादगारमे चलादहे'ः(व,ःसा पे, पृ ७३), पतु कोह्लम्‌ शहर ६ स पर्स 
चहुत पुरानादेश्रौर् ई स फीऽर्वी शताब्दी का लेलक उसका उक्ेख कस्ताहै (देखो, रसो पृष्ठ का टिप्पण ९) श्छ 
लिये ६ स. ८२४ मै उसका वस्राया जाना श्रौर उसक्री यादगार दस संवत्‌ क चलाया जाना माना न्दी जा सकता 
ट्‌।वनकोर राज्य के श्रार्िश्रार्लोजिकल्‌ सर्वै फे खुपरिरेडर टी प गोपीनाथ राव फाश्चनुमानदहे किर स पर्श्म 
मरुवान्‌ सपर रशो नामक हसा व्योपारी दूसरे शसाष्यौ के साथ कोल्लम्‌ सै श्राया दो श्रौर उसकी यादगार षहा के 
राजा ने यद सवत्‌ चलायादहो [उस समय ] सारा मलवारदेश वस्तुत. पकर्द राजाके अधीन था ्चौर यदि उस्ने 
श्राक्षादी दो कि मस्वान सपीर ईशो के जहाज सरे कोष्ठम्‌ मे उतसने के दिनसे लोगश्रय [नया] संवत्‌ गिना फर 
तो सारे मलना ( मलवार ) के, जिसका वह्‌ शासक था, लोगो ने अवश्य उसे शिपेधा्यं फियाटरोगाः (टू भ्रा सी, 
जि २, पृ ७६, ७८-७&, श्रौर ता० फरवरी ६ स १६१दके पत्रके साथगोपीनाधरावकामेरे पासभेजा दश्रा कोलम्‌ सवत्‌ 
का वृत्तान्त ) गोषीनाथ राव कायदह्‌ कथन भी टीकर नही कदा जा सकता उङ्क कधन कासाय दारमदार कोषट्वे के 
सादय के पास से मिले एप वषेुततु लिपि के ताघ्रलेख द जिनसे पाया जाता है ्िमष्वान्‌ सीर इणो ने कोल्लप 
म तिरिस्सापल्ि ( दसाय का भिर्जा ) वनाया शरीरः [ मल्लवारके राजा ] स्थाण्युप्वि के राञ्यलपरय उसकी तर्फ के 
वदां के शासक श्रय्यडिगद्‌ तिरुषडि ने राजमत्री विजयणधघवदेवर श्रादिकौ सलादसे उक्ष णगिस् को कुक भूमिद 
श्रौर उसी सदायता कै तिय चां के कठं फुट भी उसके श्रघीन कर कुुश्धिकार्सी दिये उक्त तन्रलेलो मे 
कोर सवत्‌ नदी दे फेवल राजाके राज्यवधदहं गोपीनाथरावनेउनक्ोलिपिकेाषै स पद प्रौर ८७० के वीच की 
श्चयुमान कर उक्षीपरसि ट स ८२५ मे मसान सपीर श्णोके कोलम्‌ श्रनि, स्पारणुरवि के समय उसकी श्रवस्था 
७० या ५५ वधै की दोन श्रौर उसके कोल्ञम्‌ अनि की यादगार म मलवार के राजा के कोल्लम्‌ सवत्‌ चलाने फी 
षटपना फर डाली परतुनतो हं स ८२५ मद्यान्‌ सपीर दशो के कोलम्‌ मैश्राने क्षा भ्रमारहैश्रोरन ¶ स ८६० 
श्रौर ८७० फे वीच स्थाशुरवयि फे चियमान होने का केर सवूत दहे तिलिस्थानम्‌ के लेले स्थाणुरति शरोर रसाज- 
केसरीय्मन्‌ के नाम दे परतु साजङ्गप्तरीवरमेन्‌ फो उक्र नाम फा पिला चोलवंशी रजा मानने कै लिये मो फोर 
प्रमाण नदीं है चोलर्वश मैउस नाम के क राजा हण करिसीलख या ता्रपत्र मको निणिव्रित संवत्‌ नदोनि 
की दशा म उसकी लिपिके भ्राधार पर उसका कोई निर्वित समय मानल्ेना सधधाभ्रमदीदेक्यौङ्गि उसमे पचीक्ल 
पचास दी नदीं किंतुसौदोसौ या उक्ते भी श्रधिक वषो की भूल होना वहत संमवदे जेत क्रि कोष्यम्‌ से द्य 
मिले हष बटटद्धु्तु श्रौर मलयाकम्‌ लिपि के वीरराघव के दानपत्र फो वर्नेल ने १ स ७७8 का श्रनुमान किया था परंतु 
तामि श्रादि दक्तिण की भापाश्रौ श्रौर वहा की प्राचीन लिपियौ के सिद्ध विद्धान्‌ राय वहयदुर्वी चैक्रय्याने उसी ताप्र- 
पत्नकासमयसप्रमाणदई स कौीर्छर्व एनाग्दी चतक्लायाद्े (प ६, नि ४ २६२) केष्रदेसाभी कनेक मलबार 
फे राजा चेसमान्‌ पेमा ने अपना देश च्ाद्‌ कर मके फो प्रस्थान क्रिया तव से यह संवत्‌ चला दो ° तुदफ़्तुल्‌मजादिदीन ' 
नामक पुस्तक का कतौ उसका दिजरी सन. २०० (६ स ८१५-१६ ) मै मुखर दोना चतलातादहै श्रव के किनरिके 
ज्ञफष्टार नामक स्थान मे पक कन्र है जिसकोमलवार के श्रवदुरुटमान समिती की कत्र वतलते हँ श्रौर देक्तामी कते हैँ 
कि उसपर के लेल म चरूमान्‌ का हिजसे सन्‌ २०२ मे वहा पटुचनाश्रौर रश्म मस्ना्लिलाहै (देर, जि ९१.पृ ११६ 
ड, ह; पू ७७), परंतु मलवार मजटिश्मर काकतौमि शनेस लिखतादै फि उक्त लेख का दोना कमी प्रमाणित नदीं 
हश्या ( मलवार रेजञिरिश्र, पृ ७९) मलश्रारमरैतो यदह प्रसिद्धि दै कि चेरमान्‌ वैद्धद्य गया था ( गोपीनाथ राव का 

भेजा श्रा कोलम्‌ सवत्‌ का छृत्तात ), शस लिये चेरुमान्‌ कै मुसटमान दो जनि की वात पर विश्वास नरी होता श्नोर यदि 
रेसाहृघ्रादोतोभी उस घटना सि रख सवत्‌ का चलना माना नहीं जा खकता कयौ क्रि फोर दू राज! मुसदमानदा जवि 
तो उसकी प्रजा श्चै।र उसके कुटु उसि बष्त ही घृणा फी दष्ट से देखंगे श्रौर उसकी यादगार स्थिर करने की कमी चेशान 


१८० प्राचीनल्िपिमाला 


७ ¢ + 
हस संवत्‌ को १००० चषं का चकर मान नहीं सकते वीर रवि रविवमैन्‌ के चिर्द्रम्‌ से मितत हुए 
प्िलादेख सें कलियुग सेवत्‌ ४७०२ ( वर्तमाननगत ४७०१ ) श्रौर कोरलम्‌ संवत्‌ ७७१ दोनों लिग्वे हए हः 
[= [1 
जिससे भी यही पाया जाता है क्षि गत कलियुग संवत्‌ नौर कोरलम संवत्‌ के वीच का अतर 
( ४७०१-७७बद = ) ३९२५ है 
ड. कील नि ने कोल्लम्‌ ंवत्वाले करै शिल्ललेखो में दि हए संवत्‌, संक्रांति, वार आदि 
गणित से जांच कर कोस्लम्‌ संवत्‌ मे ८२४-२५ मिलान से € गे य पि 
म्‌ सवत्‌ म रपय-र५ मिलने सेर स होना निश्चय किया चै 


५/ 


| 
¢ [^> ‰# 

दइष्;जि रेभःघर ५४) योर दीवान वदादुर एल डी. स्वामिक्न्न पिर्तेने हे. स. मे से ८२१ 
र 


न 


, 
घटाने से कोल्लम्‌ संवत्‌ का वनना माना है ( हृडियन्‌ कोनिलजी, प. ४३ ). 

„ यह सवत्‌ मलवार से कन्याङ्कमारी तक ओौर तिन्नेवेद्लि जिले मै अव तक भरचलित 
उत्तरी मलवार में इसका प्रारंभ कन्या सक्रांति ८ सौरं आश्विन ) से यौर दक्तिणी मलवार तथा 
ति्ेवेर्लि जिले में सिद संक्रांति ( सौर माद्रपद्‌ ) से दोताहै इसका वर्षं सौर है जर मलवार 
म म॒दीनों के नाम संकांतियों के नानदी रै; परंतु तित्नेेस्लि भिले मे उनके नाम चैच्रादि महीनों 
को लौक्तिक ख्पसि हँ (चच को (शित्तिरे' या (चित्तिरैः कते है). वहां का सौर चैत्र मलवार- 
वालों कामेष' है इस संवत्‌ के वपे वहुध। वर्तमान ही लिखे जाते है इस संवतवाला सव से पुरान 
लेख कोर्लम्‌ सवत्‌ १४६२९ का मिला दै 


१५- नवार ( नपाल ) संचत्‌ 


डा भगवानलाल इद्रजी को नेपाल से जो वंशावली मिली उसके पाया जाता है कि 
दूसरे छङ्करी घंश के राजा सभयमस्ल के पुत्र जयद्वमल्ल> ने नेव।र संवत्‌ चलाया उसने कांति- 
पुर मौर ललितपष्टन पर राज्य क्रिया मौर उसके छोटे भार च्ानंद्मस्ल ने सक्तपुर ( भटगांव ) 
वसाथा श्रौर वह्‌ वही रहा दन दोनों भाहयों के समय कणएोटकवंश को स्थापित करनेवाले नान्य 
देव ने दाक्लिण से आकर नेपाल संचत्‌ & या शक्र सवत्‌ ८११ आवण शुदि ७ को समग्र देश्च नेपाल) 





करग कोई कोष्पेला भी मानतेदेक्रि शंकराचार्य के स्वर्मवास से वद सवत्‌ चला है (गोपौनायरावका भेजा श्रा 
षोल्लम्‌ संवत्‌ का दृत्तात ) यदि शेकराचायै करा जन्म ई स अरप (विक्रम संवत्‌ ८४५ कलियुग सवत्‌ ३८८६ ) मे श्रोर 
देहान २८ व क्री श्रवस्था म ( केरलेत्पत्ति फ श्रयुसार ) मानाजवितो उनका देहातदै स (७र्द+द८=) प्रदम दोना 
स्थिर रोता यद समय कोट्लम्‌ सवत्‌ के प्रारंभमके निकरश्राजाना ह परंतु पेखा मानने के लिय मलवारवालौ की 
जनश्रुति कै सिवाय कोई श्नन्यु परमार न्दी है रेखी दशा मे यदी कह सकते दै कि यह संवत्‌ किसने किस घटना की याद्‌" 
गार मै चलाया यह श्रव तक श्रनिश्चितदहीदे 

९ टाश्रासी,नि रपृ रप २९ ष, जि &पृ २३४ 

> ड भगवानलाल जी को मिली हुई नेपाल की वशावली मै जयद्रेवमस्ल का नेवार ( नेपाल ) सवत्‌ चलाना 
लिखा दे परंतु जनरल्‌ कनिगदहाम्‌ लिखता है षि राजा याघवददेव ने ई॑ स ८८० मे नेपाल म यद संवत्‌ प्रचलित किया (क, 
दरे $, प ७४) साघवदेव का नाम डो भगवानलाल दढजी की वंशावली तथा नेपाल के इतिहास के श्रत्रजी पुस्तक म नर्द 
मिलता परत नेपाल के राजा जयस्थितिमल् ( १ स १३८०१३६४ ) के समय की लिखी हृ वंशावली कै! पुस्तकर्म जो थं 
ससिल व्रेडाल को नेपाल से मिला, उक्र राजाक्रा नाम मिलतादहैश्रौर नेपाले मिले हुष दस्तलिखित संस्कृत पुस्तकों 
कर च्नत म मिलनेवाले वहा के राजाना क नाम श्रोर संवतो को देखते हुए राघवदेव का यद संवत्‌ चलाना ्रधिक 


= 

# कराचार्यप्राुर्भावस्तु विक्रमार्कसमयादतीते पचचल्वारिणएदधिकाष्टएतीमिते सवत्सरे केरलदेगे कालपीम्रामे । तया च सप्रदायधिद 

प्राह" । निधिनामेभवहब्दे विभवे मासि माधवे । शष तियौ दम्या तु एकरार्योदय, स्मृत ॥ शीत ३८८६ | तया च शकरमदारपौरमे 

नीलकठमद्र रपि एवमाहु । प्रासूत तिष्यरदाम्‌ श्रतियातवत्याम्‌ एकादशाधिकशतोनचतु सदस्यम्‌ । ३८८६ । ( यज्ञेश्वर शास्त्री का 
°श्रायेचिद्यासधाकःर' पु २२६) २२७ ) 


भारतीय सवत्‌ । १८१ 


विजय कर दोनों मर्लों ( जयदेवमल्ल ओर आनंद्मल्ल ) को तिरहत की तरफ़ निकाल दिया 
इस कथन के अनुसार शक संवत्‌ श्ौर नेवार संवत्‌ के वीच का श्र॑तर ( ८११-६= ) ८०२ ओर 
विक्रम सवत्‌ तथा नेवार सवत्‌ के वीच का अंतर ( &४६-&-) &३७ खाता है 

नेपाल से मिते हए दामोदर मद रचित * नवरत्नम्‌” नामक पुस्तक के श्च॑त में शक सवत्‌ 
१६०७ मागैशिर वदि अष्टमी, मघा न्त्र, सोमवार श्रौर नेपाल सवत्‌ ८०६ लिखा है९. इसके 
अनुसार शक सवत्‌ चोर नेपाल संवत्‌ के वीच का चतर ( १६०७-८०६= ) ८०१ श्राता है. 

डा. कील्होनि ने नेपाल के शिलाले चौर पुस्तकों मं इस संवत्‌ के साय दिये हए मास, 
पत्त्‌, तिथि, वार, न्त्र आदि को गणित से जाच कर ₹ै स ८७६ तारीख २० अक्टोवर अथौत्‌ चेच्रादि 
वि. सं ६३६ कातिक शुक्त १ से इस संवत्‌ का प्रारंभ रोना निय क्रिया हैर इससे गत नेपाल 
संवत्‌ में ८७८-७& जोढने से हं स, ओर &२५-३६ जोडने से षि सं होता ई इसके 
मीने अमांत दै चौर वषे वहुधा गत लिखे मिलते है यह सवत्‌ नेपाल सें प्रचलित था परंतु जव 
से नेपाल पर गोरख का राज्य श्ना (हं स श७दे८ ) तव से राजकीय लिखाठी मे इस सवत्‌ 
के स्थान पर शक सवत्‌ प्रचलित दो गया ई परंतु पुस्तकलेखक श्रादि व तक इसको काम स 
लाते हें 


१६--चालुक्य विक्रम संवत्‌ 


कल्याणपुर ( कल्याणी, निजनाम राज्य में ) के चालुक्य (सोलंकी ) राजा विक्रमादित्य (द्ुठे ) 
ने अपने राञ्य मे शक सवत्‌ को मिटा कर उसके स्थान में श्चपने नाम का संवत्‌ चलाया. 
मालवे के प्रसिद्ध विक्रमादित्य के सवत्‌ से भिन्न वततलाने के लिये ्िलालेखादि मे इसका नाम 
“्वाजुक्य विक्रमकाल* या /चालुक्य विक्रमवषे"* मिलता है, कभी इसके लिये ‹वीरवि- 
करमकाल ` ९ ‹ विक्रमकाल*° श्नौर ° विक्रमवषे ` भी लिखा मिलता है. यह सवत्‌ उक्त राजाके 
राज्याभिषेक के वषे से चला ह्या माना जाता है. 

चालुक्य राजा विक्रमादित्य ( दे ) के समय के येवरूर गांव से मिते हए शिलाले में 
वाजुक्य विक्रमवषै दसरा, पिंगल संवत्सर, श्रावण शुक्ता १५ रषि वार चंद्रहण क्िखा है < वाईै- 
स्पत्यमान का पिंगल संवत्सर दचिणी गणएना के अलुसार शक संवत्‌ &६& था अत एव गत शक संवत्‌ 
सौर वतमान ष्वालुक्य विक्रम संवत्‌ के वीच का छतर (६8६8-२ ) &६७, गत विक्रम संवत्‌ चौर 





सभव प्रतीत होता है राघवदेव खारी वंश ( रथम ) के राजा जयदेव का पूर्वज होना चादिये डो० भगवानलाल श््जी 
को मिली हुई वंशावली मे जयदेवमन्न कादं स ८८० मै चिद्यमान दोना लिखा परतु उसका ठीक समयश स 
९२५२ श्रौर ९९६० फे वीच दोना चाद्ये 

१६, जि ९३, पृ ४९५ नेपाल म परिले गु्त संवत्‌ नीर उसके पी हषे संवत्‌ चलता था, जिसके घाद 
नेवार ( नेपाल ) संवत्‌ चला 

९ कशे ( णके ) १६०७ मार्गिखदि श्रष्टमी मघानचते सोमदिने नेपाल पवत्‌ ८०१ ( हः पा, पु १६५) 

र ष्ररपे,जि ९७, पु २७६ 

४ श्रोमचाटुक्ययिक्रमकालद १ २नेय प्रभवसवत्सरद० {ज पसो यय,जि १० प्‌ २६०) शस शिलालेख की भाषा 
कनदुी ह 

५ श्रीमच्चाटुक्यविक्रमवर्षद २नेय पिगलसवत्सरद ० ( ई थ, जि ८, प २०) 
श्रीवीरविक्रमकाक(ल)नामयसवत्सरेकवितिप्रमितेष्व्ततिषु॒वततेमानधातुसनत्सरे० (ज प सो बंय,जि १० पृ १६७) 
्रीविक्ुक्तोमकालसवत्सरेषु धटूसु ्रतीतेष्ु सप्तमे दुदुभिसवत्सरे प्रवत्तेमाने० (पे हं; जि ३, पृ ३०८) 
गिरिमवलोचनद७प्रमितविक्रमवर्धननन्दनाख्यवत्सर० ( की; ति ६ स ६, पर ३८, लेखसख्या २१२ } 
दर्रपःनि ८, पृ २० (देखे दसी पृष्ठका टिष्पख॒ ५). 


१ ०५ ~+ 


^ 


प्प्‌ पाचीनलिपिमालां 


चत॑मान चालुक्य विकम सवत्‌ का अतर ११३२ तथा द. स. चौर वमान चालुक्य विक्रम सवत्‌ 
का श्र॑तर १०७५-७६ आता हे अर्थात्‌ वतमान चालुक्य विक्रम सवत्‌ मे १०७५-७ मिलान से 
ई. स॒ वनता है. 

इतेकोरि से मिले ए लेख में चालुक्य विक्रमवषै ७ दुंडुभि संवत्सर पौष शक्ता ३ रवि वार 
उत्तरायण सक्रांति चरर व्यतीपात लिखा है. दक्षिणी वास्पत्य गणना के अलुखार दुंदुभि सवत्सर 
शक स. १०० था; इससे भी गत शक सवत्‌ खरौर वतमान चालुकय विक्रम संवत्‌ का अतर ( १००४. 
७ = ) 8&8&७ श्राता है जेता फ ऊपर वतलाया गया है 

इस संवत्‌ का प्रारंभ चेत्रशुक्ता १ से माना जाता है, यह संवत्‌ अनुमान १०० वषै चल 
कर अस्त हो गया. दखका सव से पिष्कुला लेल चालुक्य विक्रम संचत्‌ ६४ का मिलादै 





१७-- सिह सवत्‌. 


, . यदह संवत्‌ किसने चलाया यदह अव तक निरिचत खूप से मालूम नहीं हा कर्नल जेम्स 
खाडन हृसका नाम (शिवसिंह संवत्‌ ' लिखा है ओौर इक्चको दीव वेट ( काटिश्रावाड के दक्षिण मे ) 
के गोदिलों का चलाया हुञ्रा वततलाया है इससे तो इस संवत्‌ का भवतैक गोहिल शिवसिंह 
मानना पड़ता है भावनगर के ध्यूतपूवे दीवान विजयशंकर गौरीशकर चाने लिखा है कि 
ˆ प्रीसिह का नाम पोरवद्र के एक लेख मे मिल आना है जिसमें उसको सौराष््‌ का मंडलेश्वर 
लिखा है, परंतु पीठे से उसने अधिक भवल हो कर विक्रम संवत्‌ ११७० ( ई. स १११४) से च्रपने 
नाम का सवत्‌ चलायः हो एसा मालूम होता है `“; परंतु पोरवेदर का वह लेख अव तक प्रसिद्धि में 
नहीं खाया जिक्तसे मंडलेश्वर सिंह के विषय में कुठ मी कहा नीं जा सकता. 

डा भगवानलाल हइदरजी का कथन दै कि (समवतः ह स. १११२१११४ (वि स 
११६६-७० ) में [ चौलुक्य ] जयसिंह ८ सिद्धराज ) ने सोरठ ( दक्लिणी काश््ावाड़ ) के 
[ राजा ] खगार करो विजय कर अपने विजय फी यादगार मे यह संवत्‌ चलाथा हो“. परंतु यद्‌ 
कथन मी स्वीकार नहीं किया जा सकना क्योकि पधमतो हे. स. १११३-४ ही जयसिंह के 
खगार को विजय करने का कों प्रमाण नहीं है. दूसरी आपत्ति यह है कि यदि जयसिंह ने यद 
संवत्‌ चलाया रोता तो इसका नाम (जयसिंह संवत्‌ ' होना चाहिये था न कि सिंह संवत्‌ 
क्यों कि सवतो के साथ उनके प्रवर्तको के परे नाम दी जडे रहते. तीसरी बात यहदहैकि यदि 
यष्ट संवत्‌ जयसिंह ने चलाया होता तो इसकी भ्रवरत्ति के पीले के उसके एवं उसके वंशजो के शिला- 
लेखों तथा दानपरो में खुरख्य संवत्‌ यही होना चाहिये था परेतु ठेसा न होना यही वनलाता है कि 
यह संवत्‌ जयसिंह का चलाया हा नहीं है. काटिञ्मावाड़ से बाहर इस संवत्‌ का कर्ही प्रचार 
न९ होना भी यही सावित्त करता है कि यद्‌ संवत्‌ काठिञ्यावाद़ के सिंह नाम के किसी राजा ने 








१ पजि २९ पृ १०६ र षु ए, जि €, पृ ६७-य 
कर्मल जेम्स टोड का ‹रदुवरस इन्‌ वेस्ट दडिश्या » पर ५०६ श्रषर शिष्य † 
"भावनगर प्राचीन शोध संग्रह," भाग २, पु ४५८ गुजराती ), शग्रेजी श्रजुवाद्‌, पु २-द 


वय गे,जि १,भागरपू ९७ ॥ 
. शुजरात के चौलुक्य ( सोलंकी ) राजा भीमदेव के दानपत्र मे, जिसनं कच्छ मंडल ( कच्छ राज्य } 
गांव की कु भूमि दान करने का उल्लेख है, केवल “सवत्‌ ६२* लिखा हे जिसको उसके संपादक डा फीट त 
श्रयुमान कर उक्त दानपत्न को विक्रम संवत्‌ ९२ या र्रदेदेकामाना शरोर चोलुक्य भीमदेव ( दुसरे ) का, न 

१९३५ से १९६८ तक राज्य क्षिया था, ठहरा दिया (प, जि १८; पु र्ट ), परतु फेखा करने मे उक्र विदान्‌ र व 
डे क्योकि न तो वदं दानपश्च भीमदेव ( दूसरे) का हे शौर न उसका संषव्‌ स्देसिष् संवस दै जेखा कि माना गया 1 
मे वद दानपतर चोलुक्य ( सोलंकी ) भीमदेव ( पष्ठिले ) का हे शचौर उसका संघव्‌ वि. सं १०६३ हे परंतु शताभ्ि 


9 श्ट प्ट त 


भारतीय संवत्‌ १८३ 


चलाया होगा जिमका नाम इसके साथ जडा दहुश्रा दै ओर जेसाक्गि विजयक्कर गौरीशकर जमा 
का अनुमान दै 


मागरोल की सोढडी वाव ( चावडी) के लेग्व में विक्रम स्वन्‌ १२०२ च्रौर सिद संवत्‌ ३२ 
आआग्विन वदि १६ सोम वार लिखा डे" जिससे विक्रम सेवन्‌ श्र सिह सवत्‌ के वीच को अत्तर 
१२००-२ ) ११७० श्रातादै उसदहिमावसेरै सम से १११२-१ घटने से सिद संवत्‌ होगा 

चोलुक्य राजा भीमदेव ( दूने) के दानपच्र्भेवि स १२द६ यौर किह सवत्‌. 8 माभैशिर 
शदि १४ गुर वारर लिखारै. उसमे नीषि. म. यौर सिंह सवत्‌ के वीच का अंतर ८ १२६द-&द=) 
१९५० आता दै जैसा कि ऊपर वततलाया गथा है. 


चीलुक्य ्रैनदेव के समय के उप्यक्त वेरावल के ४ सवत्‌वाते शिलेव मै वि सं. 
१६२० दौर सिद सवत्‌ १४१ श्रापाद कृष्णा १३१ लिखादहै. उक्ष लेख का विक्रम संवत्‌ १३२० 





(१०) ड कर केवल ऊपर्केर्दा श्रकलिविग्येदे पेखा माजन काकार यरहै कि उक्त दानपत्रके छपे सि ९२ चप परिल 
डा बूलर्ने चोलुक्य भीमदेव ( पिले) कावि सं १०८६ फार्मिक शुदि ५ फा दानपन प्रसिद्ध क्रिया (ईप, जि ६, 
प ९६३ ०) जिसमे उसक्ना लेखक कायस्थ काचन करा पुत्र वदेष्वप्प्नौर दूतक महासाधिविप्रदिक चडशामौ दोनालिषलाद 
डा फीट के प्रसिद्ध श्ियि हृष संवत्‌ ६उवाले टानपत्र काज्ेखङ् भी वकी कायस्य क्ावन का पुत्र चेश्वर श्रौर दूतक वदी 
महासाधिषिग्रहिक चडशमी दे इस लियेये ठोनेा दानपन्र प्क दीराजाङेटे यदह निशचितदे पेसीदशाम डो टवाले 
दानपएत्न कां सवत्‌ ६३ विक्रम सवत्‌ ९०६२ दीद्ेन करि ९२६२ या १२६३ रिलाल्ेख शरीर दानपन के सवतो मै कमी कमी 
शताघ्द्ियौ केश्चमा को छोड कर केवल उपर्केदी अक वि दपए भि्ततेदह जो विद्धानौ को चक्तप्मेडालदेतेदहै 

देवदत्त रामहृप्ण भडारकरने कोटा राज्य के रद्‌ नामक स्थान से मिले इप मदा पजाधिणज जर्याक्षद के लेख म 
' सवत्‌ १४ ' खुदा हुश्या होने ते लिखा है कि " यदि यद्‌ जयसिद चैलुक्य सिद्धराज जयि ह श्रौर सवत्‌ १४ उसका 
चलाया ्ु्मा संचत्‌ [ श्र्थीत्‌ सिह संवत्‌, जिसको जयािद का चलाया हुश्रा मानल्ियादै] दैतो उस [लेख] का समय 
६ स ११२८ [विस ११८५ ]श्रातादै उ़रलेख का ज्य्लिह फो दूता जर्य्िदहो खक्रतादै परंतु वह उछ नामके 
चोलुस्य यजासि पदिलेि कानी हो सक्ताक्यौकिश्रत्तपरसे उक्षलेखका [६ स की] र्वी शताब्दी स पदिले का 
रोनापायानर्ही जताः (घरोरिश्रामसवे ई, सख २६०३-५, पृ, ४८) अट्‌के लेख का सवत्‌ नी मिह सवत्‌ १७ नद 
करितुवि सं १३५ रोना चादि जिसपर भी णनाच्विया श्च दोडवपरििगयेदै वहलेलयातो मालवेके महागजाधिराज 
जर्या्तद्‌ दृखेर ( जयतुगिदेव ) का, जिखक्े समय का गहट्गट लेख वि सं ९३१२ म्रपद्‌ छडिऽ (कीलिदइर्नौ 
हु, पृ २२, लेखसस्या २२३) का मिलादै या उसके दि भाद जयवमन्‌ का, सिक्का दनपजति सं ९२९७ का मिलद्‌ 
(९, जि ६, पृ १२०-२३), दोना चद्धिये कोटा श्रौर ऊालावाड्‌ के श्लाकरे पिले मालवे के परमस के ग्रघ्रीनये 
जिनफेलेख ६ स कीर्९वीसेरठ्वी शनन के वडा पर मिक्लतेहैे पेतेदय उक्र विद्धान्‌ने जोध दुप्राज्यङेलिवाष्री गाच 
से पिलिद्ुपकटुराज के समय के पकलेख का संवत्‌ ३९ पड़ देश्रौर उक्तको सिद खवत्‌ मान कर विकते क्तवत्‌ श्रण्ण्मै 
कटुगज फा नाडोल का राजा होना मानादहे तया उङ्क कटटुरज को चाहमान ( चौहान) श्रश्वणज ( श्राशुपरज ) का पुर 
कृटकराज वतलाया द्‌ (पद, ज्ञि १९, पृ २४, ६६) वद लेख वहत पिगद्ी हु दशामैहि दस क्तिये उसके शुद्ध पड जनिक्र 
विषयमे हमेश्ेकादी दहै यदि उसका संवत्‌ वास्तवर्मदेर्दोत) भी वह सिह सवत्‌ नदीं फिनुति सं १२३९ दोना चादि 
क्यो क्रि नाडोल्तके चौदान केलौ स करदः किह सत्‌ न्दे श्ररसवसजके पुत्र कटुकराज्के सेवद़ीके वृक्ते लेमे 
धि.सं ९९७२ (पई, जि १९, प १.२२) दी्ितादेधोरवि स॑ १९८६ घ १२०२९ तक्के कर शिलाले चोदान 
रजा रायपाल के समय के नाडोल श्नौर नारला से मिलते दै (ः ६; जि ९९, पू ३४-७३ ) जिनके पाया जाता दैकिषि सं 
९९८९ स १२०२ तक नाडोल का यजा सायपालल थान कि कषुज देती दशाम सिद संवत्‌ ३९८वि सं ९२००) मे 
कटुराज का नाडोल का रजा दोना समव नदी दहो खकला काल्थिषवाङ्‌ चे स्वधन रखनेवले. लेषो मै सिद स्तवत्‌ 
मानने की चेष्ठा क्रस्ने के केवल उपयुङ्क तीन दौ उद्राहस्ण श्रव चकष मिले जिनमे चे प्क मे भी लिह सवत्‌ न्ह शिति 
-शतान्दियो कै श्रकरदित वि स॑ केष्टी वधर 


९ श्रीमद्विक्रमसवत्‌ १२६०२ तया श्रीर्िदपवत्‌ ३२ श्राण्िनवदि १३ तमे (मावनगरः प्राचीन स्तोध संभ्रह, मागर,पु 9). 


९ ्रीविक्रमतवत्‌ १२६९ वर्ण श्रीसिदसथत्‌ 8९ वयै लैकि० माग शुदि १४ गुरा (इर्जि १८८ ९९२) 
९ देखो, ऊपरपृ १७५श्रोर उसीका टिष्परु ४ 


९८४ प्राचीनल्िपिमाला 


कारतिकादि ! हे इस लिये चेच्रादि ्यौर श्रापाढादि १३२१ शोगा जिससे कम सवत्‌ चौर सिंह संवत्‌ 
कः चाच का अतर ( १३२११५१ ) ११८५० ही श्रता ष्ट 


इख सवतूवाले णड से शिलालेख काटिश्नाचाड़ से ही मिले है शौर चौलुक्य भीमदेव 
( दूसरे) के उपयक वि सं १२६द्‌ कै दानपच् मे विक्रम सवत्‌ के साथ सिंह संवत्‌ दिया दै 
[/*4 व ९ क~ = ०9 9 
जिसका कारण यदी दै किं दानपच्न काटिच्चावाड़ में दानकी दरे चरामि केस्यध कारे. इस 
सचत्‌ का भारभ च्रापादृ शुक्ला ‡ (श्यमात, सिह श्चीर इसका सव से पिदधुला लेख सिर संवत्‌ १५१ 
कामिलारै. 





<--लक्मणएसन संवन्‌ 


यद्‌ संवत्‌ वंगाल के सेनव॑ली राजा वल्लालसेन के पुत्र लददमणएसेन के राञ्याभियेक ( जन्म )२ 
विभ 
से चला द्या माना जाता ई, 


अ 

१ देखो, ऊपर पृ ९७५ श्रौर उसी का रिप्पण ५ 

° ट स ११६८.६६के श्रास्तपास (६ पे,जि १६, पू ७) देदली के शलाम खलतान कतवुरीन पवक के समय 
वस्त्रार खिलजी ने नदिश्रा पर चदा कर उत्ते ले लिया श्रौर वदा का राजा लदमणसेन भाग गया इस चदा का 
इत्तात मिनदाज उस्तियज (जन्म द स १६६३ देहांत ई स १२६५ के पे) ने ' तवूकात-& नासिरी ` नामक इतिहास के 
पुस्तक मे दस तरट्‌ लिखा टे फि "राय लखमणिश्रा ( लच्मणसेन ) गर्भ मै था उस वक उसक्रा पिता मर गयाथा 
उसकी माता का देहात प्रसवचदनासे दृश्रा श्रौर लखमरिश्रा जन्मते टी गद्यं पर व्रिटलाया गया उसने ८० वर्धं॑राज्य 
किया (तवकात-द्-नाकिरी का श्रग्रजी यञ्चचाद्‌ मेजर सवरा फा किया हुश्रा, पू ५५५) लच्मणसेन संवत्‌ का प्रारंभ 
ई स १११६ म हु्रा जसा कि श्ागे लिखा गया दे, परस लिये बारितश्रार खिलजी की लदमरसेन पर की नदिश्रा छी चदा 
लदमणसेन संवत्‌ ( ११६८-१११६ ) ८० म हुई, जव कि लदमणसेन की उश्र ८० वै की थी श्रौर उतने टी चय उसको राज्य 
करतहुपयथे 

"क्लघयुभारत › नामफ सस्त पुस्तफ मे लिखा है फि परपरागत जनश्चुति से यद्‌ प्रवाद्‌ सुनने मश्राता है कि बल्लाल 
(वल्लालसेन, लदमणसेन का पिता) भिथिला फी चदा म मर गया जव पेसा सवद फैला उसी समय विक्रमपुर मे लद्मण 
का जन्म हुश्रा' (प्रवाद श्रूयते चात्र पारम्परीाधार्तया | मियिल युद्धयात्राया व्रह्लालेमून्मृत्वनि ॥ तदानीं विक्रमपुरे लच्मणो जातवानसी । 
लघुभारत, खण्ड २,ज.पसो वंगा, दई स ९८६६) यट कथन मिनदाज की खुनी हृदं वात से मिलता जुलतादहीहै 
परंतु समे पाया जाता है कि लदमणसेन का जन्म हृश्रा उस समय वल्लालसेन फे मिथिला म मर जाने की खाली श्रफवाह 
हीउष्ीथी सभव दहे कि हस श्रफवाद के उड्ने से विक्रमपुर म लच्मणसेन गदी पर विरला दिया गया हा श्रौर उक्षे 
जन्म की खवर पाने पर वल्लालसिन ने भियिला म रहते समय पुत्रजन्म की खुशी म यह संवत्‌ चलाया हो वक्ञाल- 
सेन ने शक संवत्‌ ९०६९ (ई स ११६९ ) मे ' दानसागर ' नामक प्रंथ रचा ( निखिलचक्रतिलकग्रीमद्रल्लालसेनेन । पूरौ शमि- 
नवदशमिते शकवर्पे दानसागसे रचित ॥ दानसागर, ज प्सो वंगा, ई स १८६६. मागर, पृ २३) डो रजद्रलाल 
मित्र ने वंगाल के सेनव॑शशी राजाश्यो के समय क्षा निर्णय करने मँ दानसागर की सहायता ली श्रौर उसकी रचना का 
च्छोक भी रिप्पण म उद्धृत किया ( पूरो एशिनवदणमिते एकाब्दे-ज पए सरो वंगा; ह स १८६५ पृ ९२७ ) परंतु उसका 
श्लुवाद करने म ग्रलती की भ्रौर शक संवत्‌ १०६९ के स्थानपर ९०१६ ( हे स ९०६७) ज्िख कर वल्लालसन का समय 
ह स १०५६ से ९९०द्‌ तक मान लिया जो ठीक नदीं है 

वरल्लालसेनरचित "श्रदूयुतसागर › नामक चदे प्रय के प्रारंभ की भूमिकां लिखा हि कि गोद ( वदलालसेन } ने शक 
सवत्‌ १०६० (६ स ९९६) म 'अदूुतसागर ' का भारभ किया परंतु उसके समाप्त दने के परव ही उसने अपने पुत्र (लदमणसेन) 
को राज्यसिदाखन पर बिटलाया योर अपने प्रथ को पूरी करने का मार उस पर डाला फिर गंगा मे अपने दान के जल के प्रवाह 
से यस॒ना का संगम अना कर यनी खरी सित स्वै को गया ( अथीत्‌ इब मरा ) च्रौर लदमणसेन के उद्योग 
सते “अदूुतसागर ' पूरौ हश ' ( शाके खनवलेन््न्दे श्रारेभशटरुतसागर । गौडिन्रकुजरालानस्तम्मबाहुरमहपति' ॥ परनयेऽमिनसमापत र 
तनयं साम्नाज्यरवामहादीन्तापर्वणि दीक्तशानिनङृते निष्पन्तिमम्यर््यं सः । नानादानचितागबुसचलनतः सुयात्ममासगम गङ्गाया विरचय्य नि्ग- 
रुर मार्याुयातो गतः ॥ श्रीमल्लदमयसेनमूपतिरतिशषा्यो यडुयोगतो निष्यनोशटुतागरः छृतिरसो बल्लालमूमीयुगः । क 
पदि लध्सशसेम के अम्मखमय (र सख ९९९६ म ) बल्लालसेन की अ्थस्था २० वषै की माने तो अूयुतसागर के प्रारभ 





भारतीय सवस्‌ १८४ 


्वुरफजल्‌ ने ^ श्रकवेरनामे' मं तारीख इलादी के प्रसंग में लिखा है कि "वंग (वंगाल)में 
लघुमनसेन ( लद्मएसेन ) के राज्य े प्रारंभ से संवत्‌ गिना जाता है. उस समय से अव तक 
५ वषे षटुए हँ गजरात चौर द्वण मे शालिवादन का संवत्‌ है जिसके इस समय १५०द यौर 
मालवा तथा देहली चादि में विक्रम का संवत्‌ चलता है जिसके १६४१ वष व्यतीत हए! ई 
इससे शक संवत्‌ चौर लदमणसेन संवत्‌ के वीच का यंतर ( १५०६-४९५= ) १०४१ श्चाता है 

डा. राजेद्रलाल भिन्न को मिलते दए ^स्मरतितत्वा्रत नामक हृस्तलिखित पुसतक के अंत मे 
‹ल. सं. ५०५ शके १५४६ लिखा है इस्से भी शक संवत्‌ ओरं लदमणसेन संवत्‌ फे बीच का 
अतर ( १५४६५०५ ) १०४१ प्राता हे जैसा कि चवुलफञल्‌ ने लिखा है 

नेपाल से मिले ए "नरपतिजय्वयौ टीका ' ( स्वरोदयदीपिका ) नामक दस्तलिखित पुस्तक के 
त में शाके १५द ल स ४६४ लिखा है? यदि यदह शक संवत्‌ वतमान माना जवे तो गत १५३५ 
होगा. इससे मी शकर संवत्‌ खौर लच्मणसेन संवत्‌ के वीच का श्र॑तर अवुल्फञरल्‌ के लिखे यलुसार 
ही ताद 

उपर्युक्त तीनों परमाणो के च्याधार पर शक संवत्‌ यौर लदमणसेन संवत्‌ के वीच का तर 
१०४१ होता है, परंतु तिरत के राजा शिवसिहदेव के दानपच मे, जो जासी है, ल सं. २६२ आवण 
सुदि ७ गुर वार लिखे अत में सन्‌ ८०७ ( १८०१) संवत्‌ १४५५ शाके १३२१ लिखा है “, जिक्षसे शक 
संवत्‌ सौर लदमणसेन संवत्‌ के वीच का अंतर ( १६२१२६३ = ) १०२८ राता है 

£ द्विज पतिका ` की तारीख १५ मायै है स. १८६३ की संख्या में लिखा रै कि " चल्लालसेन के 
पी नके वेटे लदमणएसेन ने शक संवत्‌ १०२८ में धगाल के सिंहासन पर वैठ कर अपना नया शकं 





समय उसका ्रवस्था ६७ वधे दोनी चाद्य पेसी दशारे भारभ किप हप वड्‌ ग्रथ को समात्त करने की शकि उस्मेन 
री टो जिरूसे राजपूत की रीति के श्रखसार विस्तर अ मरना पखंद्‌ न कर पर बृद्धावस्था म वीरता फे साथ श्रात्मघात 
करना पखद्‌ किया दो यष्‌ समवे (गो,सो प्रा इ, भागर, पु ६५ टिप्पण. ) उपयक दोनो ग्रथ कीरचनाके श्छोकौसि 
तो यदी पाया जाताहैि फिरै स ९९६६ के पीले तक वर्लालसेन जीचित था जिसफे पी लच्मणसेन ने स्वतंघ्रतापूर्वैक 


णञ्यकियाहो 

साखाललदास वेनञजी ने ' लदमरणसेन ` नामफलेख्मे (ज षए.सा षग रै स. १६९२, पु २७१६०) यद सिद्ध फग्ने 
की कोशिशकादे क्रि 'लदमणसेनकाराज्यदहै स १९७०के पूर्यैष्टी समाप्तहो चुका था, वख्तिश्रार खिलजी की नदिश्चा 
की चदा के समय वदां का राजा क्षद्मणसेन न था, ' दानसागर ' ओर अदुभुतसागर * की र्ना के संवत्‌ चिषयक जो 
शलोक मिलते हे वे पिचले केपक दोन चाद्य, तथा “श्रदूघुतसागर ` फी रचना के सवत्‌ संर्वधी एलोक तो केवल पक ष्टी प्रति भ, 
जो छो रामकृष्णं मोपाल भंडारक्षर को मिली, मिलते ह * उनके कथन का सुख्य श्राधार गया से मित्ते हप दो शिलाललिख है 
जिन म से पषिले के श्चत्र मै--श्रामल्लक्मणसिनस्यातीतराज्ये स॒ ५१ माद्रदिने २.६) (पे ई, जि २ पर २६) श्रौर दूसेरके 
अत मे-~श्रामल्लदमयसेनदेवपादानामतीतराज्ये स ७ प्रैणाखवदि १२ रुरो ' (पः ६, जि १२, पू ३० ) लिखा हे नमे स पिले 
लेख के “शती तराज्ये ` पद्‌ से लदमणसेन संवत्‌ ५९ ( & स ९९७० ) से पृषं लष्पणएसन का राज्य ‹ शतत ' ( समातत ) दो 
युका यह मान कर वस्त्र स्िलजी का चढ़ाई के समय श्यत्‌ ११६६ ( ९२०० माना है ) मे लद्मणसेन का विद्यमान न 
धोना वतल्ाया हे परतु दम उक्त कथन से सहमत नटीं हो सक्ते क्यो फि नदिश्चा की चढाई मिन्हाज उस्सिराज फी जीवित- 
दशा की घटना थी, उक्त चढ़ा के पीठे वह धंगाल म रहा या चोर थच््तिश्चार खिलजी फे साथ रहने घाल से उसने वह 
दाल सुना धा पेखा वह लिखताडहै पेसेदी “दानसागर च्चोर ‹श्रदभुवस्षामर' मे भिलनेवाले उनकी रचना फे समय 
संबेधी रोको को सिपक नही कह सकते अदूसुतसागर की प्क दी भरति मैवे छो मिलते दै फेला दी नहीं फिदु 
राजपूताने भे उसकी तीन प्रति देष्ठने मै यार उन सवम वेन्छोक है पेसी वशा मै वल्लाल्षसेन का शक सवत्‌ १०६१९ 
(श स १९६६) के पीछे तक जीवित रहना पाया जाता गयाके लेखो के “श्रतीतराज्ये सै` को *अतीतराज्यसं' 
(जैसा कि राश्लालदास वेन के उक्त लेख मे ष्पा दै, पृ २७९, २७९ ) पटना श्नौर “अतीत * को ˆ साज्यसवत्‌ ' कए षिशेषण 
मान कर ‹गतराज्यवषे' अथ करना दी उचिते तव वे लेख लदमणसेन के राजत्वकाल के टी मनि आ सके है 

१ जप्तो वेगा, जि ५७, मागए्पृ ९-२ ९ भोटिकिज श्रोफ सस्छत मेयुस्िएदस, जि ६, प १२ 

९ हके पा, पर १०६ ४ इं प्ठजि ९४, पु १६०, ९६१ 


र भाचीनल्तिपिमाला) 


चलाया वह वहत दिन तकः चलता रदा ओर श्व सिर मिथिलाम कहीं कही लिला जाता हे ' 
© भ ६ + १ # 
हे स १७०८ ड राजेदरलाल. भिच्र ने लिखा करि (तिरहुत के पंडित इसका प्रारंभ माघ 
क्त! १ से मानते हँ इसका पारंम ई. स. ११०६ के जनवश (वि. स. ११द२-श. सं १०२७) स 
होना चाहिये ?.. 


इन पिदधे तीनों अवतरणं के अनसार शक संवत्‌ श्नौर लदंमणएसेन संवत्‌ के वीच का अनर 
१०२८ या उसके करीव राता है. मिथिला देश के पंचांगों मे विक्रम, शक यौर लदमणसेन संवन्‌ 
तीनों लिखे जाते हँ परंतु उनम शक्र सवत्‌ ओर लदमणएसेन संवत्‌ के बीच का अतर एकस। नही 
मिलता किंतु लच्मणएसेन सवत्‌ १ लक संवन्‌ १०२६-9, १०२७ -र८, १०२९-३० ओर १०३०-३१ 
के सुताचिक आता हेर 


डा. कीलरहोनि ने एक शिलाल्ेख चौर पांच हस्तलिखित पुस्तकों मे लदमएसेन संवत्‌ के साध 
दिये हुए मास, पक्त, तिथि रवार को गणित से जांच कर देखा तो मालुम हुश्रा कि गत शक 
सवत्‌ १०२८ मगिशिर सुदि १ (ई स. ११०६ तारीख २६ अकटोवर ) को हस सवत्‌ का पिला दिन 
श्रोत्‌ प्रारंभ मान कर गणित क्रिया जवे तो उन ६ मसे ५ तिथियों के वार ठीक मिलने हैं परंतु 
गत शक संवत्‌ १०४१ अमांत कार्तिक शक्ता १ ( ई. स. १११६ तारीषख ७ श्रकटोबर ) कौ इस संवत्‌ का 
परिला दिन भान कर गणित किया जवे तो ह्रुं तिषियों के वार मिल जति हैँ पेसी दशाम 
अवुल्फज्ञल्‌ का कथन दी ठीक है. इस द्िसाव से लदमणसेन संवत्‌ में १०४०-४१ जोडने से गत 
शक संवत्‌, ११७५-७६ जोड़ने से गत चैच्रादि विक्रम संवत्‌ यौर १११८-१९ जोड़ने से ₹ईसवी सन्‌ होगा. 


यद्‌ संवत्‌ पिले बंगाल, विहार चौर मिथिला में प्रचलित था ओर अव मिथिलाम हतका 
ङु कु प्रचार है, जहां इसका परारंम माघ शुक्ला १ से माना जाता है. 


-~----~--- 


१६--पुडवैप्पु संचत्‌ 


६. स. १३४१ में कोचीन के उन्तर मं एक टापू ( १३ मील लवा द्रौर १ मील चौडा ) सुद्र मे 
से निकल आया, जिसे "वीपीन ' करते है, उखक्री यादगार में वरहा पर एक नया सवत्‌ चला जिस 
को पुड्ेप्पु ( पुड=नर; वेप=ञ्वादी ; मलयाव्छप्‌ माषा में ) कहते ५ ध कोचीन राज्य चर डच ईर्ट 
इंडि कंपनी के वीच जो संपि हृदं वह्‌ तिके प्र पर खदी हर मिली रै जिसमें पुडवेप्पु संवत्‌ 
३यय्‌; १४ मौनम्‌ ८ मीन संक्रांति का १४ वां दिने. स शृपेषेरे तारीख र्‌ मा ) लिखा है ९. 
यह्‌ सवत्‌ कोचीन राज्य मं चरं कुड चलत। रहा परंतु अव उसका पचार पाया नहीं जाता. 


काक 


२०--राज्यासिचेक सवत्‌ 
राज्याभियेक संवत्‌, जिसको दक्िणी लोग (राज्याभिषेक शक, या " राजशक कहते है, 
मरा राज्य के सस्थापक्र परसिद्ध शिवाजी के राज्याभिषेक के दिन अर्थात्‌ गत क संवत्‌ १५६१ 
(गत जैत्रादि वि सं. १७३१ ) ्नंद्‌ संवत्सर ञ्येष्ठ शुक्ला १६ ( तारीख ‹ जून हं. स॒ ६६७४ ) स 


~ __ _ ~~~ 


१ जपषसो वंगा,जि ४७,भागर पु ३ध्ठ ० क, ड; प्र ७६ । 
° $ प;जि १६ ५ ४ इृरपठ,जि९्८पु ६ ५ रखाश्रासी.जि षपू र< २६ 


«टा असी; जि ९, २६ 


भर्तीय सवत्त्‌ १८७ 


चला था. इसका चष ज्ये शकला १२ से पलयता धा चौर वतैमानदी लिखा जाता धा. ठसक 
प्रचार मरणिं के राञ्यमेंरष्ठा परंतु अव यदह िण्वा नही जता. 


२२-वादस्पस्य सवर्सर (१२ वधफा) 


यह्‌ वाहैस्पत्य संवत्सर १२ वष काचक्र दहै ख्नौर इसरा सव्र ब्रहस्पति की गतिसिदै 
इसके वपो के नाम कार्विकादि १२महीनों के ज्नुसाररहद परंतु कमीकभीमहीनोके नामके पिल 
' महा ' लगाया जाना है जते कि "मदाच , "मटहचैशाख ` आदि. 

सूये समीप श्चानं म वृदृस्पति स्त हौ कर जव षये उषसे अणि निकल जाता हेतव 
(भसे ३१ दिनि के वाद्‌) जिस नक्त पर पविरवद्‌ वृहस्पति) उदय दोना उख नक्त के खुन।र 
संवत्सर (वर्प) का नाम नीचे लिगि कम से रका जाता है- 

कर्तिक्रा या रोदिषी पर उदयो तो मदाकार्तिक (क्षार्तिक); खृगक्तिर या चत्री पर 
मटापामेशीषे ८ मार्गशीष ); पुनर्बसु या पुष्य पर्‌ महापौषः अश्ेपा या पवा पर माहमाव, 
पूवोफार्णुनी, उत्तराफारथुनी या दस्त पर महाफाल्ुभ. चित्रा या स्वाति पर महष्यैत्र, विल्षाला यः 
्सराधा पर मदाैशालः ज्येछा या मूल पर मटाव्ये्ट , पूकपाश या उत्तराषाढा पर महान्नापाद, 
रवण या धनिष्ठा पर महाश्नावण; शतभिषा, प्रवो नाद्रपद्‌ा या उत्तरामाद्रपद्‌ा पर महाभाद्रपद ओर 
रेवती, श्यख्विनी या भरणी पर उदय दहो तो महाञ्चश्वियुज ( मारिविन ) सबत्तर कट्लानारैः इष चक्र 
मे १२ वर्पौ नं एक सवत्सर दयर् दो जाना है प्राचीन शिलाले श्रौर्‌ दानपरा मे वार्ईसत्य 
संवत्सर दिये इए मिलते हःष्जो सवदै स कीज वींशतष्दीकेपूप्रैकेरै. उषे पीटर 
का प्रचार सामान्य व्यवहार से उठ गया चौर केवल पंचांग वषे का नाम" वनने मेदी वद 
गया जो यव तक चला जाता है 





२२- चार स्पत्य सबासर ( द्नचपका) 


यह्‌ धाहैस्पत्य संवत्सर ६० वपे का चक्रै इसमें वर्पोकी स्पा नरींक्रिनु १ सदे तक्‌ 
के नियत्त नाम दी लिखे जते -मध्यन मान से वृहस्पति के एक रशि पर रहने केसमय के 
८ वाहेस्पत्थ संवत्सर” ( वधे) कहते है* जो ३दे९ दिन, २ घडी श्चौर भ पल्ल का दोना, चौर मौर 





† नक्त्रेए सदहोदयमुपगच्छति येन देवपतिमन्त्र । तत्सङ्ग वक्तम्य वय गूतर्कमएव ॥ वरवाणि कपिजनाशन्वद्ञेयाद्वदयानुपोगीनि । 
क्रमणस्तरिम ठु पञ्वममुपान्तयमन्त्य च यद्रे ॥ ( वासदी सिता , श्रभ्याय ८, श्लोक १-२ ) 

९ १९२९ सीर वधौ मै १९ वार ग< श्रत होकर फिर उद्य होता है इसक्तियि १२ वर्ध मै पक वाहस्पत्य संव्रत्र क्तयोः 
जातादे. जसे किप धौधररिवलालकेचि सं ६्६्५केरपवागमे 'वप्रनाम पैपः किला दे पस्तु रष्द्दे के पवागममे 
'घनाम फाटगुन ' लिला हे जितस माध ( मदामाघ ) संवत्सर प्षय ट गया 

९ भरतपुर राज्यकेकोटः नामक गावसि म्रिले हप शिज्ललिखमे 'मदाचैत्र ' संवरत्वप्(रिराम्युश्र, दस १६१६ 
९७, णू २), परिम्राजक महारज हस्तिन्‌ के शुत सवत्‌ १६२ (हे स ४=२-=२) के दानपत्रमे ` महात्राश्ववुज' संप्रन्तर 
( त्रिपष्टयुत्तेन्दशते गुपनृपरग्यमुक्तौ मदा्धुनपवत्प(क्)रे चेतरमासयुकपवद्धितीयाया९--सो, गु द, पृ १०२) श्रैर्करवभ्ररो 
रजा गेशधमेन के राज्यवषै तीसरे के द(नपत्र म ' पौष" सवतत रपू पवर्म्मा मामन राज्यस्य तृनैयि व पष पवर्ते कार्च- 
कमासबहुलपत्ते दशम्या तियो (दं ष, जि ७, पृ ३५) श्रादि 

४ प श्रीधर शिबलालकेचि सं १६७० के पचागमे वैनाम ञ्च(रिविन श्रोप्९९७५ करघवापस्‌ " वक्रनाम कावि 
लिखा है ये चपेनाम १९ वरसवाल्ति वारैस्पर्य संवत्सर केही 

५ बृदस्पतेमेष्यमरगिभोगात्सवत्सरं सादितिका वदन्ति ( मासका चार्यं का ` सिद्धातशितेमति १।३०) 


१९९ प्राचीन॑लिपिमाला, 


वधे ३६५ दिन, १५ चंद़ी, ३१ पल शौर ३० विपल का होता दै, अतएव वाहस्त्य संवत्सर सौर 
वषेसे ४ दिनि, १३ घड़ी चौर २द पल के करीव द्धोटा रोता है जिससे परति ५ वषे मेँ एक संवत्सर 
तय हो जातादहै. इस चक्र के १० वषो के नाम ये है- 

१ भभव २ विभव, २ शुक्त, ४ प्रमोद्‌, ४ प्रजापति, ६ च्ंगिरा, ७ श्रीषुख, ८ माव, & युवा, 
९० धाता, ११ ईश्वर, १२ बहुधान्य, १३ प्रमाथी, १४ विक्रम, १५ चष, १६ चिच्रभायु, १७ सुभान 
१८ तारण, १६ पार्थिव, २० व्यय, २१ सवैजित्‌, २२ सवेधारी, २३ विरोधी, २४ विक्रति, २५ त 
दप नदन) २.७५ विजय, २८ जय, २६ मन्मथ, ३० दुख, २१ देमलंव, ३२ विलंबी, ३३। विकारी 
३४ शायरी, ३५ प्षव, ३९ शुभकरव्‌ , २७ शोभन, ३८ क्रोधी, ३६ विश्वावसु, ४० पराभव, १ प्लवग, 
४ कीलक, ४३ सौम्य, ४४ साधारण, ४५ विरोधक, ४६ परिधावी, ४७ प्रमादी, ४ आन्‌ 
४६ रा्तस, ५० श्ननल;, ५१ पिंगल, ५२ कालयुक्त, ५३ सिद्धार्थी, ५४ रद्र, ५५ दमि, ५६ व 
५७ रुधिरोद्वारी, ५८ रक्तान्ते, ५६ क्रोधन शौर ६० त्य | 

चराहमिष्िर ने कलियुग का पिला वषै विजय संवत्सर माना है परंतु 'ज्योतिषतत्व ॐ 
कतौ ने भरभव माना है उत्तरी हिंदुस्तान मे इस सवत्सर का धारंभ ब्रहस्पति के राधि वदृलने 
से माना जाता है परंतु व्यवहार में चैच्र शुक्लाश्सेदी उसका प्रारंभ गिना जाता है. उत्त 
विक्रम संवत्‌ १९७५ के पंचांग मे (भ्रमद्‌ ' संवत्सर लिखा है जो वषे भर माना जाघगा, परंतु 
उसी पाग में यह्‌ भी लिखि दै कि मेपाके के समय ( चैत्र शुक्ता३को) उसफे १० मास, १६ दिनि 
४२ घड़ी ्यौर १५ पल व्यतीत हो चुके थे चौर १ मास, १३ दिन, १७ घड़ी रौर ४५ पल वाकी रहे है 

वराहमि्िर के मत से उत्तरी वाहैर्पत्य संबत्तर का नाम मालुम करने का नियम यह है 

हृष्ट गत शक संवत्‌ को ११ से युणो, खणनफल को चौशुना कर उसमे ८५८६ जोड़ दो, 
फिर योग में ३७५० का भागदेनेसे जो फल श्चावे उसको इष्ट शक्र सवत्‌ मे जोड़ दो, फिर योग 
में ९० काभागदेनेसे जो शेष रै वह पभवादि कम से गतं संवत्सर की संख्या होगी 

दक्तिण मे ारैस्पत्य संवत्सर लिखा जाता है परंतु वां हसका वृहस्पति की गति से कोई 
संवेध नरी है वदहांवाले इस वादैस्पत्य संवत्सर को सौर वषे के वरावर मानते हैँ जिससे उनके 
यहां कभी संवत्सर क्य न्दी माना जाता. कलियुग का पिला वषे प्रमाथी संवत्सर मान कर प्रति- 
वष चेच्रशुक्ता १ से क्रमशः नवीन संवत्सर लिखा जाता है 

दत्तिणी वारस्पत्य सवत्र का नाम मालुम करने का नियम नीचे अनुसार है- 

, इष्ट गत शक सवत्‌ में १२ जोड़ कर ६० का भाग देने से जो शेष रहे वह्‌ प्रभवादि वतै 

मान संवत्सर रोगा; अथवा मत इष्ट कलियुग संवत्‌ में १२ जोड कर ९० काभमागदेनेसेजो 
शेष रहे वह प्रभवादि गत संवत्सर दोगा? 








१ श्रय चैवादौ न्मदोत्तरभागे वारईैसपत्यमानेन प्रमवादिषष्वयव्दाना म्य ब्रहर्विसतिकाया चतुर्थ प्रमोदनामा सवत्र प्रवते तस्य 
मेषार्वा प्रवेप)पतमये गतमासादि' १० १९।४२। १५ भोग्यमाप्तादिः १ । १२३ । १७ । ४५ ( भूधालाल ज्योतिषरत्न का बनाया 
इदा राजपूताना पंचांग वि सं ९६७५ का ) । कि 

९ गतानि वर्षीयि शकेन्द्रकालाद्धतानि स््रर्गणयेचव्भः । नवाष्टपचाष्टयुतानि कृतवा विमान्येच्छून्यरागरामे' । फलेन युक्तं एकमूप- 
काल शोष्य षष्ट्या. . .. येषा क्रमशः समा स्युः ( वाराही संहिता, अध्याय ८, श्लोक २०-२९ ) 

उदादरण- विक्रम सवत्‌ १६७५ मे वाषटैस्पत्य संवत्सर कौनसा होगा? 

गत वि सं १६७५ गत शक संवत्‌ (९६७१५-१२३५) ९८००, १८७००९११२०९२९०; २०२४००८७द०६६०, ८०८६०॥८५८६= 


८४.५५.७९ , ८६५४६ - ३७८०९ १ १८४०--२३१८६२, ल= ३१, शेष ३, जो गत संषत्सरदहै दसकिये वतैमान संवत्सर 


=" सअयोत्‌ प्रमोद । 
₹ प्रमाथी प्रधमं वषं कल्यादी ब्रह्मणा स्मृत ¡ तदादि षष्टष्छयके शेष चाद्रोन वत्सरः ॥ व्यावह्ारिकर्सज्ञोऽय कालः स्मृत्यादकर्मषु । 


योभ्यः सवर्र तत्रापि नवो वा नर्मरोत्तेर ( पैतामह्ालिखांत ) 


भारतीय संवत्‌ १८६. 


उम्तरी हिंदुस्तान के शिलालेखादि में वादैस्पत्य संवत्छर लिखे जाने के उदादरण बहुत टी 
कम मिलते है परंतु दक्तिण में इसका प्रचार अधिकता के साथ मिलता ई लेखादि मे इसका 
सधसे पिला उदाहरण दक्लिण के चालुक्य ( सोरंकी ) राजा मंगलेश (है स ५६१-६१० ) फे समय 
के बादामी ( महाक्रुट ) के स्तंम पर के लेख सरे मिलता है जिसमें “सिद्धाय ' संवत्सर लिखा है९ 





पर--श्रदपरिचुत्ति संवत्सर 


४० 


ग्रहपरिघरत्ति संवत्सर &० वषं का चर है जिसके ६० वर्ष परे होने पर फिर वषं १ से लिखना 
शरू करते है, इसका प्रचार बहधा मद्रास इदहाते के मदुर किलेमे है इसका भारम वतमान कलियुग 
संघत्‌ २०७६ ( ई. स. पूवे २४) से होना वतलाते हैँ वसमान कलियुग सवत मे ७२ जोड़ कर &° 
का भागदेनेसे जो वचे वह्‌ उक्त चक्का वर्तमान वर्षं होता है; अथवा बतैमान शक संवत्‌ मे ११ 
जोड़ कर &० का भाग देने से जो ववे वह वर्तमान संवस्सर होता है. शसम सि संवत्‌ की नार 
घषौ की संख्या री लिखी जाती है 





८-सौर वर्ष 


सष के मेष से मीन तक १२ राशियों के मोगके समय को सौर वषै कषटतेहै सौर वषै बहुधा 
३६५ दिन, १५. घड़ी, ३१ पल शौर ३० विपल का माना जाता है, ( इसमे ऊख ऊद भत मेद्‌ भी 
हे). सौर वषै के १२ रिस्से किये जाते है जिनको सौर मास कते है. सयक एकराशि से 
दूसरी में प्रवेश को संन्रंति ( मेष से मीन तक ) कते है. रिंदु्ों के पचांगों भे मास, पत्त यौर तिथि 
द्यादिकीगणनातो चाद्रहे परंतु संक्रातियों फा दिसाव सौर है बंगाल, पंजाव श्चादि उत्तर के 
पहाड़ी पदेशो तथा दच्तिण के उन दिरसो मे, जह फोल्लस्‌ संवत्‌ का प्रचार है, बहुधा सौर वषे ही 
व्यवहार मे चातता. कही मीनो के नाम संक्रांतिये फेनान दीद चौर फी चेच्रादि नामका 
प्रचार है जहां चेच्रादि का व्यवहार है व्ठां मेष को वैशाख, ष को उयेष्ठ यादि कहते दँ सौर मान 
कै भासोंमे १ से २६, ३०, ३१ या ३२ तक दिनो काष्ी च्यवहार होता है, तिधयो का नहीं वंगाल्लवोले 
संक्रातिके दूसरे दिन से पिला दिन गिनते रँ खौर पं्लाय आदि उम्तरी प्रदेशो मे यदि सक्रातका 
प्रवेश दिनमेंष्टोतो उसी दिनिको चौर राधिमे होतो दृसरे दिन फो पष्िला दिनि ( जैसे 
मैषाकैशुक्तदिन १, मेषगते १, मेषघयिष्टे १ ) मानते है. 





२५- चोद घषे 


दो चादर पक्त का एक चात्र मास होता दै उत्तरी हिंदुस्तान में कृष्णा १ से शक्ता १५ तक 
( पूर्पिमांत ) सौर नमदा से द्चिण म शक्ता १ से चमावास्या तक ( चमांत २) एक चाप्र मास भाना 


उदादरण-- शक सवत्‌. १८९० मं वास्पत्य सवत्सर कौनसा होगा ? 

१८४०-१ २१८५२, प्ठै=३०, शेष ५२, शसक्तिये घतैमान संवत्सर ५२९ घां कालयुक्त गत शक सवत्‌ १८७०्गत 
ककियुग सघच्‌ ( ९८००२१७६ = ) ५०९६, ५०९१६१२ ५०३९, "= शेष ५९ गत संवसर , दस लिय दतैमान = ५२ 
वां कालयुक्क संषत्सर 

१ उत्तरोत्तरमनद्धैमानसण्य““ “वषं प्रवर्तमाने सिदे वेणाखपीरर्ममास्याम्‌ (र प भि ९६, पृ. श्य के पास का सेट) 

९ मूल स्यसिद्धात के धञसार ( पंचसिद्धातिका ) 

९ मूल गणना श्रमात टो पेसा प्रतीत होता है उखरी भारसवालो के षरे का प्रवं अधिमास का भारभ शुङ्खा रसे 


दोना सथा श्रमावास्या के लिये २० का श्र॑क लिखना यदी यतलाता है कि पहिले मास भी षदे षो रह शते प्रारं 
प्रारंभ 
शो कर श्रमावस्या को खमाघ होता होगा + 


(त प्राचीन॑सिपिमाला, 


वपं ३६४ दिन, १५ घड़ी, ३१ पल श्नौर ३० विपल का होता दै, अतएव बारपत्य संबतसर सौर 
वे से ४ दिन, १३ घडी चौर २६ पल के करीव छोटा होता है जिससे पति ८५ वर्षं मे एक सवत्र 
तयो जातादे. इस चक्रके द० वर्पो के नाम ये दै # 

१ भमव, २ विभवः ३ शुक्त; 2 परमोद्‌, ५ प्रजापति, ६ अंगिरा, ७ श्रीषुख, ठ भाव, & युबा 
१० धाता; ११ ईश्वर, १२ वहुधान्य; १३ प्रमाथी, १४ विक्रम, १५ वृष, १६ चिव्रभानरु, ९७ सुमान, 
१८ तारणः १९ पार्थिव, २० व्यय, २१ सवेजित्‌, २२ सर्वधारी, २३ विरोधी, २४ विक्रति, २५ खर, 
दै नंदन, २७ विजय, रर जय, २९ मन्मथ, २० दुल, ३१ देमर्लव, ३२ विलंबी, ३ र विकारी, 
२४ शावेरी, ३५. क्षव, ३१ शभकरव, २७ शोभन, ३८ क्रोधी, ३६ विरवावस्ु, ४० पराभव, ४१ प्लवग, 
४र कीलक, ४३ सौम्य, ४४ साधारण, ४५ विरोधक, ४६ परिधावी, ४७ भरमादी, ४ श्नान्॑‌ 
४& रात्तस, ५० अनल, ५१ पिंगल, ५२ कालयुक्त, ४; सिद्धार्थी, ४२ रौद्र, ५५ दुभेति पै दभि, 
५७ रुधिरोद्वारी, ५य८ रक्षा्त, ५६ कोधन ओर ६० क्य. । "५ 

चरादमिहिर ने कलियुग का पिला वषै विजय संवत्सर माना है परतु “ज्योतिपतत्व" क 
कती ने प्रभव भाना है उत्तरी दिंटुस्तान में इस संवत्सर का प्रारंभ वृहस्पति के राभि वदलने 
से माना जाता है परंतु व्यवहार में चैत्र शक्लाश्सेदही उसक्रा प्रारंभ गिना जाता है, उक्तस 
विक्रम संवत्‌ १६७५ के पंवांग मे “प्रमोद ' संवत्सर लिखा रै जो वर्प भरं माना जायगा परंतु 
उसी पचागमें यह भी लिखा है कि मेपाकै के समय ( चैच्र शक्ता ३ को) उसके १० मास, १६ दिन 
४२ घड़ी श्यौर १५ पल व्यतीत हो चुके थे घौर १ मास, १३ दिन, १७ घड़ी रौर ४५ पल वाकी रहे रै ! 

वराटमिदिर के मत से उत्तरी वादैस्पत्य संवत्सर का नाम मालूम करने का नियम यह है- 

दृष्ट गत शक संवत्‌ को ११ से यणो, शणनफल को चोशना कर उसमे ८५८९ जोड़ दो, 
फिर योग में ३७५० का भागदेनेसि जो फल श्चावे उसको इष्ट शक सवत्‌ मे जोड दो, फिर थोग 
मे ३० काभागदेनेसरे जो शेष रहै वह प्रभवादि कम से गत संवत्सर की संख्या होगी 

दकि मे वाैर्पत्य संवत्सर लिखा जाता है परंतु वहां दस्का वृहस्पति की गति से को$ 
संध नरी है वहांवाले इस वाररपत्य संवत्सर को सौर वपं के वरावर मानते हैँ जिससे उनके 
यहां कभी संवत्सर चय नदीं माना जाता. कलियुग का पहिला वषे प्रमाथी संचत्सर मान कर परति- 
वषै चैच्रशुक्ता १ से करमशः नवीन संवत्सर लिखा जाता है 

द्तिणी वार्रस्पत्य सवत्र का नाम मालूम करने का नियम नीचे चज॒सार है- 

इष्ट गतत शक संवत्‌ मे १२ जोड़ कर ६० का भागदेने से जो शेष रहे वह प्रभवादि वतं 
मान संवत्सर दोगा; अथवा गत इष्ट कलियुग संवत्‌ में १२ जोड़ कर २० काभागदेनेसेजो 
शेष रहे वह प्रभवादि गत संवत्सर दोगाः 








१ श्रय चैत्रादौ नर्मदोत्तरभागे वारस्पत्यमानेन प्रभवादिप्ष्व्यब्दाना मध्ये ब्रह्विशतिकाया चतुर्थं प्रमोदनामा सवत्सर प्रतते तस्य 
मेषारवी प्रवेश्ये गतमासादि १०। १६। ४९ । १५ भोग्यमासादिः १ । १३ । १७ । ४५ ( भूःथालाल ज्योतिषरत्न का वनाया 


हश्या राजपूताना पंचांगवि सं ९९७५ का) व 

९ गतानि वर्णाय शकेन्द्रकालाद्धतानि श्र्गयेचतर्भैः । नवाष्टपचाष्टयुतानि इत्वा विमानयच्छून्यशरागरामे । फलेन युक्त शकमूप- 
काल सथोध्य षष्ट्या. ,. , शेषा; करमशः समाः स्युः ( वारादी सिता, अध्याय ८, श्लोक २०२९ ) 

उदादर्ण--धिक्षम संवत्‌ १६७८ भै वादैस्पत्य संघत्सर कौनसा होगा? 

गत चि सं. १६७५ गत शक सवत्‌ (९६७१५१२८) ९८४०, १८४७००५१९=२०२४०; २०२४००६४८०६ ६०, ८2०९ ६०१८४८९= 
८५४९, ८९५०६ - ३०५०=२३. १५६,१०४०१-२३१८६२) ९३१, शेष ३, जो गत संवत्सर दै इसलिये वर्तमान संबत्सर 
ए द्यौत्‌ प्रमोद 

१ प्रमाधी प्रथमं वर्षं कन्यादी प्रमया स्मृत । तदादि षष्टिहव्छाके शेषं चाद्रोभन वत्सरः ॥ व्यावह्ारिकसंज्ञोऽय कालः स्प्त्यादिकर्मसु । 
योज्यः सवर्र तत्रापि भवो षा न्मदोत्तेर ( पैतामहासिद्धांत ) 


भारतीय संवत्‌ १८६ 


उम्तरी हिुस्तान के शिलालेखादि में बादैस्पत्य संवत्सर क्तिखे जाने के उदाहरण बहत ही 
कम मिलते हैँ परंतु द्तिण में इसका प्रचार अधिकता फे साथ मिलत्ता दै सलेखादि में इसका 
सयसे पहिला उदाद्रण दक्षिण के चालुक्य ( सोलंकी ) राजा भंगलेश्च (है स ५६१-६१० ) फे समय 
के ब्रादामी ( मदाद्रुटं ) के स्तम पर के क्तेख मे मिलता है जिसमें ^ सिद्धायै ' संवत्सर लिखा है 





२३--ग्रहपरिचरुत्ति संवत्सर 


ग्रहपरिघ्त्ति सवत्सर €० वषं का चक्र रै जिसके &० वर्षं पूरे होने पर किर वषै १ से लिखना 
शेरू करर है. इसका प्रचार बहधा मद्रास इदाते के मढुरा जिलेमें रै इसका प्रारंभ वतमान कलियुग 
संवत्‌ २०७६ ( ३. स. पूवे २४) से होना वतलाते हँ वतैमान कलियुग संवत में ७२ जोड़ कर &° 
का भागदेनेसे जो वचे वह उक्त चक्र का वतमान वषषता है; अथवा व्तैमान शक सवत्‌ मे ११ 
जोड़ कर ६० का भाग देने से जो वचे वह वर्तमान संवत्सर रोता है. इसमे ससी संवत्‌ की नाई 
रषौ की संख्या री लिखी जाती है 





२५- सौर बध 


सय के मेष से मीन तक १२ राशिथो के भोगके समय को सौर वष कषते है सौर वषं बहुधा 
३६५ दिन, १५ घडी, ३१ पल ध्ौर ३० विपल का माना जाता हैः ( इसमे छल ऊद मत भेद भी 
हे). सौर वष के १२ हिस्से किये जाते है जिनको सौर मास कष्ते &ै. खथैके एकराशि से 
दूसरी में प्रवेश को संक्रांति ( मेष से मीन तक ) करते हैँ. रदु ्ों के पंचांग मे मास, पक्त चौर तिथि 
च्चादि की गणएनातो चांद्र है परंतु संक्रांतियों का हिसाव सौर है बंगाल, पंजाव आदि उत्तर के 
पष्ाड़ी प्रदेशों तथा दक्निण के उन दिर्सों में, जहां कोट्लस्‌ संवत्‌ का प्रचार दै, बहुधा सौर वषे ही 
व्यवहारमेंश्याताहै की महीनों के नाम संक्रंतियो केना दीटैँ चौर कहीं चेच्ादि नामय का 
प्रचार है जहां चेच्रादि फा व्यवहार है वां मेष को वैशाख, चष को उ्येष्ठ छदि कते ह सौर मान 
के मासोंमे १ से २९, ३०, ३१या ३२ तक दिन का दी व्यवहार होता है, तिथियों का नीं बवंगालवोले 
संकाति के दूसरे दिन से पिला दिन गिनते रँ यौर पञजाव ्रादि इन्तरी प्रदेशों में यदि संक्रातका 
प्रवेश दिनिमेंरहोतो उसी दिनिको च्रौररच्िमे होतो दृसरे दिन को पिला दिनि (जैसे 
मेषाकैमुक्तदिनि १, मेषगते १, मेषपविष्टे १ ) मानते है. 





२५- चादर वर्षं 


क १4 


दो चांद्र पत्तका एक वाद्व मास होता दै. उत्तरी ्टंडुस्तान में कृष्णा १ से शक्ता १५ तक 
( प्रणिभांत ) यौर नमैदा से द्तिण मे शक्ता १ से अमावास्या तक ( घमांत२) एक चांद्र मास माना 





उदाहरण-- शक खचत्‌ ९८४० म वादैस्पत्य संवत्सरः कौनसा दोगा? 

१८४०१२१८९ धू =३०, शेष ५२, श्सलिये वतैमान सतवत्सर ५९ वां कालयुक्क गत शक सवत्‌ श८्०्न्गत 
कृतयुग संवत्‌ ( ९८००२१७६ = ) ५०९६, ५०९६५१२ ५०३९, = ८, शेष ५९ गत सेषरसर , इस लिये वतैमान = ५२ 
घां कालयुक्ष संवत्सर 

१ उत्तरोत्तरप्वद्धमानरण्य““““ “व्च प्रवर्तमाने सिद्धाय वेशखपीययीमास्याम्‌ ( र पे) सि ९६, पृ, श्८ के पास काशेट) 

९ मूल्त स्यलिद्धवि के ्रयुसार ( प॑ंचसिद्धांतिका ) 

९ मूत गणना अमाव ्े पेखा प्रतीत त है उष्तरी मारतवासतो के घे का पयं श्रधिमाख का भारभ शुङ्का ९ से 


दोना सथा श्रमावास्या के लिये २० का श्चक लिखना यष्टी बतलाता हि कि पिले मासमभीषषै की लर सते प्रारं 
प्रारंभ 
शो कर अमावस्या को समाघ टोता दोगा. 1 


९६० प्ोचीनलिंपिमाला 


जाता. पेते श्र्माष कों एक चांद्र वर्षं कहलाता है चादर व ३५४ दिन, २२ घड़ी, १ पञ्च 
अर २४ विप के करीव दोतादरै' दट्ोंके प॑ंवागोनें मास, पत्‌, तिथि दि चर मान सेरी 
है. चांद्र वषं सौर वै से १० दिनि, ५३ धी, ३० पल शोर ६ विषल छ्ोख होता है. सोर मान 
रौर चांद्र मान य करीवं ३२ महीनों मे १ महीने का श्रैतर पड़ जाता है. ददम के यहां 
श चवाद्रंवषे नदीं तु चाद्षोरहै मौर चांद्र सालो तथा ऋतुशो का सथ वना रने तर्थो 
चाद्रको सौर मान से मिलानेके लिप दी जित नाद्र माते को$ सरति नो उसको अधिक ( मल) 
मोस योर जिष्ठर्बाद्रमासमेंदो संकांति ह उक्षो तय मासमानने की रीति निजाली है. दिदूमात्रकते 
श्राद्धः चन खादि घने काये निभिय के दिसावसे दी होतेह हत लिमे वंगाल चादि मे जहां जहां सौर 
वषे कापर्वारं है वहा भी घ्ेका्यौ के लिये वार मान की निषि रादि का व्यवहार कना ही पड़ता है 
इसीमे वहां के पंचगिंमें मोर दिनों के राध चांद्र मात, पत्त, तिधयां ्ादि भी लिखी रहती ह. 


<द-रिजरी सन्‌ 


हिजरी सन्‌ का प्रारभ मुसल्मान धमै के प्रवर्तक पैरंवर मुहस्प्रद साहवकरे भक्ते से भागकर 
मेदीने को द्रव करमे के दिर्मसे मानाजातारहै. अरवीमे 'हिजर्‌' धातु का अथे (अलग होना, 
'्ोडना' आदि है इसी लिये इश्च सन्‌ फो हिडरी सन्‌ कहते है पारभसे दी इस सन्‌ का प्रचार 
नदीं हुश्रा न्नितु घुसल्मान दोनेवालें म पटिलेवैग्र॑धर ङे कामों केनाभों से वपे वनलाये जातेयेजैसे करि 
प्रहिले वषे को "यजनं ' अथौत्‌ “आाज्नाः (सक्षेसे मदीना जाने की) कावप, दूसरे को ह्ुक्म का वर्ष 
(उस वषै नें सुसद्पमान न टोनेवालों से लड़ने का द्ुक्म होना माना जाता है ) सादि. खलीफां 
उमर (ई. स रसे पेण्ट तक) के समय थमन के हाकिम अनरूसूसा अशश्चरी ते खलीफा को 
अरजी भेजी क्रि दरगाह से ( श्रीमान्‌ के यदां से) शावान्‌ महीने की लिली दुई लिखावरें मर हँ परंतु 
उनसे यह्‌ मालूम नहीं होना क्ति कौनक्ला( सिस वषं का) शावानरहै? इस पर खलीफाने कोह 
सेम नियन करने के लिये विदानो की संमति ली ओओर अंतमे यह निय ह्या कि पैगर॑वर के मका 
छोड़ने के समच से ( यथौत्‌ तारीख १५ जलाई हे स देर्=वि. सं ६७६ श्रावण शक्ता २ की 
शामसे) इं सन्‌ का पारम माना जवते. यह निय हि स. १७ में होना माना जाता हे 

दिजरी सन्‌ का वषे शुद्ध चादर वर्ष है. इरे मत्येक मास का प्रारंभ च॑द्रदशेन ( डुर के पत्येक 
मास की शुक्ता २) ते होता है चौर दूसरे चद्रदशषन तक मास माना जाता दै. प्रत्येक तारीख सायंकाल 
से प्रारंभ हो कर दृक्षरे दिन के सायकाल तक मानी जाती है. इसके १२ मदीनोंकेनामयेदै- 

१ मुह्र्म्‌, २ सक्र, ३ रवीउल्‌ अव्वल, ४ रथीउल्‌ आखिर या रथी उस्‌ सानी, ५ जमादिउल्‌ 
अव्वल, दे जमादिउल्‌ आखिर या जमादि उस्सानी, ७ रजव, ठ शवानः & रमजान; १० शव्वाल, ११ 
जिस्काद्‌ अर १२ भिलदिज्ज. चांद्र मास २8 दिन! ३१ घड़ी, ५० पल ञ्रौर ७ विपल के करीव होने 
से चांद्र वषै सोर वषै से १० दिनि, ५२ घड़ी, ३० पल शौर ६ विपल के करीव कम होता है. तारीख १५ 
जलाई &. स॒ १६२२ (वि सं १६७६ श्रावण कृष्णा ६) की शाम को दस सन्‌ को भारभ हुए 
१३०० सौर वधै हौगे उस समय दिजरी सन्‌. १३४० तारीख २० जिस्काद्‌ का ध्रार भ होगा मत एव 
१३०० सौर वौ ने ३& चांद्र वर्ष, १० महीने ओर १६ दिन बढ़ गये, . इस हिसाब से १०० सोर 
वै में > चांद्र वषै २४ दिन शौर & वद़्ी बद़ जाती है रेली दशा भं दंसवी सन्‌ ( य। विक्रम 
संवत्‌) ओर हिजरी सन्‌ का कोई निथित अतर नरी रहता उसका निश्चय गणितिसे ही होता हे 


९ नवलकिग्ोर यरेख ( लखनड) की छुपी इर “श्ारेन श्रक्वरी  दफतर ९ प _२२७ 


१ खयैसिद्धात के अडुसार वाले से हिजसी सन. १७ भ यद रीय दोना लिखा दै ( नवल्किशोर 


२ "गयासुर्लुगात ' मै ‹ श्रजायवउलद्ुलट्वान ' के हवा 
ग्रस का छुपा गयासुल्लुगात ”, पर २२४ ) 


मास्तीय सषत्‌ १९१ 


हिवुस्तान मे खुस्रमानों का अधिकार होने पर इस सन्‌ का प्रचार इषदेश सेदु ययौर कभी 
कभी संस्कृत लेखों मेँ मी यह सन्‌ मिल आतादटैः हखका खव से पहिला उदाहरण महम्‌ 
गाङ॒नवी के महमूदपुर ( लाहोर ) के सिकं पर के दृष ओरङ्ते संस्कत लेखो मे पिल्लता ३ै९जो 
हिजसे सन्‌ ४१८ ओर ४१६ (हं स १०२७ ओर १०२८ ) के रँ 





२७-शाहर सन्‌ 


शार सन्‌ को "स्र सन.` च्चौर ‹अरवी सन्‌.' भी कर्ते, / शहूर सन्‌' नाम की उत्पत्ति का 
ठीक पता नहीं लगता परंतु अनुमान है कि अरबी माषा मे मक्षीने शो "गदर कहते है घ्रौर उस 
का वहुवचन ` शहर ' होता है जिसपर से “ शाहूर' शब्द्‌ की उत्पत्ति दरदो यह खर्‌ हिजरीसन्‌ 
का प्रकारांतर माचरहै दिजरी सन्‌ के चाद्रि मास इश्तमे सौर मने गये रहै जिससे इत खन्‌ का वषै 
सौर वषं के वराघर होता है रौर हसने मौधिम अर महीनों का स्थत चना रहता. हस्त षन्‌ तै 
५९९-६०० मिलने से है स, भ्नौर ६५६-५० मिलाने से वि. सं. बनता है इते पाया जाताहैक्ि 
तारीख १ खुहरेम्‌ दिजरी सन्‌ ७४५ (है स १२३४४ तारील १५ मरि. क १४०१ स्ये शुका २) से, 
जव क्कि खये खगरिर न्तत पर च्राया धा, इसका प्रारंन हृत्राहै हसकानया वषे सैके सणधिर 
नत्तत्र पर च्नाने के ( गे रविः) दिनि से वैठता है जेसक्ते इसके वषै को “ष्टण सालः मी कदतेहै. 
इसके महीनों के नाम दिजशै सन्‌ के महीनों के अवुसार दी है. यहे सन्‌ किसने चलाया इस्तका 
ठीक ठीक पता नहीं चलता परंतु संभवरहै कि देहली के सुल्तान मुहम्मद्‌ तुग्रलक (र स, १३२५१२५१) 
ने, जिसने च्रपनी राजधानी दृदली से उखा कर देवगिरि ८ दौलक्ताषाद्‌) में स्पिर करे का उ्योग 
किया धा, दोनों फस्लो (रबी ओर खरीफ) का हाशिल नियत महीनों में लिषे जाने रे ज्िये इते दातिण 
म चलाया होर जैसे कि पदे से ्र्धर वादृशाह ने जपने राज्यमे फप्तली मन्‌ चलाया हस्सन के व 
अको पे नदीं कितु च॑क्र सूचक अरवी शब्दों" में ही लिषे जाति है. मरह के राज्य मेंहससन्‌ का 
पत्रार रहा परंतु व तो इसक्रा नाममा र गया है चौर मराठी पंचांगों मं दी इता उस्नेख मिलता ३ ५. 


~-------~ 





१ देखो, ऊपर पर १७५ श्रौर उसीका टिप्पणं ७ 

९. दवद थामस रचित ‹कोनिकरस श्प दी पठान फिण्ज्‌ श्राप देदली?, प ७८ 

३, अरंड डफ रचित ' हिस्टरी अफ दी मह्रट्टज्ञ ' जि १, प ४०, रिप्पण्‌, #,६ स श८्देदेका सस्फरण 

४ इस सन्‌ के वधे लिखने भ नीचे लिखे श्रजुसार श्रकौ के स्थान म उने खूचक श्री शब्दौ का प्रयोग शिया 
जाता दहे मराठी भ ्ररषी शब्दो के रूप छ छ विगड्‌ गये जो( ) चिक्छकेमीतर्े दी मेले के मराटी- 
त्री कोश के ्नुसार दिये गये दै शद्‌ ( हदे, टदे ), २ = प्रल्ा ( रघन ), २ = सलाद ( सङ्गीत ), ऽ=त्रसा, 
भ्=खग्सा ( खम्मस ); ध्=सिन्ता ( सिन {=सिच्च ), ७ = सवा ( सच्वा ), प्समानिश्रा ( सम्मान ), €=तसम्रा ( तिस्सा ), 
शगार, ११अदद्‌ श्रशर, रस्ता ( सन्ने ) श्रशर, ९२=सलाखह्‌ ( सल्ला ) श्रशरः १४ घ्रर्वा श्रशर, रजण्=ग्रशसीन्‌, 
३० = सखलासीन्‌ ( सन्ञासीन ), ४०अरवश्न, ५०=लमूसीन्‌, दण्=सितच्तीन्‌ (खि चैन ), ७०=सवीन्‌ ( सन्धेन ); =ग्=तनानीन्‌ 
(सम्मानीन ), <०्=तिसर्शन ( तिस्सैन ); ९००=माया ( मया ), र०ण्मश्नतीन ( मयतिन ), २००सलाल माया ( सन्ञाल मया), 
४००ररवा माया, १०००प्रलप्‌ ( श्ल ); १००००न्रशर्‌ श्रल॒ इन शरक षूवक शन्दौ के लिक्लनेमे पदिले श्य 
इकार, दूसरे से ददार, तीसरे चे सकद श्रौर चोय से हजार वतलये जाति ह जेते कि ९३१३ के लिये ˆसलासो शधो 
सल्ासर माया च अलप 

५. ज्योतिषपररिषद्‌ के नियभाडुसखार रामच॑द्र पांडरंग शाखी मेधे वख्कर के तय्यार क्रि हण शक सवत्‌ ९८५० 
(्चषरादि वि खं ९६७५/) के मरेदी पंचांग म वेशाख रृष्णा ९२ ( श्रमातनपूिमांत ज्येष्ठ छृष्णा ९३ ) श्युकवार को 'म्बृगाकत" 
शिखा न्नौर साथ मै फसली सन ९२२८ श्रवीं सन ९३९६ सुूरसषन (तिला च्रशर सल्ञासं मया व अल्लफ' लिला दै 
( विसा = &, श्र्थर = ९०, सल्लास भया = ३००, व =श्रौरः श्रल्लफ = १००० ये सव चरक मिलाने से १३९६ होते है ). 


१६२ प्राचीन्तपमाला 
र्८-फसली सन्‌ 


। दिडस्तान भें खसर्मानां का राज्य होने पर हिजरी सन्‌ उनका राजकीय सन्‌ हर्रा परंतु उसका, 
चष शद्ध चांद्र होने के कारण सौर वसे वद्‌ करीव १९१ दिन छोटा रोता रे इससे महीनों एवं फसलो का 
परस्पर इख भी संवघ नहीं रष्ता. दोनों फरलों (रवी चौर खरीफ ) का हासिल नियत महीनों मलेन 
मे सुमीता देख कर घादशाष्ट धववर ने दिजरी सन्‌ ९७१ (ई, स १५द३वि, सं, १९२० ) से यहं 
सन्‌ जारी किया. ईइसीसे इसको फसली सन्‌ फते है, सन्‌ तो हिजरी (&७१) री रक्रा गया परंतु 
सीने सौर (या वारसौर ) माने गये जिससे इसका वषै सौर ( या वांरसौर ) वषै के बरावर 
शो गया श्त एव एसली सन. भी शार सन्‌ की नांद हिजरी सन्‌ का प्रकारांतर मार ष, पहिले 
इस सन का प्रचार पजाव चौर संयुक्त परदे में दृश्या श्चौर पीले से जेध थंगाल श्चादि देश श्क्वर के राज्यमें 
मिले तप से वहां नी इसका प्रचार हचा. दक्तिण में एसका प्रचार शाहजष्ट्ं वादशाद्‌ के समय 
मंदा. यघतक यर्‌ सन्‌ छुट ङु प्रचलित रे परतु भिन्न भिन्न हिस्सों मे सकी गणना मेँ श्॑तर है. 

पजाय, संयुक्त प्रदेश तथा वंगालमें हसका पारंम यार्विन कृष्णा १ ( पूर्णिमा) मे माना 
ज!ता दै ससे इसमे ५९२-६३ मिलाने से है. स. यौर ९६४६-४० मिलाने से विक्रम संवत्‌ वनता है. 

दा्तिण में इसका प्रचार वादशाह शाहजहां के समय हिजरी सन्‌ १०४६ ८ ₹े स. १६३द=वि. 
सं. १६६६) से द्या यर वहां सका प्रारभ उसी सन्‌ से गिना गया जिससे उत्तरी श्यौर दक्षिणी 
परी सनोंके वीन्च करीव स्वादो वष का चंतर पड़ गया. चंवर शाते में इसका प्रारंभ 
शाष्टेर स्म्‌ की नारे स्ये के ृगदिर नन्तत्र पर यानेके दिनि से (तारीख ५,६या ७ जूलसे) 
माना जाता ह श्रौर महीनों केनाम रसुर्म यादि मद्रास इहते मे हस सन्‌ का प्रारंभ 
परिले तो आहि (क्षी) संक्रातिसेष्ीशटोता रहापरतु है स १८०० के ध्यासपास से तारीख १३ 
छदां से श्वाना जाने छमा चौर ई. स १८५५ से तारीख १ छलाह से प्रारंभ स्थिर करिया गया हे. 
ददिएके फसली खन्‌ में ४६०-६१ जोड़ने सिह. स शौर ६४्७-य्८जोड्ने सेवि सं. चनताहं 





२६--विलायती सन्‌ 
चिलीयती सन. एक प्रकार से वंगाल को व खन्‌ क र दूसरा ८.4 छ 
उसे तया वंगाल के छद रिस्सा मंदे ईस मास चौर व सीर १ 
चेश्नादि नाभो सेर. दसका प्रारंभ सौर ध्याश्विन अधात्‌ कन्या संक्रांति से होता है ज्र जिस 
दिनि संक्रांति ष्वा प्रवेश टोता है उसीको मास का पिला देन मानते है. इस सन्‌ में ५९२-९३ 
जोड़ने से ई. स, ध्यौर ६०४६-५० जोड़ने से वि. स. वनता है. 





२०--श्रमली सन्‌ । 

्रमली सन्‌ वि्लायती सन.के समान दी है. इस द्नौर बिलायती सन्‌ में 1 ष 

टी है कि दरूफे नये वै का प्रारभ भाद्रपद ख्क्ता रसे स्लौर उसका कन्या ध 

दस संवत्‌ का पत्त फे चीचमे ही प्रारंन होने का कारण पेसा षतलार्या व ४ 
वद्धसे के राजा इद्घयुम्न का जन्म हया था. ईस सन्‌ का प्रचार छड्ीसे के व्योषा 


फी कष्षहरियों मं 





2१-षंगाली स्न्‌. 
शै. यह भी एक प्रकार से वंगाल के फसली सन्‌ का 


दंणाली £ गाब्द्‌ £ ष दते थ 
व सन्‌ में संतर हइतनां ही है कि इसका प्रारंभ अाण्विन 


प्रकारांतर भाच्र दै. गाली सन्‌ चौर फसली 


म(रतीय संघत्‌ १६२ 


कृष्णा १ से नहीं किंतु उससे सात महीने वाद्‌ मेष सकांति (सौर वैश्याख ) से होता रै शरीर महीने सै रै 
जिससे उनमें पक्त ओर तिथि की गणना नरीं है. जिस दिन सकांसि फा प्रवे रोता दै उसके दृसरे द्नि 
को पाहिला दिन भानते रै. ₹स सन्‌ मं ५६३-६४ जोड़ने से ३. स. योर ६५०-१ जोड्ने से वि सं. बनता 





२२-मगि सन्‌ 

मगि सन्‌ वहुधा वंगाली सन्‌ के समान ही दहै. अंतर केवल इतना री है ि इसका प्रारंभ 
वगाली सन्‌ से ४५ वर्षे पीये माना जातारै हस लिये इसमे ६३८३६ जोदने से ई. स न्रौर ६९५. 
६६ जोड़ने से वि स. बमताहे इसका प्रचार घंगाल के चिटा्गाग जिलेमें दै छलुमान होता है 
कि वदांवालों ते जंगालमे फसली सन्‌ का प्रचार होने से ४५ वषे षीद उसको शपनाया हो इस 
सन्‌ के (मगि' कद्लाने का टीक कारण सों ज्ञात नदीं द्ुग्रा परंतु पेखा माना जाता दै कि अरा 
कानकेराजानेई. स की € वीं शताब्दी में चिटागांग जिला विजय किया था रौर ई ख. १६द८६मे 
सुग्रलों के राज्य मं वद्‌ मिलाया गया तव तक वदां पर अराकानियों श्रथौत्‌ मों का अधिकार किसी 
प्रकार बना रहाथा. समवै कि मगोके नाम से यद्‌ भगि सन्‌ कदलाया होः 





2२--इलादी सन 

घादृशाद्‌ अकवर के घमेसंवधी विचार पलटने पर उसने ^ दीन इ-इलादी' नाम का नया धे 
चलाने का उद्योग किया जिसके पीठे उसने ‹ इलादी सन्‌' चलाया अवदुल्‌ काद्र बदायुनी, जो 
अक्यर के द्रवार के विद्धानों मं स एक या, सपनी ^सतखवुत्तवाशख ' में लिखता रै कि " बादथाद्‌ 
अक्वर ने दिली सन. को पटा कर तारीख-इ-इलारी नाम का नया सन्‌ चलाया जिसका पद्दिला षषे 
यादशाह की गदानशीनी का षषै या वास्तव मे यद्‌ सन्‌ बादशाह श्रक्वर फे राज्यवषे २ यै 
श्रथात्‌ दिजरी सन्‌ ६६२ (३. स॒ १५८४ ) से चला परंतु पूरय के षौ का दिसाव लगा कर इसका 
प्रारंभ अक्ष्वर की गही नणीनी के वषे से मान लिया गया रै अक्वर फी गद्धीनशीनी तारीख २ 
रथीउस्सानी हिजरी सन्‌ ६६३ ८ ई स. १५५६ तारीख १४ करवरी=वि, सं १६१२ फार्यन क्ष्णा ४ ) 
को इर थी परंतु उसी दिन से इसका पारं माना नदीं गया किंतु उससे २५ दिन षी तारीख २८ रषी- 
उस्सानी दि. स. ६६३ ( है. स. १५५६ तारीख ११ माबि. स. १६१२ चेच कृष्णा अमावास्या ) से, 
जिस दिनि कि ईरानियों के वषे फा पिला महीना फरषरदीन लगा, माना गया है. इष सन्‌ के 
चषे सौर हँ अर महीनों? तथा दिनो * ( तारीख ) के नाम हैरानी दही ई इस मे दिनों ( तारीख) 
फी संख्या नहीं कितु १ से ३२ तक के दिनों के नियत नाम दही लिखे जाते ये. 





९१ त्रि, जि ९३, पू ५००१९ घा सस्करण < क,६६,पृ प्छ 

९ ह्लादी सन्‌ के १२ महीनां फे नाम ये है-९ फरवरदीन्‌, २ उर्दिद्िश्त, २ खदोद्‌ , ४ तीर , ५ भ्मरदाष्रू, ६ शदरेवर्‌, 
७ मेर्‌ , ८श्राचा (श्रावान ), ६श्नाजर्‌ (खादर), १० दे, १९ बहमन, ९२ श्रस्फदिश्चारमद्‌ ये नाम ्ेयानियों फ यक्द्जदं खन्‌ के 
ही लिये गये 

४ ईरानियौ का वर्ष सौर षष दै उसम सीख तीस दिनके १२ मीने ई श्रौर ९२ वै मदीनि मे ५ दिन गाथा 
( श्ट नवद्‌, श्रोश्तचट्‌, स्पतोमद्‌, वटु्त् श्रौर घद्िर्तोयश्त ) फे मिलाफर २६५ दिन फा वधे माना जाता है भ्रौर ९९० चथ 
म ९ श्रधिक मास महीर्नोकेक्मसरे जोदाजाता है जिसको "फवीखा ` क्ते दै, परंतु लादी सन्‌ फे मदीने कच २६ दिन फे, 
ङ्च ३०के, फुछ २९फे श्रौर पक इर्दिन फा भी माना जाता थाद्मौर वपे ३६५ दिनि का दोताथा पष चोये घे ९ 
दिन श्रौर जोड़ दिया जाता था म्टीनोके विनो की संख्या किंस हिसाब से लगाई जाती थी इसका ठीक दाल मालूम 
नष्टौ दो सका से द्र तक क्र विन क नामयेरदै-- 

१ श्रहुमैख्द , २ यमन्‌, २ उर्दिबदिष्त, ४ शदरेवर, ५ स्पदारमट्‌, ६ खुदाौद, ७ मुर्दाद्‌ ( श्रमरदाद्‌ ) , ८ देपादर; ६ 
श्राजर ( श्राद्र ), ९० श्र।वा ( श्ाषान्‌ ), ९९ स्खुरशेद्‌, १२ माद ( म्होर ), ९२३ तीर, ९४ गोशा, ९५ देपमेहर, १६ मेर्‌ , 
१७ सरोश, ९८ रनद, ९६ फरवरदीन, २० घेहराम, २९ राम, २२ गोषाद, २३ देपवीन , २४ दीन, २५ शद ( श्रशीश्ंग ), 
२६ श्रास्ताद, २७ श्रास्मान्‌, २८ जमिच्नाद्‌, २६ मेदरेस्पद , ३० अनेरा, ३९ रोज , ३८ शव इनम से ३० तक कै नामतो 
दरानियो के दिनो ( तारीख ) फे ष्टी ह ओर श्रतिम दो नये रक्से गये 


१६४ प्राचीनलिपिमाला. 


कस सन्‌ में १५५५-५६ मिलाने से दै म. श्रौर १६१२ मिलाने मे विक्रभ सवत्‌ वनता है, 

यर सन्‌ अक्र सौर जदांगीर के समय तक चलता रदा परेतु शाहजदां ने गदी वैते दी (& स, 
देत ) इस सन्‌ को मिरा दिया. यह्‌ सन्‌ केवल ७२ फे करीव हीं प्रचलिन रहा श्रौर अकवर नथा 
जहांगीर के ममय की लिलावरो, मिषों तथा इतिहास फे पुरतो मे लिम्बा मिलता है 





३५-- सवी सन्‌ 


हेमवी सन्‌ दैलाहै धर्म के प्रवतैक हेमा मसीर्‌ ( जीसस्‌ कास्ट ) के जन्म के वर्ष मे, चला 
ट्या माना जाता दै शौर हंसा मसी के नाममे इसक्षो ईसवी सन्‌ करते दै. ई म. फ्री पांचवी 
शताब्दी तक तो इस सन्‌ का प्राहुमौव भी नरी दश्राधा. हैम ५२७केद्यासपाम रोम नगर इरली 
मे ) के रहनेवाले डायोनिसिग्स्‌ एकिसय॒श्चस्‌ नाभक विदान्‌ पाद्री ने मजहयी सन्‌ चलाने के विचार 
से दिसाय लगा करे १६४ चे श्रोरदिपिश्रडर के चौे वर्षं भर्थात्‌ रोम नभर की स्थापना" मे ७६४ यें वध 
मे इसा भसा फा जन्म होना स्थिर किया श्रौर वहां से लगा कर पने ममय तक के वर्पौ की मख्या 
नियत कर हेमाय म॑ हस सन्‌ करा प्रचार करने का उन्योग क्रिया & म. की द्री शताब्दी में 
इटली मे, आटवी मं षर्लंड मे, श्राटर्वीं तथा न्वी शताब्दी मे फान्म, वेलजिश्रम्‌, जमनी ओौर 
स्विद्जर्तेड मे शौर ३. स. १००० फे श्रा पाम तफ यूरोप के समरत ईसाई देशों में इसका प्रचार 
रो गया, जरां फी काल गणना पिले भिघ् भिन्न प्रकारसे धी. श्रय तो बहधा सारे भूमंडलमें 
इसका, करटी कम कर्द ज्यादा, प्रचार रै सनकश्च कोद कर चाकी सय वानं में यद रोमन 


लोगों काही वर्षैदढे. रोमन लोगों का प॑चांग पिले जलिश्रस्‌ सीसर ने स्थिर शौर ठीक करियाथा 





! एसा मसी का जन्म किस घधमे हृश्रा य श्ननिभ्ित दै. शस सन्‌ के उरपादक डायोनिसिश्रस्‌ एक्तिगुश्रस्‌ 
ने सा छा जन्म सेम नगर फी स्थापना से ७६५ स यप (पि सं. ५७) मं रोना मान करर दस सयत्‌ फे गत यथै स्थिर कयि 
पर्तु अप चटुतसे षिद्धानोौ का मानना यष्टहैक्षिपएलाफाजन्मद्‌ स पू्वप्सेफेषीचदुच्ाथान किरं स र्मे 
( वी न्यू एन्सार्ङ्रो पीडिग्रा) पच. सी श्र" नील संपायित्तः पू ८७० ) त १ 

९ ग्रीख ( गूनान ) देश म ज्ञेग्रस (न्छपिटर = श्र ) श्रादि व्रैवताश्मौ के मवरिरो के लिये पवित्र माने जानेचाले श्रोलि- 
पस्‌ परयत के समाग के मेद्रान म प्राचीन फाल से एी भ्रति चोथे ष्यं शारीरिक वल की परीक्ताके दुगल इश्रा करते थे 
जिनकतो ‹ परोलिपिर्‌ गेम््‌' कहते ये परसपर से एक दंगल से दुसरे दंगल के वीय के ध वपो की संक्षा ्रोलिपिश्रद्‌' 
दु पददिले उस देग्य म कालगणना के सिये को सन्‌ ( संयत्‌ ) भरचलित न घाद लिये & स पूथै २६० कै आसपास 
निसिली सामक दीप के र्टनेवाले रिमेइ््रस्‌ नामक चिठा ने हिसा नया फर जिस प्रोलिपिञ्मद्‌ म कणिरमस्‌ पैदल दोर्‌ 
म्र जीत पाया था उसको पदिला ओसपिच्मय्‌ मान कर ग्रीक मै कालगणना फी नीघ खाली यद परिला श्रोलिपिश्रड र स 
पये ७७६ म रोना माना गया. 

२ श्रीक की नां रोमन ज्लोगौ मे भी भाचीन फाल मे फालगणना के लिये कोई सन. पचलित न था इस लिये पीव 
से योम नगर कौ स्थापना के घर्ष से सन्‌ कायम किया गया, परंतु जिख समय यह सन्‌ स्थिर फिया गया उस समय रोम 
नगर को. वसे क्र शताभ्दियां वीन सकी यीं इस लिये वदां के इतिदासख के मिध भिन्न पु्तकौ मे रोम कीस्थापनामे जो 
मन्‌ ज्िखा गया है उखका भारम कसा नदी मिलता योमन इतिहास का सब ल भ्राचीन लेखक फेषियस्‌ (य (दे 
स पूरं २२०) £ स पूर्वं ७४० से; पांलिथिश्मस्‌ ( ६ सख पूरवे २०४१९२९ } ७५० से, पासित्रस्‌ केटो (रे स पू ९३७ 

१४६ ) ७५९ से, वेरित्नस्‌ प्लेधस्‌ ७५९ से ेर॑रिमस्‌ ध ॥ पू १९६-२७ ) र स पूवे ७ध्दे से दस सन्‌ का 
प्रारंभ मानताष्टे वतमान दतिदास लेस्क षरा का अदुकरण 4 
। ४ व म तोमन लोगो का वपे ३०४ दिन का था जिसमे माप्य से डिसेचर तक के ९० महीने ये. ५ 
स्यानापञ मास का नाम ‹ फिन्किलिस्‌” नौर श्रोगस्ट के स्थएनापन्न का नाम ' सेक्र्टिलिस्‌ था फिर छमा पापित्ति- 
ठम म॑ जन्यो ( जनवसे ) ञ्नौर खत मै केष््मरी ( फरवरी ) मास 
अस्‌ (ई, ख पू ७९१५६७२ ) राजा ने वधे के धारम मे जेन्युञ् 4 पर सौर शद माना जनि 
वदृ कर १२ चांद्र मास श्रथौत्‌ २५५ दिन का धधे यनाया ई स पूवे ४५९ से चाद्र चके त 6 
लगा जो ३५५ विन काटी रोता था पस्तु भ्रति दृसखरे चष ( एकातर से ) कमणः २२ व 


जिसे ७ पे के १४६५ दिनि आर १ चसे के २६६ \. विन होने लगे उनका यष्ठ घ वारत 


५ 


भारतीय सवत्‌ १६५ 


उसके षीदे जो अतर पड़ा उसको पोप ग्रेगरी ने ठीककर दिवा! इस सन्‌ का वषे सोर है जिसका 
पारम तारीख १ जनवरीर्मे होता है भ्रौर जो ३६५ दिनके १२ महीनों म विभक्त रै. परति चौथे 
वषं १ दिन? फरवरी भास में बढ़ा दिया जाता है. ईसाहयों का दिन ( तारीख ) मध्य रात्रि से प्रारंन 
हो कर दूसरे दिन की मध्य राति तक्र मानाजाता है. इस मन्‌ मेँ ५७-५६ जोड़ने न्ने वि सं. बनता है. 

हिदुस्तान मं अग्रजो का राज्य होने पर इमका प्रचार इस देश में नी हा श्रौर यहां का राज- 
कीय सन्‌ यही है लोगों के समान्य व्यवहार में भी इसका प्रचार बहुत छल है. 





९ विनिश्रयिक वष्ाथा इस घपेगणना से २६ वधै र करीव ९२६ दिन का श्रतर पड गया जिससे प्रीको के वधमान का 
श्रजुकरण किया गया जिसमै समय समय पर श्रधिक मास मानना पड़ता था शस्ते मी श्रतर चदृता दी चला श्रौर 
जुल्िश्र स सीजर के समय वह्‌ श्रतर &० दिन का हो गया जिखसे उसने दै स पू््चध्द फो ४५५ दिन का वर्ष मान कर वद्‌ 
दतर मिटा दिया, किर्टिलिस्‌ मास का नाम श्रपने नाम पर से 'जुलाई' रक्षलाश्रौर श्रगि फे लिये श्रधिक् मास का 


गदा मिटा कर ३६५ १ दिन का षप नियत कर जन्युञ्यरी, मा्चै, मे, जला, सष्डैवर श्रौर नवैवर मदीने तो २९, २९ 


दिन के, बाकी के, केवश्ररी ( फरवरी ) के सिवाय, ३०, ३० दिने के आर फेष्ुञ्चसी २६ दिनि का, परंतु प्रति चोथे वधे ३० दिन 
का, स्थिर किया जुलिश्रस्‌ सीजर के पीछे श्रोगस्टस्‌ ने, जो रोम का पदिला वादशा हुश्रा, सेकस्टाषलिस्‌ मास का नाम श्रपने 
नामसेश्ोगस्य रकषखा श्रौर उश्चषफो २९ दिन का, केवुश्ररी को २८ दिन फा, सेष्टैवर श्रौर नचैवर फो २०, ३० दिन फा श्रौर 
दिसंघर को ३९ का घनाया शी परिवर्तन क श्रनुसार ६ स. कफे महीनोके दिनौ की संख्या अव तक चल्लीत्रारदीहे 


९ छल्लि्रस्‌ सीजर का स्थिर किया इुश्रा ३६५ { दिन का सोर वक्षे वास्तविक सौर वधै से १९ मिनिर श्रौर ९४ 


सैंड वषा धा जिससे करीव र्ट वर्प ९ दिन का श्तर पड़ने लगा दसश्चतरके वदृते चदृते ई स ३२५ मै मेष का 
सूयै, जो उ्लिश्रस्‌ सीजर के समय २५ मायै को श्राया था, ता० रद माचैको श्रा गया श्रौरदै स र्थ्मरमे ९९ माचैको 
श्या गया पोपम्रेगरी (९दवै)नेस्यैके चार म तना तर पड्ा ह्या देख कर ता० २२ फरवरीष्े स ५८२ को यदद 
श्राल्ञादी किस वधै के श्रश्टोवर मास की चौथी तारीख के वाद्‌ फा दिनि १५ श्क्टोवर माना जवे इससे लौकिक सौर 
वर्ष वास्तविक सोर वपसि मिल गया फिरश्रागे केलिये ४०० वधम दिनिषफा श्रतर पषृता देख कर उसका मिटानेके 
लिये पूर शताध्डियौ के वपौ ( १६००, ९७०० शादि ) म से जिनमे ४०० का भाग पूरा लग जावे उर्मि केवुश्मरी के ९६ 
दिन मानने की व्यवस्था की इस व्यवस्या के वाश श्र॑तर एतना सूदम रदा हे कि करीव ३३२० वर्धके वाद्‌ फिर र दिनकाश्चतर 
पडेगा पोपग्रेगरी की श्राक्षा के श्रज॒सार रोमन केर्थोलिक्‌ संप्रदाय के श्रलुयायी देशो श्रथौत्‌ टली, स्पेन, पोखगाल श्रादि 
मतो ता० ५ श्ोकटोवर के स्थान मै ९४ श्ोषटोबर मान ली गर परंतु प्ररिस्टंर संप्रदाय के चदुयायी देशवालौ ने प्रारंभ 
श्सका विरोध कियातो भी ञ्जत मै उनको भी लचार इसे स्वीकार करना पषा ज्म॑नीचालौने षै स १६६६ कै श्रतके ९० 
दिनि द्धो कर ९७०० के प्रारभ से हस गणना फा अ्रच॒कषरण किया हग्ंडमे रं स ९७५२ म दसका पचार हुश्रा परंतु 
उस समय तक्र पक दिनि का न्नर तर पड गया थास क्तियि ता०र२ सेष्टैयर फेयाद्की तारीत (३) को १७ सेर्प्टवर 
मानना पडा रशिश्रा, प्रीस यादि ग्रीक चच सप्रदाय के श्रयुयायी देशौ मै केव श्रमी अमी षस शती क अकर्ण हुश्रा 
हि उनके यदा के दस्ताघज श्चादि भै पदिले दोनो तरद श्रथीत्‌ जल्लिश्चस्‌ पवं मगरी फी शचेली से तारीख लिखते रदे जसे 
कि ९० पप्रिल तथारेमेश्रादि 

९ ष्र्॑स का प्रारंभ तारीख ९ जनवरी से माना जाता है परंतु यह गणना श्रधिक प्राचीनन्ीहे ६ स के उत्पादक 
डयोनिसिश्स्‌ ने इसका प्रारंभ तारीख २५ मायैसेमनाथाश्रौरवेसाद्ीषै सकी र्द्व शतान्द्रीके पी तक युरेप 
के प्रधिकतर राज्यौमैमनाजाताथा फ़न्समेरै स रदष्रेसरेवपेका प्रारम तारीख ९ जनवरी से माना जने लगा 
दृ्लंडभर रे स की सातवीं शतान्दी स भिस्टमस्‌ फे दिन ( तारीख २५ दिसैवर ) से माना जात था ९२ वीं शताब्दी से २५ 
मैस माना जनि कश्षगा ओ्रौर रै स १७५२ से, जव रि पोप प्रेगरी के स्थिर कयि हप पंचांग का श्रयुक्करण॒ फिया गया, 
तारीख ९ जनवरी से सामान्य व्यवहारमै वषै का प्रारंभ माना गया ( सक्ते पूै मी श्प्रेज प्र॑थक्रारौ का पेविहासिफ घ 
वारीख ९ जनवरीसिष्टी प्रारंमष्टोता या) 

९ जिस वके श्चकौ म ४ का माग पूरा लग जाय उखमे केघ्ुखरी के २६ दिनरेते्ै शताष्वियौके वर्योमैसे 
-जिसमे ४०० का भाग पूरा लग जाय उसके २६ सनौर बाफीके रर जेसे किर स १६०० श्चोर २००० के २९, २९ दिम योर 
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८ लिपिपच पांचर्वा. 


प्रोता श्रौर मथुराके खख से उदन किथि टर मुख्य मुख्य अक्षर. 
(रै स पृवेकौ पदिन ग्रताब्दौ के च्रासपाम) 
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लिपिपतच कटा, 


कुणनघभ्रौ राजाश्रों के समय के मथुरा, सारनाथ श्रादिकेखे्ोंमे 
(म. क परिल त्र दृमरो फताग्टी) 


मथुरा कं नेखेंमे, 
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। लिपिपचर सातां. 


शरक उपवदात श्चै(र उत्तकतै स्वौ दछ्षमिचा के नाशिकिकेभ्खेखोंसे 
(ईस कौ दूसरौ शताब्दी) 
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। लिपिपच अदटर्वा. 
भतपयंणो गनाङ्ट्रदामाके गिरनार के षबटाम परबशेखस 


(हम भोङूभरणे गताश्डी) 
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सण [क लिपिपन मवम 


सातवादहन( च्रान्धर)क॑श्रौ राजां के नाप्िक के लेखों से 
(दस कोदूसरो शतान्दो) 


वासिष्ठोपुत्पुद्टुमायि के ४ लेखो से 
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लिपिपच श्वा. 


पथिमौ छचप्‌, चेङ्घटक चनौर भ्रांभवं्णो राजाओं के सिक्ों से उद्त किये हर मुख २ अक्र 
स क्यदूरुरौसे पाचवो गतान्दौ) 





पञ्चिमी चत्पो के निको से (ई.स को दूसरौ से चौथ शताब्दी तक). 
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एण 27 लिपिपच शबा. 
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लिपिपव १२ वाँ. 


अमरावतौ मौर जग्गय्यपेट के केखों से. 
(ईस कोदूमरी वनतौमरो गतान्दो) 


अमरावती के लेखो मे उद्कृत कयि दए मुख्य मख्य अचर (ई म क्ण दूमरी गनाम्दे) 
श द्‌ द्र र क ड त न ध मे इ हइ जा णि दु णलो ऋ 
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जग्गय्ययेट के र्‌ लेखो से (द स कौ तीमरौ शतान्दो के श्रामपाम). 
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लिपिपच श्वा 


मधथिडवोल्‌ से मि र प्लववंशौ शवस्कंद वमन्‌ के दानेपच से 
रेस की चौय गशतषव्दोकं प्रारभ के श्रासपास) 
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लिपिपच श्वा. 


कोणएडमुहि मे मि र राला जयवर्मन्‌ के द्‌ानपव से, 


(श्म कमे चोयो गतान्य क प्रारभ के श्रामपाम) 
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2८८ प्र लिपिपच ₹ पवा, 


हयैरदडगल्लो मे मिचे हर पल्लववग्यै राजा शिवस्कंदवर्मन्‌ के दानप्व से 
(् स की चौयो शताब्दी के प्रारभ के चासपास) 
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लिपिपच श्श्वा. 


गु्तव्रौ राजा सर्‌द्रगुप्त के असाद(वाद्‌ के सभक खेख से 
(ईस कोचौयी शताब्दौ के मध्यकेश्रासपास) 
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लिपिपच शवां. 


गुप्तो के समय के भिन्र भिनर रेख चौर दानपचोँ से उद्धृत किये र मुख मुख्य अघर. 
(रै स कौ पाचवी शत्तान्दौ) 


उदयगिरि कं लेख मे मिदरोलो (देखी) के लोष्टस्तभ क लेख से 
मे त्यै खी भक धपा खा चि शी ड जो य चि र्यां भरि खि स्ये 
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क्मारगुप्त कं समय क विलसद्‌ के सभ क लेख से (गुक्चस ९६ स ४१५१६) 
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५ ० के, क वि 
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पाली गाव से भिक्त ए महाराज लक्षण के दानपच से (गुर स श्ध८-ई स ४७०७-७) 


श्र॒ श्रा ख त फ म च र ल्ल डा ण या ज्ञा छा नत्र ष्ठं 
मृण्छधरग प्पस्न्य र ० य प्ख पु 


जयनाय के द्‌ानपच मे (ई स ४८२) हए राजा तोरमाण के कड़ा के लेष्ठसे 


श्र श्रा दर च्रा द फी #। श्रा ऊ ख ग णश 


स मो यं 
न > उ ॐ ४ ¢ शं छ $०५५मै< द्रत] 
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छ यज वकद यनीक कटू - 


1.१८ ‰1*/41 लिपिपत श्वा. 


राजा योधिन्‌ (विष्णुयङन) कै समये म्टमोरडरेणमे. 
(0 ५५८८ - ई भ ४३०) 
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0१; लिपिपत श्वा. 


प्राचीन दस्तलिखित पुस्तकों तथा लेखों से 
स कौङ्टौ शतान्दौ) 


चोरयुजी के मढ (जापान में) से मिली छर  उष्णीषविजयधारणो ' को ताड़पच पर लिखो छर 
पुरटतक कं ्रन्तमे दी इई परौ वर्णमाला 


श्र॒च्रा इ ई उ क ख क द द ए रे श्री चरी 


श्र चः क 
र # = ~ २5 क ११ ८ २.2 ॐ श जः क्‌ 


बावर साव क मिलो ऊद भोजपत्र पर लिखी पुस्तको से मख्य मुख्य श्रषर, 


६ उ उ ए णे श्रो श्रो ख ख ख छ ट फ स च्छ्य 
रैः दु ट द य 3 छ @ न्व @ ए 2 ८ णू इ. 


श्रासिरगढ से मिली जई मौखयी शरववर्मन्‌ कोमद्रा सेम म्य भ्रवर 


र श ख ख भे भम म इ इद इ दं क्षा स्त॒ स्य सु 


८८९ ृग २२८०८ फ्र ६ क धुप्र स्‌ 
मौखर श्रन तवमैन्‌ के ९ लेखो से महामामन्‌ के बुद्धगया कं से, (६, ध) 


म॒ स दू पौ क्रं न्न णं र्मा भरो ओ. ऊ ए क य य त॒ र्यं 
प मड 7१६०५५८९. ष१९२ स ॐ 


८ इन्दू गषहितपक्¶ठ छत्‌ ष्डेतिह नृस्यचनेनरि 
दमेणतस्मः विख द्ठयुक्‌यः प्प फत्‌स रकमेव एषण 
मर्ठत्रनेः फप्ि करनु.दत तेजं परे कष तिण॥ 

वित दुधकृिगहः यषकेः पप्य कष्णे मै र च - 


11८ १ 


लिपिपतच श्वा. 


5 
भेताएके गुहिन्लवप्रो राना श्फाजिन के समयक कृष्टगग्ते नेमे 
।नि भ ५१६८ दु म {4} 
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7116 + 7 लिपिपच & 4 वा. 


राजा हर्षं के दानपव तथा राजा चरंशुवर्मा, दुगगण च्रादि के लेखो से 
(ई म क्णो सातवी च्रौर्‌ श्राठवी एतान्दी) 


वमखेडा मे मिले छए राजा इषं के दानपत भ मुख्य भुख्य त्तर ( चषं म रए = स्ट) 


ए च ट चय ष को द्धा ण्ड़ प्छ पप्र ध॒ म रा दा ओरी, 
५०५८. 6 ८९ & प ४ क न्‌ २ <¢. 
वि 5 


नेपान के राजा अगुवर्मा के न्ने मे मुख्य मख्य ग्रक्तर (दषं म २९ दर म ९४५) 
2 ड य ध च प॒ म द्ध चि जा त्पू य्या मां खि ठा च्ि 
८३६०२१२५ ब स् कुष न्ुष्ठुदषु मुक्च्‌, 


राजा दुरगेगण के ्मालरापाटन के नेस्व मे मुख्य मख्य ्रच्तर (वि म ७४६ =ई घ ईष्ट) 


| श्रा द्‌ क स्व ग च च ज रट ण ते य धय 


उ ए 
ठ भ्‌॥ 4.11: ~ ^ ~ 4-1-43 


य॒ द घ न फ भ च न दु रु पू श्रा. त्य यी चंज्कत्रो 
८य२द4यमयत दप दद 2] 
~ 


भिः (भिः क \। [क्‌ 
कुदारकाट कर न्नव म मुख्य मुख्य अरत्तर (ई सम कौ मातरी शताब्दी) 


अ अ चर उ 7। सर ना च चि बया 


न्ये त॒ च्‌ 
मज्क५ पे ०न्दावा{ यदु दुर. 


राजा गिविगण के कोटा के ल्लेरवे मे मुख्य मुख्य श्रक्र (वि म ०८५. म दृ 
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प्रतिर वंशौ राजा नागभट, वाउक ओर कुक के केखोँ मे 
(ई म कौ नवी शताब्दी) 


प्रतिष्धार राजा ग7गमट के वुचकरना क लेख मे मुख्य मुख्य च्र्तर (वि म ८०२ स ८९५) 


भ 


श्र॒घ्रा दू उ क घ न म ह नु मु दे हा कप्त धं रीन 
= व 2 2 91८ 
| © स ह 
प्रतिद्दार वाक के जोधपुर कं लेखमे (वि म प्थ्४=द्रै स स्द७) 
श इ उ ए क ख ग च च क ज ट छ फ फ त 


सज्‌ ८८९२ वष्व रउ कङ्‌ स र एष्ट न्‌ 


य द्‌ घ न प॒ फं व भ | य र्‌ 1 व श्‌ ष स ष्ट 


६२६५२९८ छ तय न्र्‌ यव १ष न्य्‌ 


~ न्‌ जा मू क क्र च दु जी ण्ट ज्य दि स्फु शपा रओं 


१३९ ञ-सङकष इ ०८ द 89. 


अ ध 


प्रतिहार कक्कुक के घरित्रालाके लेखसे (विस ८श्प्नद् स म् ) 


च श प्रा द ई ऊ श्रो द छ ड ण भ॒ मे सो क्छ 


४ त्‌ा कौ = ख = उक ८ { 0 मृ छ य्म्‌] षि । 
० कन्म ९यउ॥ <© १<\ ॐ २१ - 
10 से स रीः २०८ दोर ९ पणन 
यदुष्णं २1९61 ९९५तुहप्‌ रए ५४ ती) ठाम "तम्‌ 
८८प्दे ल रट्‌ २९) सतारा स्करी समृ 
अतः तोपाञक्‌ वीर सदुगीयरव्‌ङ्‌ २० 


17 लिपिपन्न र्वा. 


जाईंकदेव के दानपघ, विजयपाल के लेख शरोर दस्तसिखित पुस्तक से. 
(ईस की द्सवी गतान्दी) 


म सिलल = न 
मोरवी मे मिले ज्ञए राजा जाद्रकदेव कं दानपते (गुप्रम भ्स्ध्-् सर) 


ज ट उ णं ष 


= के क ॥ [3 
अज ॐ ९ ०4 द्‌ रर पयण र फ़ङर्९८८ ९ 


णं त॒ त य द्‌ ध पे ने प भ म य॒ र र ल 1 
त्वन्य, (९म् छर्म क्र रदूनर्‌ 
व॒ श श॒ घ स हइ ह त्‌ जा इ मो त्त द रण्णो द्ध 


ठ्‌ र्व य्यम्‌] स्८य्‌ गद. द्‌ ऊद 


प्रतिदार राजा विजयपाल के ममय के श्रलवर के न्नेखमे (वि म १९६ स ९१६) 


ॐ श्रा उ टे ख ग घ च ह ठ ड य थ श का च न्न चो. 


अॐ.०ब्नप्यव्‌क्‌०९६९ < म। त 9, ङ्‌. 


नेपाल मे मिले ए दस्तनिखित पुस्तक मे (ई म की दसवी शताब्दी कं ्रसपास) 
न्रा द ई ऊ छ ऋ द्ध लृ रे न्रो चरौ ख ग॒ च ड 


द 
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अरः छर्कनत च शूको ननद कयन 
८ 4 ८३ वदु त्कृ स्ववस्र- 
दयस्‌ ८८; करल. @& ८ 80 रवद्‌ - 


71८0 श. लिपिपच र्थवा,. 


देवल, धार, उदेषुर चौर उन्नेन वे लेखों से मुख पु अश्र. 
(ईस कौर्ण्वी श्रौर र्वी शतान्दी) 
शिदिवशी ल्ल क देवल के लेखसे (वि स ९४६८ ई स <<). 
श्र॒ चरा च्रो ख च फ म श त्ति च्ना णण सख श्रो 
म्‌भ्राखदबण०६०२य२८म € @ ज्ञ दुद्र 
धार से मिली द्‌ शिलाश्रो पर खुद्‌ए राजा भोजरचित “क्रू्मशतक' काव्यस ( ई स कौ श्प्वी शताब्दो) 


अ दू द ६ ऊ ए भ॒ यथया धो च्छो ज्यो त्य श्रा 


अ € € ०९३२९ त॑ द्यापि बद <. 


परमार राजा उदयादित्य के केले स कौ र्र्वी एतान्दो ) 


श्र॒ दू उ ख ग छ ठ च्छि न्ना स्यू स्या 


( 
पच॒ फ भ्‌ य र्‌ 
ञ ९२३९ ष्द ८१६९२ कतत ङो ॐ न्न, 


उदयादित्य के समयक उब्नैन केलेखकेश्रतमे खुदी जई पूरी वणंमाला (ई स कौश्श्वी शतान्दौ) 
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मारीखगवायाबे 'टवन्‌यनहु प। कना क्ेवमाल्- 
6 वेखाः कश्नीण सद्ुया॥ रीमा९6व्‌वु 58१6 - 
न्रेनय्‌। यतरे इड यथा ्पसण्य &म €। 
७६ ९€क्रमग्यीः पतव देमा०तफ पव गत्‌ (साय ४्- 


ता उङ्षा ि 
लिपिपच रक्वा. 
चद्ररेव के द्‌नपच, हस्तलिखित पुस्त ओर जाजल्लदेव के लेख से. 
(६ स कोर््वीत्रोर र्वी गताब्दो) 
कौज कं गार्डवाल राजा चन्द्रदेव के दानयत्र से मुख्य मुख्य अचर (वि स १५७ ई स ९०८ ) 


द्‌ घ॒ घा खु चा ज्ञा डे चि ण्ण चिं ध्री ष्ण स्‌ 


द॒ चरौ घ 
₹९र्ञपतएमस्श्ङ्३6 दध ५8३३ . प्त. 


दसरिखित पुस्तको से मुय मुख्य अचर (ई ष को पवी शताब्दी) 
र दइ श क्र ऋ छ चृ ए रे श्रो श्रो चरौ घ घ छ ज 
मृ रु र उ उट लट इ रटरेखञङ्णप् ङ ऊ स 
य घ फ म श श॒ स कु दु ह्‌ छ्‌ दढ रे गो ब्र 
तत प्रु शप्‌ सङ ड ख्‌ ग उ एण गान. 


1 (| 


ड 
~ 
हदय वशो राजा जाजक्षदेव के समय के लेख से (कलवचुरि स प्€=दई स १९९४) 


अ श्रा द्‌ ई उ ए रे क ख ग॒ च ज ट ठ ड ण 


त॒ चय द्‌ 
मजा ङ्के प्प्ेकश्च गव जञ ट ठदलत्‌ षद 


घ॒ न प फ ममे म च र ल व श ष॒ म इ त्‌ 5 र नु 
१नपप्ननमप्रपसदरतवनवषयदरत्‌ पु वृ 
से कि चच च च्य प्रे च्वि ण्ण चत्र ख ्रौष्ट द्‌ र 

ति ढकः हु क पध्तधच्वव बीबर ऽ ॐ. 


तदव्य रिदय चसीद्यतजयतं देद्य" -------------- यासन 
पिया सती॥२॥ तेद (िद्रपनूरञ्ज समप्तवह॑से स रेर8- 
प शेक स्ति त्मपप्रतक्तिर्विषठपमेे यतः। येनाय 
पित्‌सेया------- मन मात्वै वलः चैयं पिनभु तिः 


कयदटिति वृद्ीडमन्रः्ति ॥५॥ जक्नदवास्य 6(व- 


71८ 


लिपिपच रज्वा. 


परमार ध।र।वर्घ, च!हम(न चाचिगदेव रौर गदिल समर सिंह के लेखों से 
(ई स कौ १२वी शतान्दौ) 


आरावू के परमार राजा धारावषे के समयकेश्रोरिश्रा के रोखसे (वि ख ११६५ स श्र) 


ए क ख ग जञ ट ठ ड ढ ख त थय 


॥ 1 घ ष्च 
$ ए९क खग घय ङ ट ठ ३८्णत्‌ षु 


+> १. 


८ 4 ~ 
41 ॥ $ # | ५ ८ 0 न्भ 


म॒ य र ल वे श ष स इ इ त्‌ 


न पतमयरस्लतव्‌णबमसत्टव्‌ 


= "वथः 


319 


कि क्र न्न इ न्ता त द्ध ध्वा र्णा बँ शर स्फर 
लिकिदः ङ्द च 5४ शष्ठय छर 


क... त 


जाखर के चाहमान चाचिगदेव के समयक खधा के लेख से (वि स १२९९ दै स ९९९) 


2 


#६। इ चय ध फ भ॒ चो च्छ ण्ण स्या प ड 


र ए ङ 
र पप्य ङ ठ ९६ ॐ चख स खास म. 
मेवाड़ के गदिखवशौ रावल समरसिदके समयके चोरवा (वि ख १२२०-१ स १९७) 


द्र टर छ # | # 1 ज ण 1 


< < 2०५६५ पञ ण६8 ५ 
(६ गि 
टी 


ख 

भ भ्‌ ष ख ष खमु 

सणषसदट सु 
मे प्ण घ्व स्तो स्यौ ओं 


छिञाद्द्वी २8६६६ य्री धुरे छि 0८ 


क्ति च्छा हे त्या न॒ जि द घ्व 


सवत्‌ १२६५ वषि॥ विशाख १५ त्तोमा तचोलक्‌- 

। । | 
वशा दरणपरमसद्टारकमटोसङ(&राङ[म <] माद व घ- ~ 
वक्तेमान्‌वियराह््य्‌ अकरण मदोम्नुद्‌ामारुम €. 

ाच्रपस्‌तिसमस्रवचकपदपदयति वैग्रव्‌ तीनापना- 

ऽ [लिक स॒ रश च २2२] वक्षद वि "कत प८३वाट्‌ २७न 


7{4€ ॐ 7177 


लिपिपत्र रष्वा. 
सराष्ां (चंबा रज्यमें) से मिलो इई सत्यकिके समय कौ प्रणएस्तिसे. 
(ईस कमै र्ण्वी शतान्दौ) 
श॒ ॒श्रा दर ई ऊ ए क ख ग च ज ट ठ ण ण त त 
9-772-64 ^ ८, 
यद्‌ ध ध॒ न न प॒ फं ब वृ भ॒ म चय र र्‌ ल व॒ श ष 


¢... 24.49.414. 


सं दष्ट त्‌ त्‌ म्‌ जा टा ण धा ना पषा सा कि चौ यी गुनु स 
भ य > ञेभे टः त्क्ष ‰कङेये वम 
ख॒पू श मू रू द इ ले शे दै टो णे यो लो गौ मौ सौ 
भृ ५२ फयष्षने म रे @ ॐ गु न्् नोः स न 
चा ङ दु षु चज्डि चवे ण्ट ण्डु त्त त्य चा दया न्द न्हु कं जं णं 
ह & ई &‰ षट 3९ ३८१३९ ^ 


भ॑ व॑शी नु लि च्छु स तकति छप त्रो 
सदव दर्म चष् द" 
किष्पष्ठपीनकमे संमदं सप्र्षदर व्य पव 5 
0 0. ^ 1141. 0 रनर्पडी। ञअपव्‌ 
(बु मुधितय वद सङ 4र्लङ््‌ 48 मम स्पत 
दर यदूयम्ङुदुरदुः हकत द्मदष्ठि ॥ तवपएतकृएमत- 
तुमसे शल्मक्ष रा सतणठपद मतत्षप पः 
रट मशम्‌ पप मू, प्रस्वपन्‌ वल कत त्‌ 


परतरुञ्ग्ङ्ीखः> पर्मउरररु 1 प इनक्ष मुष 


©{८४९ 27 ति 
लिपिपच रेष्वां. 
सगल से मिले हुए र।जा विद्ग्य के दानपच से 
(दै स कौ ्१्वी शताब्दौ) 


४ श्रा दू प्प ए #18 क वु ग ग्‌ घ घ श्त न्त्‌ द ख ट ठ 
ॐ 3 < ङ दबु ८ ८८५ -ए र त ज ८“ 9 


दे मे यो यो यो पौ चि या द्धा ज्ञा इ इ ण्ड प त्य च द्य 

"८५९१5 && 3‰. ङ 
न्त न्न म्स जिं णं चयं यं यं छे स्त स्या खि शक एषु रों 
३८० अ ष्व डङ्गश्र इ चै ५ 


१ सु? र१ःकप्वङ२,र २९ पक द्गस व 
परच्पृरसुखद्गकपवम स्वपन र पप म्द त (ति - 
तस्कर नतद उयुरक्‌उस्यठार एृडुययति4उनयुङमव- 
उदः य ख्प्तेउधिखूुःमहप्यो बयवगञकफससयेग- 
पष(पेवतद्चक्चिः सछवक्उ'@कनकदुणय(ठठ्डया ८- 
धिर मत्‌ स्नउफप। सचयहसुयकीया षव मर 


उ = घ प खवप" ४ १ 1.^ रे." रय 


(# 111, ४ ४ ४ 


लिपिपत र्वा. 


भिर भिस दानपों शरोर्‌ शिलकिशो से उङ्ुत किय हुम्‌ पस्य मुम्पर श्र. 
{१ कोतीः म +ञनी उपतापी भक) 








कमत म गि ऋण राका भोगम क राशपच य ({ भ. को कती दरनाम्यो ) 
प ष त इ भ न क र्‌ पु श गू र ख श्व जं चिं चि चं क्ष्‌, 


९.40 4 41. 4, 


यया भो मिन शठ भामम्‌ लोर कसाणिटि क रातपथप (ई, म, कतो नास्ती) 


भ॒ श #€ भृः ॐ# र 


9. 


प्न चडो श्च न्क गा निं ग चिं य ष्ट. 


49.4.72. 4 2. 


11. 


रामक नागपाम्‌ त रतीगोक्ोरी कर ममम (ई, म 1, ). 


भ 
11 


ष्क्‌ 


ष्ठ॒ श्र 7 भ पा श्य रदी को पो ज्र शा जड म्‌ लप 


छ अ 0 षिम्‌ ग्न < ए त | भु 4 ए (४ न्प 





ऋग के मनम (६, म, 1८०) 


नेऽ 


श ‰ प शा ता मा जि ब मे छ क्र गो कै क्कि गो च ष्ट म्प 


(1 


रपम क्ष भक >उ ङं 1.9. 


परेहगाथ (कगे गं) म मंरिर मी प्रगशि म (गक म. भम्दं ई, म, १२०४) 


{= उ ए श्रं ष्ड प अ भा नि शो 


ढ़॒ ब्‌ च ज 
7 ऽ ० १०७८११५ मीइडइञअञउ त्र 





उ रम्नश्चेपम सय रुवक्कर प्रखाय ह भव 
वव्र अनर 623 तरम्‌ उदेसि रम्या 
छर सर्र पः मीमद्कप कटर पद्रः (म्‌. 


८उ८ष्वटउवेकट इङ पक ८८ उकण >^ फठउ +र 


(1८ ६ लिपिपच दे श्वा. 


रर्‌ के राजा वष्ठादुरसिंह के द्‌ानपच रौर दस्तसिखित पुस्तकों से मुख्य मुख्य अष्एर 
(ई सख कर््दी शताब्दी) 
करूलु के राजा वददादुरसिद् क दानपत्रसे (ई स ९५५८ 
च ज त थय म र र णश षप डि पि ठु दु ख पु 
०५९ उ पमगेरपम पवर ण्ङडमसु प 
लि ज्ञा ह ण्ड चा ध्यो भरु नो प्र॒ र्ता म ष्टा स्त्या स्य 


5४2 ्षर५ इपर ष. यु. ‰. 


अथववेद ( पिप्लादशाखा) को दस्तलिखित स्तक से (ई स कौरश््वी गताब्दी) 
द ए च ज द्‌ ध न भ य व श॒ ष द त्‌ जा या वि तौ 


श्र 
श्र पिच्छ रु प्णएकस्यक मदक ओ ख ठि ओ 


ए श्रा 


छ छि 


-© ॐ 


?। / ^ 


+ 


छ घु मे णो पौ क्त भि तरू ध्य नरो भा कं न्क एष्ट 
च नथ ३. ङ ङ्द 


शाद्कतल नाटक कौ दस्तसिखित पुस्तक मे (ई सू की श्ट्वी शताब्दौ ) 


164 | 
ल 
2५ 


अ च्रार् ऊ ण्टे श्रो श्रौ क ख घ ड च छं ज इ ज ड ढ 


भरृषुडइ ४९68६ इ कृ पि प्रहे प्रचल ण प्रम्‌ ८ 


ए त चय द धनप फव म य र व श्र ष स द टीम त्त ज्ञा 


0“ उ एम्‌ णत षष्ठ य्‌ रपम न्णलेङ ह ह 


उ भ्रु2ि\॥ रगवत रकम रकनप ह्‌ ज्ञ 
कउनिङउग्यदत सपत्र ञठः करनय व्विम'रस्म'वरठि - 
++ क ठ क मियम- २८3 तरग्‌उ २८२95 २ 51८२८0२ 
९२्‌।व्‌ = २ग{टन्व र्यतः ॥>ठ.भुीयुव्‌ रह ५२८1२) 
८: ग८भदव्‌वन्‌"रनगमिठ॥ ॥म२५कपु२अ) ८ 


20८८८ ५.८.५14 


लिपिपच रेवां. 


वंगाल के राजा नारयणपाल खरौर विनयन के समयकेचेखोंसे 
(ई म कौरव्यं तरर शए्वी ग्ताब्दी) 


राजा नारायणपान के ममयके वदान के स्तभ के णेव से मुष्य मुख्य श्रलर (ईम कौ श्वी शतान्दी) 


(7 
श्र श्रा ए ग घ इ ण फ ण ण त्‌ न्‌ न्‌ धा प॒ म्‌ ओरी $ 
जना ९५१११५१८ १ १३१९५ प्‌ < भीष. 
राजा विजयमेन के ममयके देवपाराकनेखमे (ईम की श्वी गताब्दी) 
श्रा दृ उ ए श्रा क व ग घ च ज ट ड दढ ण 


| 1 %@ 5 त दन कत्थ. यर्‌] च ङ 2 ड 2 


न॒ चय द ध न प फ भ म म व र र न न व ण 
11 1110. 
प म दइ त्‌ न्‌ ऽ खा ति दी कु नु र् पु द रू द 
२५) ३34३९9७२ उ-२य|ञ ५ = 
ह में ता का तनो ता द्ध च्छा ज्रि ज्य ज्ढ 
ॐ, भ 


न्न स ग ण्ण य ए छ स्व म्न म्य न्य म्म 


३३ इ 83 8खा्श्चशचुत्रा ङ 


= ---~--- ~ ~ 


न्त 


28 २ न्रा छङका>उञ ङ च 
# 
ल 


~ ॐ 


उतरत ३नाचव्‌(य्‌ २७२००] ज्ल्‌२न्‌ब वार्या 
ञ्‌ तॐ्‌खियानाव्वङ्लि कंत(गए्ठवाञ्च मासत्रल- 
5! उड] २७ ययाब्‌६ः सातय दतविङ्(लनाल्नात्‌+॥- 
5 जइ क प््८३५२५३नयश्दय। 

य्‌ ऽय्‌? यज्जिने ॐ 4 व य २थनेयीय्‌- 


{1.८ + + 111 


लिपिपन्र दश्वा. 
वज्ञाल के राजा लष्मणमेन ओर कामरूप के वैद्यदेव के दानप्चोंसे 
(ई स कौ श्वी गताब्दी) 


राजा लच््णसेन के तर्पडिघी के दानपच से (नच्मणएसेन स २-ई म १२) 
अ त्र दरू दृ ईइ ज र एण त न फ मे व॒ स रु क्र च 


रष = २{श्ज्‌ श ष्ब्यठउ वच्‌ ठक क. 
कामरूप के राजा वैद्यदेव के दानपतरसे (ई स को श्वी शताब्दी) 
+| रला दृ दू ई उ ऋ ए टै श्रा क ख ग॒ घ च ज द 


र य ¢ 9 (2545269३ ज ५. 


ट इ दढ ण त॒ चय द्‌ घ न न प 1 भ म य र्‌ लल व शा 
५९९८१३९८ वेनेअथधश्च अयत ण 


मा सि वौ कु र्‌ प्ट पू ध रू क दू 


इ. इ, त्‌ : 3 
२६.१६ मी भव ञ्य ष रे्कतैतै. द 


1] ख 


(4 41 
= 4 ~) ~ 5 ~ 


= 


4 


दे ओ नै पो ला पौ व चा सख्या द्ध च्छ च्छि व्ज च््ि 
3५ तन्रेधाषतीधथो 8१६३७. 
ज्ञ च॒ दा ण्डोण्ड त्ति ननो त इ न्त ग्ग ण्ण व॑ चज्धि स्त स्य च्रं 
> तीपौदतिती तरी द्ध 9 ‰,९४ तै, ९ 
९ 3 नैषो ५५ गीत्रैदवै२) ॥ पच्च ॥ 34ुत- 
परेतः करः चर्त त 29३5 थाः । कपि३तल- 
>कतिः 3)3\4€) 2६.५1३ ॥ 1३|| 33 दद॥ 
वै€ 81 चचरै। जोपैतीम ६९॥ वि ञटेष्टोीति। न्‌दा- 


(>: च्रे तीउद्त्रैशक्निट: ॥ अनै। १.५) कील रन्नवि- 


7८८ ८.71" 


लिपिपच र्वा. 


वल्भेन्द्र के द्‌ानपश्र ग्रौर्‌ इस्तलिखित पुस्तकों से 
(ई म कौरवी गतान्दौ) 


भ र हि कप अ => 
्रासाम भं मिलेडए वग्रभेद फ दानपत्र मे (णक म, १1००=ई, म ११८५) 


श्रा 4 उ ण क शं गम | ज्‌ द॒ ट ठ ड ण ते यं द 


3१९५८ १क&€ ग्द २६९०६०५८ 8१२ 


ध ध न प फ भ म्‌ य र र्‌ र्‌ म्न भ्न वे णर 1 म॒ म 


व4नयथेञ्मययत्‌ चय्‌ नततनवशवसनज्न 


= 


ष॒ न्‌ री कु तु मृ म नु पूकनू घृ कर चु छे र च्छ गे 


२९३९ ॐ ॐ प् स्वब्रन्नदनल §छ त्रं इ 


भ 


ख द्वा ण्ट न्त्‌ दि द ण्णी त्य रत्व ष्टि ट ष्णो. मस्त म्ये श्रा 
€ ८़ ष्पी व 8 घला) 
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लिपिपनच् रण्वा. 


हखाकोल क सेख श्रौर पुरुषोत्तमदेव के द्‌नपच से 
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लिपिपच रेक्ष्वा. 

राजा नरवर्मन्‌ चौर कृमारगुप्त के समय के म॑द्सौरके रेखोंसे 
(ईम को पाच्वी गतानब्दौ) 

राजा नरवर्मन्‌ के ममयके मद्नौर के लेख मे (मालव म ४६९-ई स ४) 
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लिपिपच रष्वा. 


गारुलक सिंहादित्य ओर वलभी के राजा शगलादित्य ( पांचवे) के दानपवों से. 
(ईस कीक्टीच्रैर श्रारवी णतान्दौ) 
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लिपिपच श्ध्वा. 
चेकरटक वंशौ राजा दर्दसेन चौर गुजैर वंशी रणग्रह तथा दई (दृसरे) के दानप्चींते 
(ई स कीपाचवीद्रर मातदी शतान्दौ) 
पारडो से मिले ङएतैकरूटक वणी राजा दहमन के दानपत्र से ( कलचुरि स २०७६ स ४५६) 
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वाकाटक वंशौ राजा प्रवरसेन (दूसरे) के तीन शानर्घो से, 
(् स को पाचवी एतान्दौ) 


दूदिश्रा से भिले ऊए राजा प्रवरमेन (दूमरे) के दानपत्ररे 
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लिपिपच्र र्वा. 
एथिवी्ेन, महासुदेव रौर तिविररेव के ष्दानपवों से 
(ईस कीपाचवीरश्राढठवी शतान्दौ तक) 
बालाघाट से मिले ङएवाकाटक वग्ी राजा युथिवीदेन (दूमर) के दानपचमे (ई उ कमे पाची गतान्दी) 
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खरिश्रर से मिले छए राजा महासुटेव के दानपचमे (दै स को सातवी शतान्टौकं त्राम पाष) 


श्रा उ ए क ख ग घ च^ˆज ट ड ण त थय द्‌ ध न प फ - 


३९५१०१२॥५ ६९९८३680 89 


(1 + ८29 ५ 


भ म॒ य र ल व श ष म इ मा मा वि सी क्र टु तु मु 
६8 2 {8586५३25 ६|8 ६5१ 


ख चू द क्यौ मो लो क्तौ चि दे च्छे ज्ञा श्च प्र ण्ण टा का प 


३792९, &.९३९ द ६१8. 
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लिपिपच शवां. 
पल्लव वंशौ राजा विष्णगोपवर्मन्‌ चौर सिंदवर्मन्‌ के दानपचों से 
(ई स कर्पांचवी शताब्दी) 
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पाण्द्यवश्यौ राजा परान्तक के समय के नारसिग कं लेख से (कलियुग स २८०९ ई स ७७०) 
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लिपिपनच पर्वा. 





पल्लववं शौ नन्दिवमो (पलवमल्ल) श्रौर गंगाव प्थ्वौपति (दूसरे) के दानपधों से 
(षस कौस्वीज्ररश्ण्वी णतान्दौ) 


पञलववी नन्दिवर्मा (पक्लवमष्ठ) के उद्येन्दिरं के दानपचसे (प्स कोप्वी यतान्दौ) 
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गमावश्री राजा पुखीपति (दूषरो) कं उद्येन्दिर के दानपचसे (ई ख कोर्न्वी शतान्दौ) 
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1216८ 117 लिपिपन पणवा. 


कुलोत्तंगचोड ओर विक्रमचोड के लेखो तथा विक्रमादित्य के दानपते 
(ईस कोष््वीश्रोर १२वी शताब्दी) 


त्ता त्तुगचोड के चिदवबर केल्नेखमे (दे सख को श्श्वी शताब्दी) 
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विक्रमचोड के समय के णेविलिमेडु के लेख से (ई स १९२४) 
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वाण्वणौ राजा विक्रमादित्य (विजयवाङ्) दूमर कं उदयेदिर के द्ानण्त्रमं (दै म कौश्टवी गताब्दी) 
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लिपिपच पह्वा. 





पाण्डय्व॑शो मुद्रपाण्ड्य के लेख च्रौर्‌ यादव विरूपाक्ष तथा गिरिभ्रूपाल के दानपरो मे 
(ई ख कौ र्ेवी से ९१बी परताब्दो तक) 





पाण्यवमौ रा छन्दरपाणड क जरम मे लेड २ (६ म क सवी यतान्दो) 
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श्रालपूण्डि से मिले्धए विजयनगर के यादव राजा विष्ूपाच्च के दानपचसे (श स १०५ स १दय्द्‌ 
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विजयनगर के यादव गिरिश्चपाल के दानपच से (शक स ९२४६ = ई स ९४२४) 
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लिपिपत्र ५०बां. 


कालिंग नग्र के गंगार्ज्ौ (पूरवो) राजाच के तीन दानपरो से 
(रस कीश्वीश्रौरप्वी शताब्दी) 








पूरी गगावशी राजा दृ्वम॑न्‌ केश्रच्युतपुर को द्रानपचमे (गागेय म, ८७ -ई म्र कौञ्त्री णताब्दौ 1) 
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पूवी" ग्गावरगो राजा दन््रबमन्‌ (दूमरो) के चिकाकोन फे टानपत्रमे (गागेगस ण४६-द ष की ज्वी गताष्दो ?) 
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गगावपी राजा देवेवरमन्‌ (गृणार्णवके पुत्र) के दानपवरमे (गागेयस रस्ये की प्वोश्रताव्दी)) 
अ दू उ क ख ग च च ज ट ड ए त चय द्‌ ध न प्र॒ फ 


£ ८8१२ = ८२.१३७ ०न ९ 


बव भ म चय र व॒ म॒ न द्ध च्छ न्ना क £प 


+] © 95 दप र 9 

७ ॐच +त 13 9 नण दुहत @6न 72 खरताजन- 
> छठे त0 18 तवते काकृध्णक्ठनद [कतल 
छन @2ु क ८२277009 श्प् कनलानन्द्)र- 
= ८]: 5 07१59077 © & 60 7) द - 
1209168 8@=%7@ 2577? = @ ०४ त: भजेत्‌ = - 
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लिपिपत्र भवा. 
कलिंग नमर्‌ के गंमावंणौ (पुरक) राजां के दानप्ों से 
ददरैमकोस्वी शताब्दी) 
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लिपिपरच परस्वा. 


करलिंग नगर के गंगावंश्ै राजा वजुहस्त के पलकिमेडि के दानपव से 
(ईस की र१वी शताब्दो के मध्यकं श्राखपास) 


र श आर श्रा दू ईइ उ ऋ ए क क क क क खु ख 
“1.1 91 ^ ब 0 214 
ग ग ग॒ ग च्च त्तु ज ज जे जे जं 
(01 4 ~ © < < (~ र्‌ ठ 
ण॒ ण ण ए ए त त द्‌ 


त त त त त दर द द ध न न 
(0. ~ ~ आ. 6: 7 ~¬ ४-9-22 ल-त 


भ म॒ म म य य य॒ य 


न॒ न प प प फी ब॒ भ 
न न 2 2 € २9 2 इ~ 2 ग € त्क यु ठट => न 


24: 4 
८ ~ 


व॒ श॒ श्र भ्‌ ष ष स स 


र॒र ल ल व॒ व॒ व व 
4. 0. 7 ~. -& च ~ ~~ ~ 2 4 ~^) ~~ -<4 


खा धा वा रा धि गु र 


सम॒ स द ष्ट दइ द ठक क र # 

त्प ट्फ टद्‌, ॐ = & < = = ध + २८७ न्‌, प्ट 
छठ द्ध री को गो दो कौ क्ति द्ध 
तु प्र ^) प्त 3 < ते? ¢ द 


(1 

चत इ ण्ड त्य च दहा न्त न् ययो दै व्व॑र्मा मरो. 
र 
द 


6) प्य ४ ९ ठ 2६ 79 २्‌। तु ॥ = ८८यए प्‌ ©| <~ (1 >~ 
स) ट << प्रः कयम ठ एद न्य लु" २.२. = €78€.7€, - 
# 2 ट) दण न्कएरत न्‌], ठे" न्त्‌ & << ऊन तुः 


न्ट) स ८८ =्‌/ ~> -~ः द दु] य्‌" ५ >¬ = ~ =| फ ५ तु त्न र ग २ 


(1740८ 4 , 


लिपिपत्र €न्वा. 


पत्लववशौ राजायं के तीन दानपचों के तके तामिन चरणों > 





(म की लातत जीर आठवी प्रतान्ध) 
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पक्नववशो राजा नन्दिवर्मन के कशाक्रूडि कं दानपत्रमे (ईै म कस्वी फ़तान्दी) 
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पकल्लववशो राजा नन्दितरमन्‌ (पववत) ते उध्येदिरम्‌ के दइनपव रे (दम कौप्वी एतान्दौ) 
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पल्वतिलक दन्तिवमेन्‌ ओर गाष्कूट छष्णरान (तीसरे) के लेखों से 
(ई स कीनवी चरर दसवी एताब्द) 


नेखसे (ई म को<्वी शताब्दो) 
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राद्रक्रूट राजा कण्णारदोव (छृष्णराज तीमरे) के ममय क तिरुक्तावन्ूर के लेखमे (ई म कोश््वी शताब्दी) 
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राद्रक्रूट राजा कण्णारदव (रृष्णराज तोमरो) के ममय कं वेरा कं चटान पर को न्नेस्व मे 
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-- | ८} ध छ् >. 2) क < (८. ५ ध ल} ~~ (4 
म॒ म य॒ र ल व ्ट ध र ण ता ता ना या पि 


(^ ५0 © ५] = ¬ ५] त फ छण] भव ॐ] ©) ५८८ "~ 
बौ क यु च्‌ न्न वु पे मे क कै पे र 


0 <. शा १ ० ०८ वतते ह“ 


1010 + 14 


लिपिपच ह्वा. 


रजेन्दरबोल, विरूपा श्रोर वावन्तकामय वे शलेखादि मे. 
(म कोर्य्नीम ए५वी गनाम्दी) 
राजेश्षोन (प्रधम) के निर्गने के चटान्‌ पत मुद जण गेकमे (ई,म, को वीं गताम्दो) 


श ए { उठ च ए आ फ ड ऋ प्र ने ष्ट ण 


त॒ ज प म 
-14] ९२९१९१० षप छ 8.० ‰%> ~< 
च॒ र श षर द ढ़ र फ़ पानि शि चौ यु मु चू वै . 


(09 ] ० ‰। प + ५) ५ | 2 < तैः ५५] ९ प, 612 ०६|| 


पगम (म्मा म) मे मिन जण्प्रव्लप सेम (द म कहो धम्य जनान्ते के श्रमिपाम) 


ऋ शं के क च न र ट ट ॥\1 त 1 प प म्‌ म च चं 
= @ † १ © > प~ ~ ~ ऽ्गे 2 1 ~= ^ ~ क ~ ५८ 


र ण्व पय छ क र ण मा घा र यि 
[भ 


क 
2 0“ ^~ | त 2 श्ण ८०१ 7 ? ग ८ 3 





रि रे ि फे श: - म २०८ २८७ 
वेजयनगर के राजा विख्पातषे गोरेक्ववर के रागपनम (ग्.म दद्दर म्‌. १२८७] 


छ श रट 1 ए आ क इ च ज ट रख फ त नम॒ प म 
= 2 @ @_ नृ ८२ ® % इ @ र ^ न्ष) 5 ~ ८ 
च॒ र श॒ व॒ क्र क्र र ण ति नि कौ इ प ङ ब रे को 


५५ {०09 गु % व्यो ठ लकय ५ + शा. 





त [९ [प न~ म से श॒ म १४२२ = म, १४८२९) 
महामडम्नश्रर वाकस्मकामय क ज मुकर कं मर्व ( 


= क ~ त = 
न्ण्णु ग ० 
० > (2 2. नु 6; ८ १। ध (- °्ण्ण क ¬ "+ 10 ८ ¶ 
ब॒ ठ ल र ण प्रा टि चि मु व रइ ण श 


रे 
2। जृ ५ % न्ग र्य) (2 ८5 ८ 9 221 (~ शवा च १.0 


715 7 लिपिपच ६३ वा, 


अरिशवमन्‌ श्रौर वरगुणपां्य के लेखादि से 
(ष्स्कोप्वीप्रौर ध्वी पताब्दा) 


जटिलवर्मन्‌ के पतमय'क श्राणेमसै क लेखम (ई म कोस्वी शरतनब्दो) 
श्र श्रा दर उ क ड च ज ट ए त न प म ख र 
९१५ £^, 99२-“ १९ ह) ‰ ९४ < ©> -> 2 <> £> <+ ५. 
ख॒ व छ ङ् ए प्‌ च्‌ णु नता पा मा या कि रि नगौ ङु 
७ २५०९-५ < ८9 <) ५ ^ १०५८ १०.८८९ ए 28 श 
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५ भ न = च 
णा म्‌ मू ण प म ~ र क ककु रक एण तत 


॥ । # १ 


०२९ ९१ ©> ^¬ “29 6.८. ०ठ\ ०८ १. ९ 1 


अरिष्नवमेन के दानपतचम (ई म,की स्वी शतान्दी) 
श्र श्रा द ई उ ए श्रा क इड च ज ट ए त न प म 
<| 4 ८22 ॥॥ २. ८ 2 ॥ ^} %८ >> ^. ध. = ८ १ ९9 ९2१ | 
श व॒ कछ छ र मा क त्‌ चा ना मा फा कि रि फी नी 
0५४ ९> शा ५ = ५८) ॥ ५५ (54 2. ~ ९०. «^ २. ‰ (+^) + 2.५ 


कु टु य॒ रु क्रू च्‌ रट ते प चै रे को तो 


ध पो 
२, ८ % स्थं $ क ठ ध न्य न कच =. 


वरमगृएपा श्च के श्रवाममुद्र के न्ेखम (द म की थ्वी ण्नाब्दा) 
शर श्रा द दू शै व | ५ 9 आ क इड च ज ट ए त 


९, ‰० ९ © नू. २५ ८3 = २ &. ¶ €+ 2 ॐ <~ 


ब॒ न प म॒ य र न व॒ क र क्र ब र ण ए का टा 
०2 111 ^ 
रा वबा वि से कु च दु ठु नु नू. रू न चै मे पो 


= ९८ ९ >> 4 ©» <^ २, २, (0 


दय८ [काः लिपिपच &8 वा. 


क 


फ वलर्व॑गोडे, भास्करविवर्मन्‌ त्रौर्‌ वोरगापन कं दानपजों से 


(ईम कोरण्वीम श४वी गतान्दो के श्रामपाम तक) 


माद्रि मे सिने ष योवमधगोड फे दानपतचरमे (कोणम्‌ म २४९ म ८-७द्‌) 
ण त॒ न प म म यर श 


| 


श्र श्रा द ऊ क इ पं ज ट्‌ 


>, ^~ ८२८२7 > ^) त > ^~ द 2 2 २ २१ १०९ ^ 9 


दं @ चछ >> ण की ना चां चि यि रि वि की ची कु च 
९) =^ ^९ ~> 2 ^“ ~ 2 ¢> २ १ ^> > त ^, 5 
त्र ठट रे को चो पो रा 


तु लु चु म जृ पृ रू पे 


2.) ९५2 ^> ९.7 ॥१॥ ^.) ^). (२.2 ५२) ०५) . १ ८5८ (+ स 


कोचिन्‌ मे मिनने ए भास्कररश्विमन मू दानपवरमे (ई.म को ग्री गतान्दौ के श्रामपास) 
अ शआ द ई उ ए क ड च ञज ट ए त न प म 


१ २५ +न ८) ८४ ठ > 2 © ~ © 6 2 ~ 9 


य र श व छ क र ण ण खा मा टि ति वौ 
2५ ^ ०9 ^) ० ५९ © & © (~ <> (^ उ,० “^ २८ 


भ न प 4 नक तो 
ष्व ट म॒ रस्‌ ल वटु क्रू नू चू. क पर वे म के 


५४ 


2\५ ९५ % ० + ५ ६५८ 2@ <# श्छ ५2 > ‰४ 6 


कोटय मे मिने डण् वीरराघय कं दानपच्रमे (ई म कौ वो नान्टौ कं श्रासपाम ) 
# 4 श शआ 7 7 त कः च ~ ~ त ~ 
^2.१ ०27 ¬ € 6 ठ ७४ ०९ ठ “र~ > 62 ५ € ¢ < <~ 
म॒ य र सल व क र र ण नता णा ति वि 

९> 2) ^ 6) 2 ०१५९ © ¢ “ॐ. <“ (9 <^ 2 >~ 
पि णि करु तु मु स स्‌ न च ट ते नता यो रो 


> ‰ "२, 2) २९ & 22 2 “2 ०8 ^ 2 


८८८८८ (4 1" लिपिपच ६५. 


मोयवशौः राजा अशोक के शएदवाजगदि छोर मन्सेरा कंलेलोंसे 
(ई म पुव कौ तोमर गतान्दौ) 


1.11. 


तः 2१८५ 1.11 
9 2 


111 1 1 ४ 
4.111.111 11 ~ 


म $| य र्‌ र॒र ल्ल स्न व वे श ््‌ ॥॥ ष | सं स 


"१५ 41.21.141 1 10.513. १ पर 1 


छ दह ह द कि खि बि जि ठि णि नति मि ज्रि सि ग॒ च तु घ्‌ न 


(07917111 111 


य॒ प चाना मो मो या मो ज य न म म 


1 17 1 1 ५ 1 न 


4.12 १९५२६ ५१२१0 
722 ‡त7127 ~ 7८20 40) {14 
12) 11/11 1 
09 ~ 171 
1110 1. 


(८ {74 


लिपिपच इवा. 





शिन्दुस्ताम के ग्रौक (यूनानी), शठ, पारथिंत्रन्‌ अर कुशन राजां कं सिष्ठो मे 
(र्‌ स्पुवंकौ दूखरो णनान्दौमेष् म को परिलो मरतान्दौ तक) 





प्रा कं मिद्ध मे 


श्र दू दर ए श्र श्र क खं द॒ ग॒ च च क्व ज ज ज ज ज॒ ज जे द त 


॥ 1.14 1 -  ~:- 


त॒त तत तत द दद घ यन नतष पफ म म मय चय 
9 ~ 1-14-12 11 “1 
र॒र र र म्न न न व श म म म म स स इ ह ह इ ह 
2. 4.40 1 1-011-11 
ड दि फषिविमिणि प॒ प॒ चु वु मं द न्ना य य क्र च 


दर भर खं स्त्र 


५ + # 4 > ~> ^ 2 ५ ८ ^^} ए ५९२ ~ 2 


>! -4/ 


शक, पार्थिं्रन्‌ रोर कु्नवशी राजाश्रो के मिक्तो मे मुख्य सुख्य श्रचर 


रश ओरोग क क ज ज ज फ फ फ र रर ष श स स म हइ इ 
(1.0.11. 
इति यि यि ङ गु गु ज॒दुदुप़ मो प्र मवं त्र श स्म ट्फ 


1% ॐ 9 भ ४४44६ 522? %. 
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, 41411121. 12 


(१५१८ 1.2 1 (1 लिपिपच क| वां „ 


सथुरा तथा तक्षशिनि। स मिख दर नवास 


टै म पूर्वको प्रददिनो गनाब्दी एङ म क पदिन नान्दौ तक) 





त्रप राजुष्न कं ममयकं मयुरा क मिद्धारृतिवान म्भामिर क न्ेरवा म 


प्श श्रच्र टद्‌ उ उ ए एच्राञ्रा क क फे क क पय॒ व॒ ग॒ च च दं 


१११११221 7777740९ 53 4 
19 1.1.11. 
य॒ य र र रल ल्ल व॒ ग्र म म म ह द चि दि रि हि कु कु रु खु ज 
141 44111141 4 


4 ८.५ ६५ 
च म य शट ग्र णर जा सा दा ग॒ अ च प्र च प वे स्ति स्ता स्प स्पस्य 


91. ^ 


तगिन्ना मे मिष्ने ण त्चप पिम क नास्रलेख स 


श्र 3 ए के ख ग च क ठ ण त॒ ध न व गन म ख र सत्न त्‌ म # 


#॥ ध = “1 ध ४5 0] ४४ त |) < १ 1 ५ प्र (/ ^ ^] ^] ] 4 0 
ति नलिगि कु वु पु नु मु दे ये रेका माणा पर म र न दु प्र अ 


¢4740 4१ 9 8 @ क. 


तक्तगिष्ना म मिन ण् पत्थर कं पाचपर के न्नेख्व म 
श 


ए खच न घ कि ति वि मगि~सि हि युप वु त न॒ नतोवाय प्र च 


१... 1 1171 |. 
9. 
1 04. 1010 ०1 (1 11 

~ 111 7 %{ नि ध) ८१ ^ 4“ 7} 4 > 1 


५८८ 1. 1 141 


लिपिपव ह्वा. 


पार्थिंञ्न्‌ वंश्यौ राजा गंडोफर ग्रौर कुशनवभ्य राज। कनिष्क के समय के लेखों स 
(दस कौ यलो शताब्दी) 


पार्चिश्रनवश्री राजा गडाफर क ममय कं तर्तिवाद्ी के लेख मे 


ए एखन फ वब म म य य रव श ष स हरि मि गदु पम नो 


॥ {9 ^ 00.09 111 44 {2 1.4 


कुशनवश्ी राजा कनिष्कक ममयक सुण्विष्ठार कं ताम्रनेख म 


प श्र दर द उ उछ ए क क ख प॒ ग च ज ट ठ त तेद द्‌ द न पं 


0124270 9004 2 37914148 


प 1 भ म म॒ म य य य य र र न्त व॒ व॒ म म म दद द द्‌ 
(77 111 ~~~ 


टि ठि किनि दिदि नि निवि मिनि भि निनि क्‌ द्रु टु हुनुप़मुदं 


^ {4४7 {4844 स्क पद 6 


क भ 


रे ओ मे नतौरोषखि निन न म र मत्र वच क्र प य व॑ष्क य्य म्य म्ब 


144 {444115६६ 00 ठ 


तच्शिला क स्तूप से निकले डण् पात कं न्रव म डाके न्तस म 


दर ~= त ण प॒ म 
श्र च दे न्न व॒ म मु द प च चत म्ति रवव॒चघ ज इ ए फ 


१०१22 € 934.58 14111 ए. 


11 712 द (07८ 21४7 5 4 
0 910 ^ 1८“ (^ ए 
„21 = ८५070 214 4? 2 1 7 
12४ 4 २ 2 1 21 124}1 


7८८ १ लिपिपत ६ ता. 


व्ईक (अप्रगानिस्तान मे), आरा, पाजा चोर कल्दराके लेखों से 
(दस कौदूसरो शताब्दी) 


वक मे मिले डए पौतल के पाचपर खुदे ए कुशनवश्रौ राजा डविष्क के समय के 
श्र ॒दृ दर द ए ए क खु ग ग च ज ज ज ज इण त द घ 


0 ^ 1111८171 
संम य यर्‌ र लव वव श श॒ ष स स द इ चि कि डि ति मि 
¢ (¬ ^ ^ चु `] || 0.८4 ^} | 94 ६ 1 ८ ५ 


रि दि क गु ई तु प॒ मम्‌ य स 


00/11 (1111710 


च॒ ममि मि ‡ त 
सख मक प्र चि ष म्र हि सिरं चै विख ज्रं ष्क षु स्ते म्य ल 


11111411 ^ 


कुशनवग्रौ राजा बाद्मेष्प क पुत्र कनिष्के के ममयकश्रारा खमे 


लेख 
न्‌ 
ण 
| 


ध न न 


मे रे ले वे जोयो शो य र श 


ए क खच णर नल व ष स निनृद्ु प इदे च न्स 


यं यं 
2.114.111 1/1 90 


व॑ ष्क श्य 
० [0 7 


८० कन = भ 
पाजा क छख सं कलद्‌राक्लख म 


घ श द्‌ म श से चे च्छ र र॒ ष वषि पदो व्व ख 


00. ^ ८9111 
च| 1112. (५८4 (५ 
6 1९412 ८ 15 27 202 ५/० {565५८ 

£~ 227 {9 "९4 5220 “क ८ ‰ 22 
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लिपिपतव ण्व. 


तक्षशिला, फतहजंग, कनिहार्‌ा, पथियार अरर चारसमडाकेलेघोंसे 
(दम कीदूमरो ्रताब्दी) 


तचश्निना म मिनेडण रोणपन्न के नवमे 


पर श्र द उ ए ण श्रा ग ग च च क ज द्म ठ इ न 
क| 


त॒ न द 

11-11-41. 
न॒ न प व भे म य र र ष॒ ग्र प स सष हर द कि ति ति 
014 4 41144. 
दि दिनि पि निनि वि त्रि खु तु नृ प॒ वृ के दे मे मे गमो तौ 
1 91 01 + 1 


मो नो रोपी त्म च च च ब्व प्र क्रि वं स्त 


¬. 


फतषणग के लेख मे, कनिराराकेलेषमं पयिवय।रकेनेख मे 


द ड तन य म्‌ ेणखोपम्ो य ण मपु क्रि क त र ष् णि 


१५ 21110. 1. 12 


चारमडा मेभ्मलेङएञ्लेग्वो म 


च घ च त द न म य॒ व॒ म दि ब्‌ म्‌ म रु खे घो सष स 
2१९४५5५ ^ 2? 44८०१९7३ { 
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ग या जलिपिप ७? वा, 


ब्रा्मौ अर उससे निकलो रई लिपियों के प्राचौन भ्लौ कं श्च॑कं 
(९ से € तक) 
=| करष्नवभियोके समयक | खवप चोर ामिवशियो। लौरगयपेट के शेवो, पल्लव 
मयराश्वादिक्ेणोःसे | केखुमयकं नाखिक [खमपोके सिष्ठो ते .ख.की | भिवस्कम्दयम॑न तथाराका 


श्ादिकीगुफाष्ो क दु-सणेखे्खौणोप्तान्दो | खयव्मनकेठदानपद्ो'से 


स १ ० स को -कौयो गताम्यो 
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प 49.17 
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